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तअज्जुब खेज और हैरत अंगेज॒ इस्लामी और तारीखी मालूमात का 
| अजीमुश्शान खजाना, हदीस, तफ्सीर, तारीख, सैर, फिकृह और तसबुफ की 
दर्जनों मुस्तनद किताबों का हासिल-ए-मुताला म-अ हवालाजात। 
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डंतिज्ाब 


मैं अपनी इस मुख्तसर कोशिश को 
अपने वालिद माजिद 
जनाब मास्टर सइदुर्रहमान साहब (मरहूम) 
(वफ़ात 25 जीकादा 4443 हिजरी, मुताबिक 48 गई सन्‌ १993 ई0 बरोज मंगल) 


के नाम मानून व मंसूब करता हूँ । 


जिनकी नालाए नीम शबी और दुआए सहरगाही से 
मैं इस खिदमत के लायक हुआ। 


अल्लाह तआला जल्ला मजदुहू उनको गरीके रहमत 
और करवट करवट जन्नत नसीब करे, (आमीन) 


पढ़ने वाले ईसाले सवाब फूरमाकर ममनून करम 
फ्रमाऐं | 
दुआ जो 
अब्दुल वाहिंद आजाद 


Scanned by CamScanner 









sf गिरामी 
तक्करीने जील 
मुझे कहना है कुछ अपनो...... 
ख़ुसूसियाते किज्ञाव 
शुक्रिया, मेहरवानो 
वही 

लाहे कत्म 

आत्मानो किताबें 
क्रंआन शेफ 
हज़रत आदम असेहिस्सलाम 
हजरत हव्वा राजयल्लाहु अन्हुमा 
हावील आर कायाल 
हजरत इदरोस अलेहिस्सल्ाम 
हज़रत नृह अलेहिल्सलाम 
हजरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम 
हज़रत इसमाईत ब इसूहाक 
अतैहिमस्मलाम 
हजरत याकूब अतेहिस्सत्ञाम 
हज़रत घृसुफ अलेहिस्सल्ाम 
हजरत सालेह अनैहिस्सलाम 
हज़रत मूस्ता अतेहिस्सलाम 
हज़रत हारून अतेहिस्सलाम 
हजरत ख़िद्ध अलैहिस्सलाम 
हजरत दाऊद अतेहिस्सलाग 
हज़रत सुजेमान अलैहिस्सलाम 
हजरत अव्यूब अलेहिस्सत्ाम 
हजरत जिक्रिया व यहया 
अलैहिमस्सलाम 
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 
हज़रत मर्यम रजियल्ज़ाहु अन्हा 


IOS 


बस्तल्लम 
मुख्नलिफ अम्विया किराम 
अलेहिमुस्सलाम 
हजरत ज़ुलकुरनेन और 
लुकुमान हकीम 
हुजूर अक्रम सल्लल्ताहु अलहि 
बन्तल्तगकी औलादे किराम 9८ 
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलेहि 
वत्तल्लम के दादा ओर वालिटेन १५; 
हुनूर अकूरम सल्लल्लाहु अता 
बसल्लम के चचा और फूफियां ९७ 
हजरत ख़दीजतुल कुबरा 
रजियल्लाहु अन्हा 
हज़रत सौदा रजिकल्लाहु अन्हा 
हज़रत आएशा रजियल्लाहु अन्हा ५ 


श 


- 
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तास्सुर गिरामी 
उस्ताद मुकर्रम फ॒कीहुल असर 

हज़रत अलहाज मुफ्ती अय्यूव साहव नईमी मद्देजिल्लहुल आत्त 

सदर शोवा इफ्ता मुदरि जामिया नईमिवा अरवी युनीवर्सिटी मुरादावाः 
यूपी । | 

तहरीर की मानविवत का अंदाजा लिखने वाले की सलाहियत्र झी 
वुसअते मुताला से होता है। अरवी का -मशहूर मक्रूला है, “ऋदस्न 
मुअल्लिफ विकृदरिल मुअल्लफ” किताव का मुसन्निफ्‌ जितना अज्जीम ङग 
उतनो ही किताव अजमत अपने में रखती है। जेरे नज़र किताव जिस 
नाम “इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात” के लिखने वाले मीलाना अळून 
त्राहिद आज़ाद जव यह जामिया नईमिया मुरादावाद में तहसीले व तल 
की राहों से गुज़र रहे थे उसी वकृत से उनका जौँके मुताला वसीअ ग। 
मसाइल की गहराईयों में उत्तना उनके असवाव व इल्लतों की जस्नः 
उनकी खासियत थी। इन्हीं मालूमात को मौसूफ ने अपनी इस क्रिताद : 
अराबे जौक॒ की प्यास बुझाने के लिए यकजा कर दिया है। में अपन 
कसीर मागिल की विना पर इसको पूरै तौर पर तो नहीं देख रग 
आलवचत्ता क्रिसी-किसी जगह को देखकर अंदाज़ा होता हे क्रि मागः 
मौल्लिफ ने बड़ी जांफशानी करके वाकुआत का कलम के हवाले 7 
है। 

दुआ है कि मौला तआला मौसूफ की ख़िदमात को कुबूल फूल 
और अस्हावे शोक को इस्तिफादे का मौका अता फरमाए, आमीन 

मुहम्मद अय्यूव नईमी गर” 
१7/ जीकादा सन्‌ ।॥?। - 


TY | 
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तक्रीज जलील 


उस्तादुल उलमा मुफ्ती गुलाम मुजतबा साहब अश्रफी 7 
शेखुल हदीस जामिया रिज़विया मंज्रे इस्लाम मोहल्ला 
सौदागरान बरेली शरीफ यूपी 
विस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 
नहमदुहू नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाविही 
अजूमईन 
फाजिल जलील, अलिमे नवील, हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद आज़ाद 
जद मजदुहू की ज़ेरे नज़र कीमती किताव को पूरे तोर पर देखने का मौका 
तो मयस्सर न आया। अलवत्ता कहीं कहीं कुछ उनवानात के तहत कुछ 
सवालात और उसके जवावात का गौर की नजर से मुताला किया। 
अल्लाह का शुक्र है किताव को जैसा नाम वैसा काम “इस्लामी हैरतअंगेज़ 
मालूमात” का खजीना और अजाएव ब गराएव पर मुशतमिल वाकिआत 
और दीनी उलूम का गंजीना पाया और वेहद खुश हुआ। बहुत वहुत 
शावाशी और तहसीन यह है कि जिस कृद्र जवावात फकीर की नज़र से 
गुज्रे मोझूतमद उलमाए दीन ओर सलफे सालिहीन की तसनीफों के 
हवाले से मुज़य्यन हैं। लैसल ख़वर कल अयान ““शुनीदा के वूद मानिन्द 
दीदा” नाजरीन तमकीन! किताव का मुताला फ्रमाएं तो बेसाख़ता आपकी 
ज़वान से यही कलिमात खैर अदा होंगे कि मौलाना मौसूफ की किताब 
से ज़ाहिर है कि उनके मुताले की वुसअत अयान है मोहताज वयान नहीं । 
अल्लाह करे जोरे कलम और ज़्यादा और मीसूफ को दुनिया और 
आख्िरत की वरकात व हसनात से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन विजाहि 
सैव्यदुल मुरसलीन सलावातुल्लाहि व सलामुहू अलैहि व आलिहि व सहवि 
अजूमईन 
 दुआ.गोदुआजो 
गुलाम मुज्तवा अश्रफी गफुरलहू वलिवालिदैया 
26 जिकादा ]42। हि० 
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तक्रीज़ जलील 
हज़रत मुफ्ती हवीव यार ख़ाँ साहव कादरी 
(मुहम्मद मियाँ नूरी) 
ख़तीव जामा मस्जिद व सदर व मोहतमिम दारुल उलूम नूरी, 
इंदौर एम०पी० 

-= मुवस्मिलवं वृ हामिदवं व मुसल्लियवं व मुसतल्लिमा 
रव्वे कदीर जलले अला ने अपने हवीव लवीव मुस्तफा जाने रहमत 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलूम व माआरिफ्‌ का ख़जीना, हिदायत 
व-रहनुमाई का सरचश्मा क्रुरआने करीम की सूरत में अता फ्रमावा और 
मुअल्लिमे काएनात वनाकर भेजा । 

नवी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहावा किराम व तावईन 
ने उनसे अइम्मा दीन ने उनसे औलियाए कामिलीन ने, उनसे उलमाए 
अहले सुन्नत ने खूब ख़ूब इस्तिफादा फरमाया, रिजवानुल्लाहि अलेहिम 
अजमईन । 

इंतिहाई मुसर्रत का मुकाम .है कि उन्हीं “उलूमे क्रुरआनिया” को 
सवाल व जवाब की सूरत में मुरत्तव फरमाकर फाजिल जलील हज़रत 
मोलाना हाफिज़ अब्दुल वाहिद साहव ने अवाम अहले सुन्नत खुसूसन 
तलवाए किराम पर वड़ा करम फुरमाया है। 

सवाल व जवाव कायम फरमाकर वड़ी हिकमत से मोलाना ने शोक व 
तजस्सुस को जरिया वनाकर इलम हासिल करने का जज्चा पैदा करने में 
कामयाव तरीन कोशिश फरमाई है । 

मौला तआला मौलाना अब्दुल वाहिद साहव की इस कोशिश को शे 
क्रुबूलियत से नवाज़कर आम मुसलमानों के लिए और ख़ुसूसन तलवाए 
किराम को इससे इस्तिफादे की तौफीक अता फरमाए, आमीन 


खुलूस... 
मुहम्मद हबीब यार ख़राँ कादरी गफ्रलहू 
30/ रमजानुल मुबारक सन्‌ ।42। हि० 
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मुझे कहना कुछ अपनी जृवान में 


मृवस्मिलय॑ व हामिदवं व मुसल्लियवं व मुसल्लिसा 
अत्तर करे या न करे घुन तो ले मेरी फृरियाद 
नहीं है दाद का तालिव यह वंदए आज़ाद 

नाणिरीने क्रिराम' एक यूनानी मुफुक्किर का मारूफ्‌ मक़्ूला है 

“इंसान एक समाजी हेवान हे यह तन्हा ज़िंदगी बसर नहीं कर 
सकता ।' 

एक फर्द जो किसी भी सतह का जिम्मेदार है, किसी भी मुकाम व 
मर्तये का हामिल है वहरहाल वह सबसे पहले समाज का एक फुर्द है, वाद 
में कुछ और । मआशरा या समाज से गुरेज़ उसके लिए मुमकिन नहीं । 
इंसान चाहे बह कितना ज़हीन ओर होश्यार क्यों न हो बह अपने माहोल 
की खूबियों और ख़ामियों से मुकम्मल तौर पर वेअसर नहीं रह सकता 
जिसमें उसने नशोनुमा पाई है और ज़िंदगी के वहुत सी मंजिलों से गुजरा 
हो। हकीकत में समाज या मरआशरा फितरते इंसानी का नागुरेज तकाज़ा 
है। 

दूसरी हकीकत यह भी हे कि मआशरा अफराद से मिलकर बनता है। 
इसलिए मआशरे फा वनाव या विगाइ अर्फराद के तजे अमल पर 
मुन्हसिर है। अफुराद का तर्ज अमल मआशरे को जन्नत का नमूना भी 
चना सकता है जिसमें हर फ॒र्द मुत्तमइन और खुशहाल नजर आए और 
जहन्नम का टुकड़ा भी वना सकता है जिसमें अफ्राद के लिए जिंदगी 
गुज़ारना अज़ाव से कम न हो। 

मुसलमान को तरक्की की राह सिर्फ इवादतों की जाहिरी पाबंदी से 
नहीं मिलती बल्कि इसके लिए इस्लाम मआशरे की तामीर भी जरूरी है। 
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{ I0 ध 
जीर इस्लामी मआशरे की तामीर हम हर्गिज नहीं कर ल जब तक हम 
इन्फिरादी तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा न करें। हमारी जिम्मेदार 
यह है कि हम इस्लामी तालीमात और इस्लामी तारीख़ी मालूमात हासित 
करें क्योंकि जब तक हम अपने दरख़शां गुज़रे दिनों और अपनी तावनाक 
तारीख से पूरी तरह वाकिफ नहीं हों तब तक हम अपनी ज़िंदगी के लिए 
कोई दस्तूरे अमल मुरत्तव नहीं करने या मआशरे को संवारने की कोई 
कामयाब तदबीर करने का तसब्वुर भी नहीं कर सकते । हालात रफ़्तग 
और वाकिआत गुजिश्तां के मुताले ही से मालूम होगा कि हमारे बुजुर्गों न 
किन उसूलों पर अमल करके दुनिया में हेरतनाक सरबुलंदी हासिल की थी 
और वे क्या कमियाँ, गलतियाँ और वेएतिदालियाँ थीं जिनकी वजह से यह 
कौम इज्जत चाटियों से जिल्लत पर आ गई । इस तरह हम अपने और 
अपनी कौम व समाज के लिए आइंदा का वेहतरीन तरीका तैयार कर 
सकेंगे और यह भी अच्छी तरह समझेंगे कि वुरे नतीजों से महफ़ूज़ रहने 
का क्या तरीका इख्तियार किया जाना चाहिए और सरवुलंदी के हासिल 
करने के लिए कीन सा जीना वार बार आज़माया हुआ मजबूत और सही 
जीना है। 

इस्लाम पूरी ज़िंदगी का एक जामे निज़ाम है जो ज़िंदगी के हर शोवे 
में इंसान की रहनुमाई और मुकम्मल हिदायत फराहम करता हे। दूसर 
निज़ामों और नजरियों में यह ख़ामी है कि वह जिंदगी के किसी एक पहल 
से मुताल्लिक हैं या अगर सव पहलुओं को लेते भी हैं तो किसी एफ 
महदूद नजरिए से लेते हैं। फिर उनमें अंदरूनी वहदत व यकसानी भी 
नहीं पाई जाती। इसलिए वे अपने मुख्तलिफ्‌ अज्जा बल्कि नाकि 
वुनियादों से हासिल करते हैं। लेकिन इस्लाम की वात सबसे मुख़्तलि 
है। उसका सरचश्मा एक है “इल्हामी हिदायत” यह रहनुमाई पूरी जिंदगी 
से मुताल्लिक्‌ है। इस निजाम में जामियत भी है और कमाल भी यानी 
वुसअत भी है और वहदत भी। यह सलतनत भी है और वतन भी रै 
यानी हुकूमत भी है रिआया भी हे। यह जाव्तए अख्लाक भी और कुर्व 
भी यानी रहम भी है और इंसाफ भी। यह कलचर भी और कानून ” 
यानी इल्म भी है और फैसलाकुन ताकृत भी। यह मादूदी ताकृत भी ° 


Scanned by CamScanner 


द इस्तामी हैरत अगेन मालूमात १K १ ॥] ४ 
सरवत भी यानी जरियए मआश भी है और गिना भी। यह जिहाद भी है 
और दावत भी यानी जोश भी हे और होश भी। गर्ज कि इस्लाम एक 
ऐसा मुकम्मल निजामे हयात है जो जिंगदी के तमाम शोवों पर मुहीत और 
हावी है। अगर इस पर निहायत ही खुलूस और पाबंदी से अमल किया 
जाए तो सिर्फ इंफिरादी जिंदगी ही काविले रश्क नहीं वन सकती है बल्कि 
इज्तिमाई तोर पर भी मुसलमानां की सरवुलंदी के साथ-साथ एक एसा 
मिसाली समाज भी वजूद में आ सकता है जो वदअख्लाकी और बदकारी 
से पाक हो । जिसमें आपसी नफरत का नाम व निशान भी न पाया जाता 
हो। 

प्रेश नजर किताब अगरचे कोई इस्लामी तारीख़ी किताव नहीं ताहम 
कहीं कहीं हल्की और मद्हम तारीख़ी शुआएं जरूरत पड़ जाती हैं जो 
इस्लाहे मआशरे की तामीर के लिए जद्दो जहद करने वालों के लिए 
मुआविन सावित होंगी । 

इस वक्त इस मौज़ू पर मार्केट में बहुत सी किताबें मौजूद हैं किसी 
और किताव का शामिल होना दरिया में एक कृतरे वेमानी की तरह है 
लेकिन क्योंकि में इस किताव की तर्तीव का आगाज बरसों पहले उस 
वकृत कर चुका था जब कि उर्दू जवान में इस मौज़ू पर मार्केट में 
शायद ही कोई किताव थी। कुछ नासाज़ हालात की वजह से किताव 
की तर्तीव तदवीन अधूरी रही। अव कुछ अहवाव ख़ुसूसन कारी 
मजहर आलम नईमी और मोहतरम गुलाम जीलानी साहव (मोहतमिम 
आला दारुल उलूम इस्लामिया हम्दानिया डोरो शाह आवाद कश्मीर) 
के पुरजोर इसरार पर निहायत ही तहकीक व तलाश के वाद उलूम व 
मआरिफ व असरार व रमूज़ के अजीम दरिया से चंद कतरे सत्तर 
उनवानों पर मुश्तमिल ताज्जुवख़ेज और हैरतअंगेज इस्लामी मालूमात 
का गुलदस्ता हदीस व तफ्सीर, तारीख़ व सीरत की मुस्तनद किताबों 
के हवाले से अरवावे जौक व अस्हावे शौक की ख़िदमत में हाजिर है 
इस उम्मीद के साथ कि उन चंद पुराने गुलहाय सरसब्ज की तुर्व अगेज 
ख़ुशवू से आपके दिल व दिमाग मोअत्तर हो उठें और मेरे लिए बाइसे 
कुवूल हसनात व ख़ताओं की माफी हों। 
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५ क कद | र षा इकुरार करता हु 
और नाकावलिय गल्ती से पाक व 
ज 
es मे किसी जगह बा गई we दें oes 
दरगुज़र की निगाह मुलाहिी | लेकिन ह जवान तानं बत अकः 
Se इसकी तलाफी हो र तान 'नीअ बुल्ञुगो का शेवा है। 
गल्ती मानन १ तालिब दुआ 
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पेशे नजर किताव की तर्तीब में जिन बातों की 
रिआयत की गई है वे नीचे लिखी हैः 


।- ज्यादा से ज़्यादा हैरतअंगेज व ताज्जुब ख़ेज़ मबाद फराहम करने 
को कोशिश की गई है। 
“४. नेकुल इवारात में अरबी, सजअ, तरसीअ और रंगीनी इवारत को 
छोड़कर आसान आसान अल्फाज़ इस्तेमाल किए गए हैं ताकि हर 
शख्स आस्तानी से समझ सके। 
3. मुक्ता नुक्ता मुस्तनद हवाले जात की गिरफ्त और वंदिशों मे 
जकड़न को कोशिश की गई है। 
“ मालूमात को मुख्तलिफ्‌ उनवानात के तहत जमा किया गबा है 
ताकि कारी को वे तमाम मालूमात यकजा इकठठी मिल जाएं जो 
एक मोजू से मुताल्लिक हों । 
5. हर वाव सें मुताल्लिक जितने भी अकाल मिल सके दर्ज कर 
दिए गए हैं मुमकिन है कि दीगर अकबाल भी हों। 
6. यहाँ यह वात, "जो शै तलब व इश्तियाक और तलाश और 
जुस्तुजू के वाद मयस्सर होती है ज्यादा लज्जत वख्याती है” को 
सामने रखते हुए एक उनवान से मुताल्लिक्‌ सारे सवालों को पहले 
यकजा कर दिया गया है फिर उसके वाद उसी ततींव से नंवरवार 
उनके जवावात ताकि सबाल पढ़ने के वाद कारी कुछ देर हैरत 
और ताज्जुव में रहे, तलब व इश्तियाक पैदा हो फिर जवाब पढ़ने 
के वाद वात अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए। (लेकिन हिंदी में 
इसकी तर्तीव यह वनाई है हर सवाल के साथ उसका जवाव पढने | 
वाले को साध साथ मिल जाए |) | 


MR  ____ | 
॒ - & 
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ह पमी हला भगत ग्न उत्ामी हैरत अंगेज मालूमात 


शुक्रिया मेहरबानी 


में वेहद ममनूने करम हूँ: 

की उस्ताद मोहतरम फकीहुल असर हजरत अलहाज मुफ्ती अय्यूब साहव 
नइमी मद्देजिल्लुहू 
ल्ल उलमा ड मुफ्ती गुलाम मुज्तबा साहब अश्रफी 
hs 4 TT डाच भ हज़रत हबीब यार ख़ाँ साहब 
ह सिलह इन हजजरात तास्सुरात कं 
काल ऋरमाकर किताब की इफादियत में “~ अपने ता दम 

मरी हौसला अफजाई भी फुरमाई “/  फ्रमाया और साथ 
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में शुक्रगुज़ार हूं 

हज़रत मौलाना गुलाम यासीन साहब नईमी और हज़रत मौलाना 
अकबर अली साहब (मुदर्रिसीन जामिया नईमिया मुरादाबाद) 

का कि जिन हजरात ने 

अपने कीमती अवकात को किताब की तस्हीह में सर्फ फरमाया 

मैं शुक्रगुजार हूँ 

हज़रत मीलाना मुश्ताक अहमद साहव रिज़वी (दारुल उलूम गुलशने 
वगदाद रामपूर) और कारी मजरे आलम साहब नईमी (दारुल उलूम 
हम्दानिया डोरो कश्मीर) 

ह कि जिन हज़रात ने 

ताव की तर्तीब से लेकर तवाअत तक में 

आ हर मरहले में अपने कीमती 

द एहसानमंद हूँ 

गलाना उवैदु्सहमान मुज़फर पूरी साहव का कि जिन्होंने अपने 
जा भरपूर मुजाहिरा करते हुए किताब की कंपोजिंग फ्रमाई और मौलाना 
जमील अख्तर अशरफी साहब का कि जिनके हुस्ने जौक से किताब 
शूबसूरत अंदाज में छपकर आपके हाथों में आई। | Fg 


मेरा बाल बाल इन सभी “जरात का सरापा शुक्र व सपास है। 


अब्दुल वाहिद आजाद 
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“वरही”? के बारे में सवाल और जवाब 


सवालः फ्रिश्ते को “वही”” किस तरह मिलती थी? 

जवाबः अल्लाह तवारक व तआला को जब किसी नबी के पास 
“वही” भेजना मंज़्र व मकसूद होता था तो फरिश्ते को रूहानी तौर पर 
उस “वही” का इलका फूरमाता था या वह फरिश्ता उस “वही” को लौहे 
महफ़ूज़ से याद करके लाता और नबी को सुना देता था। 
(अल्‌ इतकान फी उलूमुल कुरआन जि० ], स० 58) 
सवालः “वही”? का नुज़ूल किन किन तरीकों से होता था? 

जवाबः “वही” इन पाँच तरीकों में से किसी एक तरीके से नाजिल 
होती थीः 
।. घंटी की आवाज़ के साथ, 
2. जिब्राईल अलैहिस्सलाम किसी इंसानी शक्ल में आकर, 
3. जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपनी असली सूरत में आकर, 
4. बराहेरास्त और विला वास्ता अल्लाह तआला से हमकलामी 
5. जिव्राईल अलैहिस्सलाम का किसी भी सूरत में वगैर सामने आए कृल्वे 

मुबारक में “वही” इलका कर देना। 
(अल्‌ इतकान फी उलूमुल कुरआन जि० ।, स० 58) 
हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलेहि फुरमाते 


अव्बल. रोयाए सालिहा (सच्च ख़्वाब) हदीस | है कि हुजूर अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदा में जो चीए सबसे पहले जाहिर 


हुई वह सच्चे ख़्वाब है। 
दूसरा मर्तवा ''वही” का यह था कि जिव्राईल अलैहिस्सलाम नबी 


हैं: 
“उलमा किराम ने “वही” के कई मर्तबे बयान। किए हैं: 
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करीम अलैहिस्सलातु र कल्व शरीफ में क्क करते थ वगर 
इसके कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिव्रा् अलेहिस्सलाम को 
उ मर्तवा “वही” का यह था कि जिव्राईल अलेहिस्सलाम किसी 
आदमी की सूरत इख्तियार करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
पास आते और पेगामे इलाही पहुँचाते थे ताकि जो कुछ इशदि वारी है 
उसे याद फरमाएं । _ 

चौया मर्तवा “वही” का यह हे कि सिलसिलातुल जरस यानी घंटी की 
आवाज़ सुनाई देती धी और नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
सिवा कोई दूसरा उसके कलिमात व मानी को नहीं समझ सकता था। 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की किस्मों में यह सवसे वढ़कर 
सख्त थी। 

“वही”” का पाँचवाँ मर्तवा यह था कि कभी जिव्राईल अलैहिस्सलाम 
अपनी असली सूरत में आते और “वही” पहुँचाते | उलमा फ्रमाते हैं कि 
ऐसा दोबार हुआ। 

छठा मर्तवा “वही” का यह है कि हक तआला ने आप पर इस हालत 
में “वही” फूरमाई कि आप उरूजे फौके अर्श थे। नमाज़ वगैरह की 
“वही” इसी किस्म की है। 

. “वही” का सातवाँ मर्तबा हक्‌ तआला शानुहू का हुजूर अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वराहेरास्त कलाम फुरमाना है जिस तरह 
कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फुरमाया । 

“वही” का आठवां मर्तवा हक्‌ तआला का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से बेहिजाव कलाम फरमाना । | 

कभी-कभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालते नीम में 
तश्रीफ दीदारे रव से मुशर्रफ होते और हक्‌ तआला आपसे कलाम 


| जैसा कि हदीस में है कि “मैंने अपने रव को अहसन सूरत में 
खा।” 


साहिवे मवाहिव रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हलीमी रहमतुल्लाह 
अलैहि क " हे 
अलेहि ने कहा कि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया कि 
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आप पर छियालीस किस्मों से “वही” को गइ हि। 

[मदारिजि नवुव्यत्त याव सोम, जि० १ ० 54 से 5; 
सवालः पिछले अंविया किराम जिनकी ज़वाने अरबी के अलावा थी 
उनके पास “'वही”' किस ज़बान में नाज़िल होती थी? 

जवाब: “वही” हमेशा अरवी जवान में नाज़िल होती थी। अंविद 
साविकीन अलैहिमुस्सलाम जिनकी ज़वानें अरबी के अलावा थीं उन 
पास भी जिव्राईल अलैहिस्सलाम अरबी ज़बान में ही 'वही' लेकर आते 
थे। फिर हर नवी अपनी-अपनी जवान में उस 'वही' का तर्जुमा करवे 
कोौम को सुनाते और समझाते थे। 

सवालः अव्वलीन “'वही'' कुरआन का नुज़ूल किस तारीख़ को, 
किस दिन, किस वकत और किस जगह हुआ? 

जवावः क्रुरआन की 'वही' अब्बल का नुज़ूल ।7/ रमजानुल मुवारक 
हफ्ते के दिन सुबह के वक़्त हुआ | 

(तफ्सीर नईमो जि० 2 स० १।3, अलुविदाया जि० 2, स० 87 

` हज़रत शाह अद्दुल हक्‌ मुहद्दिस देहलवी रहमलुल्लाह अलैहि फुरमाते 
हः 





"नूर वही का जहूर इतवार के दिन आठ या तीन रविउल अव्वल सन 
4॥ आमुल फोल में कोहे हित पर जिसे जवले नूर कहते हैं वकील सही 
हुआ।" 

मुहद्दिस मोसूफ आगे फरमाते हैं कि एक जमात आयते करीमाः शहरु 
रमजानल्लज़ी उन्जिला फीहिल-छ्ुुरआनु और इशांदे वारी तआला इन्ना 
अनज़लना फी लयलतुल कद्रि से ख्याल करती है कि 'वही' की शुरूआत 
रमजानुल मुवारक में हुई । इसलिए हक्‌ तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाह 
अलेहि वसल्लम पर अज किस्मे नवुब्वत सबसे पहले जिस चीज़ का 
इकराम फरमावा वह नुज़ूले कुरआन है। नुज़ूले झुरआन क्योंकि रमजान 
म हुआ इलस सावित हुआ कि 'वही' की शुरूआत भी रमजानुल मुवारक 
१ 55 हागा। लाकन अक्सर मुफस्सिरीन का यह ख्याल है कि पूरा 
आन एक साथ रमजान की लैलातुल कद्र में लौहे महफ़ूज से आसमाने 
दुनिया पर नाज़िल हुआ और वहाँ से ममलेहत के लिहाज और वाकिआतं 
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नुज़ूल साल को मुदृदत तक उतरता रहा । (६ 
नुजूल की शुरूआत रविउल अबल मे र उतरता रहा । (इस 


में हुई || कुछ के नजदीक 'वही' की 
शुरुआत रजव में हुई। यह फोल आम नही ह” रे ही के 


णक (पदारिजि नवव्या याय मोम, ज़ि> १ > ।5' 
एक कौल 9/ रविउल अन्चल भ म ` म्‌० 47) 
सन्‌ 6।0 ई० का भी है। १ ॥ नववी मुताविक ।2/ फरवरी 


: कुरआन (अवाक गम म० 64) 
भवालः कुरआन की वही-ए-अव्वल और वही. 

कितना वक्फा रहा? iE 
जवाबः वही अचल और 


` वही सानी के दर्मियान कितना 
इस दारे में चंद कौल आते हैं भयान कितना फासला रहा 
।- तफसीर अजीजी में दस दिन, 

हज़रत इव्ने सरी 


स ०५ ल ह फ्रमाते हैं बारह दिन, 
हज़रत मकातिल का कहना है चाल्लीस दिन, 
तजः आत" त श ०७ 
विसाल हक्‌ से कितने अरसे पहले नाजिल हुई ही मा 
जवाबः इस सिलसिले में आइम्मा तफ्सीर के वीच इ्लिलाफ है क्रि 
नुज़ूले वही आख़िर कब हुआः 
।.. आखिरी 'वही' हुनर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलमे विसाल | 
की तरफ तशहीफ ले जाने से तीन साअत पहले नाज़िल हुई । 


(हाजञिया जनातैन ८ 44) 

नुशूत वही आख़िर के तीन दिन वाद हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने आलमे फानी से छूच फुरमाकर जवारे रहमत इलाही में 
नुज़ूल किया। (लफ्सीर नईमी जिछ १, स० ।9१) | 

3. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी जान जान आफरीन के 

मुपुर्द करने से सात दिन पहले आखिरी 'वही' का नुजूल हुआ। 
(हाशिया जलालैन स्० 44) 
4. हज़रत इब्मे हातिम रहमतुल्लाह अनैहि के मृताविक्‌ 'वहीं' आखिरी 


| 
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का नुजूल आपके विसाले रफीके आला से नौ दिन पहले हुआ 


. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वस्ले दाईम और कुर्बे अतम 


मसू व मुशरफ होने से इक्कीस रोज़ पहले आख़िरी “वही' नाजित 
हुई (तफ्सीर नईमी जि० 3, स० ।9§ 


` शर्त इने अब्बास रजियल्लाहु.अन्हुमा से मरवी है कि 


आखिरी 'वही' का आप के 
अपने मतलूबे हकीकी के जवारे रहमत 


` आ्टिरी 'वही' दस जिलहिज्जह पहले हुआ। (अल्‌ अतकान जि० 7, स ५ 
ल रिषि को मना में नजला इई 
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लौहे महफ़ूज़ और कुलम के बारे में 
सवाल और जवाब 

सवालः लौहे महफूज़ की वजह तस्मिया क्या है? 

जवाबः लौहे महफ़ूज का नाम लौहे महफूज़ इसलिए है कि यह शैतान 
की शर अंगेजी ओर कतरबावत से महफ़ूज़ है| [जलालैन स? 492) 

सवालः लौहे महफूज़ किस चीज़ की बनी हुई है और कहाँ हैं? 

जवाबः हज़रत इव्ने अव्वास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमायाः 

“अल्लाह तआला ने लौहे महफ़ू़ को सफेद मोती से बनाया हुआ है 
और सातवें आसमान पर मुअल्लक है।" (जलालैन स० 492) 

सवालः लौहे महफूज़ की जिल्द, सफ्हे और तरफैन किस चीज़ के 
हैं? 
जवाबः हजरत इव्ने अव्वास रजियल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि 
“लौहे महफ़ू़ की जिल्द और सफहे सुर्खु याक्रूत के और उसके तरफैन 
मोती और याक्रूत के हैं।'' (हाशिया जलालैन स० 496) 

सवालः लौहे महफूज़ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 

जवाबः हज़रत इव्ने अव्वास रजियल्लाहु अन्हुमा फुरमाते हैं 

“लौहे महफ़्ज़ की लंबाई ज़मीन व आसमान के बीच के फासले के 
बराबर और उसकी चौड़ाई मशरिक से मगरिव तक के फासले के 
बराबर ।'' (जलालैन स० 96) 

वकौल दीगर उसकी लंबाई पाँच सौ वरस की मुसाफृत है। 

(अहकाम शरिअत) 

सवालः लौहे महणूज का कलाम किस चीज़ का है? 

जवाबः हज़रत इने अब्यास रजियल्लाहु अन्हुमा फृरमाते हैं: 

“ल्लीहे महफूज़ का कलाम नूर का है।” (शिया जलातैन स० 496) 


| 
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सवालः लौहे महफ़ूज़ का कुलम किस चीज का है और कहाँ है: 
जवाबः हजरत इब्ने अब्वास रजियल्लाहु अन्हुमा फ्रमाते हैं: 
“लौहे महफ़्ज का कुलम नूर का है जो उससे बंधा हुआ हं।! 
(नुज़हतुल मजालिस स० ।9।, हाशिया जलालेन स० + 
और एक रिवायत में है कि ख़ुदा ने कलम को एक सुद चमकी 
मोती से पैदा किया । (नुज़हतुल मजालिस स !। 
सवालः लौहे महफूज़ के बीचों बीच कया लिखा हुआ है? 
जवाबः हजरत इव्ने अव्बास रजियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं हि 
“लौहे महफूज के बीचों वीच ये अल्फाज़ लिखे हुए हैं | 
fF iy of yg oh Lr py 2 8 PLN 
(हाशिया 9, जलालेन स८ ॥!॥ 
सवालः लौहे महफूज़ में लिखे हुए कुरआन के हरफ की बुसअत 
कितनी है? 
जवाबः लौहे महफ़ूज़ में लिखा हुआ कुरआन पाक का हर हफ काः 
काफ के बराबर है और हर हरफ के नीचे उसके माने हैं। 
(अल्‌ अतकान जि० ।, स० 5 
सवालः उस कुलम की लंबाई कितनी है? 
जवावः यह कृलम नूरानी सौ साल की तूलानी रखता है। 
सवाल: कलम ने सबसे पहले क्या लिखा? 
जवावः अल्लाह तवारक व तआला ने जब कुलम को पैदा किया ते 
उसे हुक्म फरमाया, लिख! कुलम ने अर्ज किया क्या लिखूं? फरमान जार 
हुआ कि कयामत तक की मखछ्नूक की तकदीरे लिख । 
कितने (मदारिज जि० ।, स० 305 
है pT कुलम कुल कितने हैं जिनसे मसालहे आलम का इंतिजाग 


जवावः साहवे मवाहिव लदुन्निया इव्ने कृय्यिम रहमलुल्लाह अलैहि र 
नकल करते ॥य्यिम रहमतुल्लाह अलेहि 


र ते हैं कि उन्होंने कहा अकुलाम बारह हैं और म्बे में जुदा जु 
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सवसे आला व अजल और अल्लले कुलमें कुदरत है। बही बह कुलम 
हे जिसकी हक तवारक व तआला ने कृप्तम फरमाई | 
दूसरा कलमे वही ह। 
तीसरा कलम तीकीअ हे जो अल्लाह व रसूल की तरफ से निशान ह। 
चौथा कलम तिव अव्दान है जिससे वदनों की सेहत की हिफाज़त की | 
जाती हे। 
पांचयाँ वह कलम तोकीअ है जिससे नवावों, वादशाहों पर निशान 
होता है। 
छठा कलम हिसाब है उसे कुलम अरजाक भी कहते हैं | 
सातवां कलम हकम हे उससे हुक्म नाफिज़ किए जात ह। 
आठवां कलम शहादत है जिससे हुक्रूक की हिफाजत का जाती ह। | 
नवां कुलम तावीर हे यह वही ख़्वाब में है उसे ओर उसका तावार व | 
तफ्सीर को लिखने वाला है। | 
दसवां कलम तवारीख व दकाए आलम हे। | 
ग्यारहवां कलम नअत और उसकी तफ़्सील लिखने वाला हि। 


वारहवां कलम जामे है। 
ये वे अकलाम हैं जिनसे मसालेह आल का इंतिजाम हे । 
(मदारिज जि० ।, स० 303) 


DO ७ ७४ 
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आसमानी किताबों के वारे में सवाल और जवाव 
सवालः आसमानी कितावें कुल कितनी हैं? 
जवाबः हक्‌ सुव्हानहू आजम शानुहू ने अपने ख़जानए कलाम से ": 
सी चार कितावां का नुन्रूल फरमाया जिन में से सौ सहीफे आर = 
किताचें हैं। (तफ्सीर नइमो जिछ । स० ।।।, हाशिया जलालैन स॒० 3 
सवालः वह अंविया व मुरसलीन कितने और कौन-कौन से : 
जिन पर आसमानी कितावें नाजिल हुई ।? 
जवाबः कितावे इलांहिया की अजीम नेमत और बड़ी दीतत : 
सरफराज होने त्राले अंविया ब मुरसत्नी आठ हैः 
।. हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ४. हजरत शीस अलैहिस्सलाम, 
३, हज़रत इदरोस अलैहिस्सलाम, 4. हज़रत इब्राहीम अलेहिस्सलाः 
5, हजरत दाऊद अलेहिस्सल्ाम, 6. हज़रत पूसा जलैहिस्सलाम, 
7. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, 8. हजरत सुहस्यद सलावातुल्ता 
तआला च सलामुहू अलेहि ब अलैहिम अजमईन । 
सवालः किस नवी पर कितने सहीफे नाजिल हुए? 
जवाबः कितं नवीं पर कितने सहोफे नाजिल हुए उनकी तफ़्सील ना 
लिखी हैं: 
दस सहीफे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर 
पचास सहीोर्फ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर, 
तीस, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर, 
और दस सहीफे हज़रत इव्राहीम अलेहिस्सलाम पर नाज़िल टा 
(तफ्सीर नईमी जि० 2, स० ।' 
हाजिया पार अकाएद कलां स० |! 
तफ्सीर नईमी ही में तफ्सीर रुहुल वयान के हवाले से एक कौम प 
भी हे कि सो सहीफों में से पचास हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर ती” 


ts tb प 
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हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर और वीस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
पर नाजिल हुए। (तफ्सीर नईमी जि० ।, स० ।।।) 
एक दूसरे कौल के मुताविक हज़रत इब्राहीम अलेहिस्सलाम पर तीस, 
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात से पहले दस और हजरत शीस 
अलैहिस्सलाम पर साठ सहीफों का नुज़ूल हुआ | 
(हाशिया 6, जलालैन स० 366) 
सवालः सुहफि इब्राहीमी किस महीने की किस तारीख़ को 
नाजिल हुआ? 
जवाबः सुहफि इव्राहीमी का नुजूल रमज़ानुल मुबारक की पहली रात 
को हुआ । (तफ़्सीर नईमी जि० १, स० 2।3, अलूअतकान जि० !, स० 55) 
सवालः तौरात शरीफ्‌ का नुज़ूल किस तारीख़ को हुआ? 
जवाबः बैहिकी में बरिवायत हज़रत वासला बिन असकाअ रजियल्लाहु ' 
अन्हु है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमाया कि 
तौरात छः रमजानुल मुबारक को नाजिल हुई। 
(तफ्सीर नईमी जि० 2, स० १।3, अलूअतकान जि० !, स० 55) 
दूसरा कौल यह है कि तौरात हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को हज़रत हक 
अज्जे इस्मुहू ने यौमे नहर यानी दस जिल हिज्जा को अता फुरमाई। 
(तफ्सीर नईमी जि० ।, स० 430, हाशिया जलालैन स० ।4।) 
सवालः तौरात में कितनी सूरतें और कितने आयतें हैं? 
जवाबः तोरात शरीफ में एक हज़ार सूरतें हैं और हर सूरत में एक 
हज़ार आयात (इस हिसाब से आयतों की तादाद दस लाख हुई)। 
(तफ्सीर ख़ज़ाईन इरफान प० ।6 रु० ।3, तफ़्सीर नईमी जि० ।, स० ।।।) 
सवालः तौरात कितनी तख्न्तियों में लिखी हुई नाजिल हुई? 
जवाबः तर्जुमानुल कुरआन हज़रत इव्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा 
फुरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात शरीफ सात तख्तियों 
में अता हुई ।(तफ़्सीर नईमी जि० ।, स० 430, अलूअतकान जि० ।, स० 56) 
हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की एक रिवायत में यह भी 
हे कि तौरात शरीफ़ के कुल सात हिस्से थे। उनको लेकर जब हज़रत 
मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ तश्रीफ लाए तो कुछ थोड़े से 
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लोगों के जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ मर्कज इस्तिकामत ,. 
सावित व कायम थे पूरी कौम बनी इस्राईल को शिर्क में मुच्तल्ा पा 
अपनी कौम की ये बुरी हरकतें देखकर आप बहुत परेशान हुए और ज, 
के आलम में अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े। इस दोन 
तोरात शरीफ की तख्तियाँ आपके हाथ से गिर गयीं या गिरा दीं। इस 
जाने की वजह से अल्लाह तवारक तआला ने तौरात के कुछ हिस्सों; 
उठा लिया। वाकी एक हिस्सा जिसमें जरूरी मसाइल थे बनी इस्राईल ३; 
मिला। (तफ्सीर नईमी जि० ।, स० 430, अल्‌ अतकान जि० |, स« <- 
सवालः तौरात की तक्ितयाँ किस चीज़ की थीं? द 
जवाबः हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाह अन्हुमा फ्रमाते हैं कि तोग- 
शरीफ की तम््तियाँ जबरजद (एक कीमती पत्थर) की थीं। एक दकः 
रिवायत के मुताविवक ये तख्ियाँ जन्नत के पेड़ सिदरा (वेरी) की क 
(अल्‌ अतकान जि० ।, स० 5#:- 
यह भी कहा गया हे कि ये तख्तियाँ ज़मुरुंद की थीं। एक कीन 5 
भी है कि लकड़ी की थीं। (हाशिया 2, 4 जलालैन स८ |, 
सवालः तौरात की तझ्ल्तियों की लंबाई कितनी थी? 
जवाबः हजरत बग॒वी रहमतुल्लाह अलैहि फ्रमाते हैं कि अलवः 
तौग़त में से हर कए की लंबाई बारह गज़ थी और वकील हज़रत रू 
दस गज़ धी। (अल्‌ अत्तकान जि० ।, स० 57, हाशिया 4, जलातेन स: 
सवालः तौरात का हर एक जुज़ कितने दिनों में पढ़ा जाता इ 
और मुकम्मल तौरात को किस किस ने पढ़ा? 
जवाबः तोरात शरीफ का हर जुज़ एक साल में पढ़ा जाता धा : 
उसको सिवाए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत उजैर अलेहिम्मत 
ओर हज़रत ईसा अलेहिस्सलाम के कोई न पढ़ सका। 
(हाशिया 3, जलालैन स” !' 
सवालः तौरात किस जुबान में नाजिल हुई थी? 
जवाबः तौरात सुरयानी जवान में धी। (अल्‌ मलफ़ूज़ हिस्सा या 
दूसरा कौल यह है कि तौरात इबरानी ज़बान में थी। 
(मआलिमुल तंजील जि० ।, २” * 
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F ॒ में नाजिल हुई? 
सवालः जूर किय बान में नाजिल हुई। 
जवाबः ज़बूर : (उम्दातुल कारी जि० ।, सः ; 
में कितनी सूरतें हैं? ह | 
सवालः जृबूर में नी सरत अन रमा हैं कि जूर म, 


जवाबः हज़रत कृतादा रणि 
सौ जा सूरतें हैं। सब दुआ, अल्लाह तञाला की सना और उ: 
तहमीद व तमजीद है न उसमें हलाल व हरा का बयान है ओः , 
फराईज व हुदूद व अहकाम का जिक्र है। 

__(तफ्सीर ख़जाएन प० ।5, रु० 6 अल्‌ अतकान जि० ।, स० ६, 

एक दूसरे कील के हिसाब से ज॒वूर शरीफ में चार सौ वीस सूरतं $ 
(तफ्सीर नईमी जि० ४, साठ 55, 

सवालः जुबूर की सबसे लंबी सूरत की तिवालत कितनी है? 
जवाबः जबूर की सबसे लंवी सूरत कुरआन पाक के चौथाई के वरक 


हे और सवसे छोटी सूरत सूरः नसूर के बराबर है। शनि 
(हाशिया ।7 जलालैन स० १ 


सवालः हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज॒बूर कितनी आवाजों मं 
तिलावत किया करते थे? 
जवाबः हज़रत दाऊद अतलैहिस्सलाम ज॒बूर शरीफ को तुग॒नी ३ 
ख़ुशइल्हानी के साथ सत्तर आवाज़ों में तिलावत फरमाया करते थे। 
(अल्‌ बिदाया जि० 2, स० ।# 
सवालः इंजील का नुज़ूल किस तारीख़ को हुआ? 
जवाबः इंजील किस तारीख़ को नाज़िल हुई इससे मुताल्लिक मुख्तलिए 
अक्वाल हैं जो नीचे लिखे हैं: 
।. इंजील का नुज़ूल तेरह रमजान शरीफ को हुआ। 
(तफसीर नईमी जि० 2, स० १।3, अल्‌ अतकान जि० ।, स० 55 
2. इंजील अठूठारह रमज़ान को नाजिल हुई । 
(अल बिदाया वन्निहाया जि० 2, स० 78 
3. इंजील का नुजूल चार रमजानुल मुबारक को हुआ। 
(हाशिया शरह अकाएद स० ।0]/ 
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सवालः इंजील, जृबूर के कितने सालों बाद नाजिल हुई? 
जवाबः इंजील का नुज़ूल, जबूर के एक हज़ार पचास साल वाद हुआ । 
(अल्‌ बिदाया वन्निहाया जि० २, स० १77) 
सवालः इंजील किस जबान में नाजिल हुई थी? 
जवाबः इंजील इबरानी ज़बान में थी। 
(अल्‌ मलफ़ूज़ हिस्सा चार स० ।4) _ 
एक कौल यह भी है कि इंजील सुरयानी ज़बान में थी। 
(मुआलिम 'तंजील जि० ।, स० 277) 
सवालः इंजील में सूरते थीं या नहीं? 
जवाबः इंजील में सूरतें थीं जिनमें से एक सूरः का नाम ''सूरः अल्‌ 
इम्साल” था। (अल्‌ अतकान जि० ।, स० 88) 
सवालः इंजील किस जगह नाजिल हुई? 
जवाबः इंजील जबले सागीर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल 
हुई । (मदारिज नबुव्वत जि० ।, स० 90) 
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में सवाल और जवाब 
कुरआन के बारे में सवाल 
हमर नुज़ूल कितनी बार हुआ और कब-कव; 
or ह फुरकाने हमीद का दो बार हुआ 
जवर हुन महफ़ूज़ से आसमाने दुनिया के वेत 
इज्जत (बैतुल मामूर) में नाजिल कर दिया गया। यह नुज़ूले जजी+ 
ह क ई अलैहि वसल्लम पर थोड़ा-थो३ 


लैलतुल 
करीम सल्लल्लाहु में 
2, श क्छ जरूरत नाजिल होता रहा। तेईस साल में यः 


नुज़ूल आ। 
ुज्रूल मुकम्मलं i अतकान फी उलूमुल झुरआन जि० ।, स० ॐ 
हकीमुल उम्मत मुईनुल मिल्लत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान साहवे 
नईमी रहमतुल्लाह अलेहि अपनी मशहूर जमाना तसनीफ्‌ लतीफ 
अशरफुत्तफुतीर मारूफ ब-्तफुसीर नईमी में फुरमाते हैं कि “कुरआन 
करीम का नुब्ूल चंद बार चंद तरीके से हुआ। अव्वल लौहे महफ़ूज से 
आसमाने दुनिया की तरफ यकबारगी नाज़िल कर दिया गया। यह नुज़ूल 
माहे रमजानुल मुबारक की शबे कृद्र में हुआ। इससे मुताल्लिक कुरआन 

करीम का फूरमाने अजीम हैः 

yg EG 2 Bia Jt Bass x 

फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तेईस साल की मुद्दत 
में बकद्रे जरूरत व मसलेहत के लिहाज़ से नाजिल होता रहा। और 
अहादीस से यह भी साबित है कि माहे रमजान में हज़रत [त्राः 
अलैहिस्सलाम हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की ख़िदमत में 
शफं हुज़ूरी पाकर सारा कुरआन सुनाया करते थे। और बाज आयात दो 
बार नाजिल हुई जैसे सूरः फातेहा वगेरह। खुलासा यह हुआ कि रसूले 
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द वालज्म न्सल ड $ गे 8 
पाक साहिवे लोलाक सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम पर क्लुरआन आलीशन 
का नुज्रूल कई तरीके से कई वार हुआ।" 

(तफसीर नईमी जि० ।, स० ।0) 
सवालः कुरआन का नुञ्रूल, इंजील के कितने साल बाद हुआ? 
जवाबः कुरआन करीम हिदायते अजीम का नुज़ूल इंजील के तीन सौ 

साठ साल या सात सौ या पाँच सौ साल वाद हुंआ। 

(हाशिया 4 शरह अकाए स० ।0।) 
सवालः मक्का मुअज़्ज्मा और मदीना तैय्यबा में नाजिल होने 

वाली सबसे पहली और आख़िरी सूरतें कौन कौन सी हैं? 

जवाबः मक्का मुकर्रमा में नाज़िल होने वाली सबसे पहली सूरत 
“इकरा” और सबसे आख्निरी सूरत “मुमिनून” है। बाज ने “अनकवूत' 
को आख़िरी सूरत कहा है। और मदीना मुनव्वरा में नाजिल होने वाली 
सबसे पहली सूरत “वयलुल-लिल-मुतफु-फ्फीना” और आख्निरी सूरः 
वरा-अत है। 

इव्ने हजूर ने अपनी किताव “शरह वुख़ारी” में लिखा है कि सूरः 
वक्रा पहली सूरत है जो मदीना में नाज़िल हुई और तफ्सीर नसफी में 
वाकदी की रिवायत हैं कि पहली सूरत जो मदीना में नाजिल हुई वह सूर: 
कद्र है। (अल्‌ अतकान फी उलूमुल क्लुआन जि० ।, स० 33) 

सवालः शब में नाज़िल होने वाली सूरतें कौन कौन सी हैं? 

जवाबः ।. सूरः ईनाम। तिवरानी में है कि हजरत इव्ने अव्वास 
रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया यह पूरी सूरत यकवारगी शवा में वमुकाम 
ई मुकररमा इस तरह नाज़िल हुई कि सत्तर हजार फ्रिश्ते इसके 
र्दगिर्द बाआवाज बुलंद तस्वीह व तक्दीस वयान कर रहे थे। 

2, सूरः मरियम । तिबरानी ही में हज़रत अबू मरियम गुस्सानी रज़ियल्लाह 
अन्हु की रिवायत है फ्रमाते हैं, मैने एक सुबह ख्याजा काएनात सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की ख़िदमत अक्दस में हाजिर होकर अर्ज किया, "आज 
रात मेरे याहँ एक लड़की पैदा हुई है।” सरकार अबद करार सल्लल्लाह्‌ 
अलैहि वसल्लम ने फरमाया, “आज रात मुझ पर सूरः मरियम नाजिल हुई 
हे लिहाज़ा तुम अपनी लड़की का नाम मरियम रखो ।” 
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जज 
< ० की ण भत नका ` 


५, सूरः मुनाफिक्रून । इस सूरत से मुताल्लिक्‌ तिमित में हज? | 
पिन आफृम रतियल्ताहु अन्ड की रिवायत है फि यह सूरन 3 
नाजित हुई ह। 

4. सुएः घुरसल्तात | हजरत इष्ने मद रजियल्लाहु अन्हु ने ५३; 
कि बलमुरततल्लात शपे जिन्न को हित में नाजित हुई | एफ दूरी हि: 
के मुताविक याह सूरः ज्ये अरफा में यमृझाम गारे मिना नाजिल 

५. गुरः फलक । 

6. सूरः लास | हजरत एक्या विन आमिर जहनी रजियत्तार अन 
रिवायत हि रसूल ख़ुदा सल्लल्ताह अत्तैहि यसल्तम ने फरषापा मः 
आज गत ऐसी अजी आयतो का नुजूल का हुआ हि जिनकी [मिः 
नहीं । फिर इन हो मज्छूरा सूतो को तिलावत फृरमाई । 

(अल्‌ अतकान जु अत मः 
सवात्तः शव में नाजित्त होने याली आयात कौन कौन सी ? 
जवाबः रात में नाजिल होने वाली आपाते ये है: 

!, अचाश्िर आते इमरान । इब्ने हब्यान फो किताव ''सहो'' मं 
इब्में मंजर य इब्ने पर्दविया व इब्ते अविदृदुनिया की क्रिताय "अलत्तफवत 
मे उम्मुल मोमिनीन सेप्यदना आज्ञा रजियल्ताह अन्हा की रिवापन 
कि हज़ात बिलाल रज़ियल्ताहु अन्हु अज्ञाने सुबह मनाने दरया हच 
मुकरंष में हाजिर हुप तो देखा कि कि आपके चक्मे मुबारक से आंसू 
हैं। हजरत विज्ञाल पुरमताल रज़ियल्लाह अन्हू अर्जे गुज़ार हुए 
रतततुत्ताह! चइमे पुरनम और मलूल ख्लातिर की क्या वजह है? दक्ष 
फूरमाया, कयां न तोऊँ कि आज मृज परः 


HS PNG SNP 22 
IR 
का नुत्रूत हुआ। फिर फामाया, शामतत व हलाकत है उन्त शखूस' के | 
जो इस आयत को पढ़े और सनअते ख़ुदा बंदी में फिक्र व तदख्यर 


हे र Winn 440 | 
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तिर्पिजी पं उष्मृ्त घोषिनीन गेप्यइना लिषीका एजिपत्लाह अर्हा की 

रिवायत हिं फुरधाती हिं कि दोराने सफर आव में हजर सत्तत्ताह अतैहि 
पसल्लय फा पहा दिवा जा रहा था। जब वह आयत नाजिल हई तो 
हुजूर मे शोमा शरीफ से अपना सरे अदस निकासकर असावे धासबान 
व निगहवान से फारमाया, तुम लोग घले जाओ मेरे मुहाफिजे हकीकी ने 
मुझे अपनी हिफाजत में ले लिया। तिबरानी की रिवायत में हज़रत अमा 
बिन मालिक ख़ती एज़ियल्लाहू अन्हु फरमाते हैं हम लोग अजञख़ुद शब में 
रसूलल्लाह सल्लल्ताद अतैहि वसतव्लम की धासवाती में मसरुफ रहा काते 
घे। जाव इस आपते करीमां का नुजुत हुआ तो हम इस सआदत में 
महरूम हो गए। 

५. आयत्त सत्तास्ता यानी २,५ ... । ३ ३ 3 

सहीहेन घें हज़रत कध वित्र घालिक रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है 
कि उन्होंने फरमाया, हक्‌ सुव्ानहु ने हमारी कुवृलियते तोबा फा नुतूल 
उस वक्त फरमाया फि रात फा दो तिहाई हिस्सा गुज़र चुका था। 

॥. आगाज सूरः हज । इन्ने मर्दविया ने हज़रत इमरान विन हसीन 
गज्ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि इस आयते करीमा का नुतूल नवी 
करीम सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लष के एक सफूर के दौरान इस हाल में 
हुआ कि कुछ सहावा किराम तों साँ रहे धे और कुछ इयर-उघा 
मुन्तिर । उसी वक्त वाद बल क अकरम सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम 
ने बाआवाजे बुलंद इस आयत तिलाकत फ्रमाई । जिलमें औरतों को 

5. आयते पर्दां। सूरः अहज़ाब की वह जायत जिस्म औरता का 
जरूरत की गर्ज से व-हिजाबव बाहर निकलने की इजाजत दी गई है। 
काज़ी जलालुददीन ने कहा है कि वह आयत 

Ws eT gi _ है। 


न ् RN TE | LH मी] ks fe हनने - छः घट आयत 
5. ६५2९ ५० ६८37/5 वकील इ हवीव 


शवे मैराज़ को नाज़िल हुई। 
7. अव्यले सूरः फतेहः ५. ७ < ७०७४! बुखारी ज्ञीफ में 
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हजरत फारूके आजम की रिवायत के मुताबिक यह आयत भी रात , 
नाज़िल हुई। (अल्‌ अतकान फि उलूमुल कुरआन जि० ।, स८ , 

सवालः अलस्सुबह नाज़िल होने वाली आयत कितनी हैं? 

जवाबः सिर्फ दो आयतें ऐसी हैं जो अलस्सुबह नाज़िल हुईं: 

।. आयते तयम्मुम 

GSR Bg lead a gE 

सहीहेन में उम्मुल मोमिनीन आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती र: 
एक सुबह नमाजे फज् के वास्ते वुज़ू के लिए पानी न मिला, उसी व 
यह आयत नाजिल हुई। 

१. ४५) /9 ८: ५ इस आयत का नुज़ूल उस वक्त हुआ : 


कि ख़्वाजा आलम सैय्यद बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नः 
फूज़ की रकअते आख़िर में थे। (अल्त्‌ अतकान जि० ।, स ¦ 


सवालः बहालते इस्तिराहत, बिस्तरे अतहर पर नाजिल हॉ 
वाली आयात कौन कौन सी हैं? 


जवाबः बहालते इस्तराहत बिस्तर नाजनीन में दो आयतें नाज़िल 
i, ~ alana iy 2. Vals cola sk} 





(अल्‌ अतकान जि० ], स० 
जतः गार में नाजिल होने वाली आयात और सूरतें कौन कं 
? 
जवाबः गार में नाजिल होने वाली सूरः मुरसलात है जो श्बे अः 
को गारे मिना में नाजिल हुई। और आयत सूरः अलक की इब्तिदाई ए 
आयें हैं जो गारे हिरा में नाज़िल हुई। 


सवालः वे आयतें कितनी और कौन सी हैं जिनकामहल नुतरूत 
आसमान है और न जमीन? क 


जवाबः पूरे छुरआन पाक का नुग्रूल मक्का मुकर्रमा और म 
मुनव्वरा के बीच हुआ है अलावा छः आयतों के कि उनका नुगत 
° थे में हुआ और न जमीन पर बल्कि ये आयतें फिजा में नाः 


Scanned by CamScanner 






Pyles ps Ys प 
४.७) iy 

४ न] md bly 
ol aL, 

I Ns) 

5 और 6 सूरः बकर की आल्लिरी दो आयते । 


; (अल अतकान जि० । 
सवाल: वह आयात और सूरतें कौन „ सैं७ 3|] 
बाज सफ्रों के दौरान हुआ? न कौन सी हैं जिनका नुत 


। सूरः फतह, ट 2. सूरः मुनाफिक्रून, १. सुरः मुरसलात, 4. सूरः 
मुतफ्फिफीन बाज़ हिस्सा या मुकम्मल, 5. सूरः कोसः, 6. सूरः नसर और 
आपत्ें यह हिः 


SPU meds Cr) hsp pps oa phy () 
4 fp pS OS ad (F) Alipay 5०४ +«3॥ (7) ५४ 
wipe poy dee (3) Uy ot 
byt Y bot el LA) LH pe iy bi pissed cg £) २९४ 
pial gigs ot aS pul oN) LY fs ial 
ai Web pies (i) Ya pg cd rd i) 
हर") YI 2 pad gt Leet 30 ५0 ७४७) USN eS 
YE Lal gt psa tp cro कर LAIN) sf pl oS 
ai (in) Xf a pe 407००), ३-३ ore कर ४०) 
J pss 0 CIA) AY JH 2h pdt } ph cn eas 
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(अल्त्‌ अतकान जि० ।, स० १5, „ 
सवात्तः वे आयत और सूरतें कौन कौन सी हैं जिनके हमराः 
फूरिश्तों की एक भारी जमित भी नाजिल हुई? 
जवाबः वे सूरतें और आयतें जिनके साय फरिश्तों का भी नुज्रूल ह 
यह हैं: 
।. सूरः ईनाम। इसके साथ सत्तर हज़ार फुरिश्ते नाज़िल हुए। 
१. सूरः फातेहा । नुज्ूल के वकत अस्सी हज़ार मलाइका जुलूस की शक 


में नाज़िल हुए। दूसरे कील के मुवाफिक सत्तर हज़ार। 
(हाशिया 3, जल्रातैन स० ?।; 


3, सूरः यूनुस। इसके हमराह तीस हज़ार फरिश्ते आए। 

4. सूरः कहफ्‌। इसके साथ सत्तर हज़ार मलाइका नुशूल में पर शरीक थे। 

5, आयतुल कुर्सी | तीस हज़ार फ्रिश्तों का काफिला साथ नाजिल हुआ 
एक और रिवायत के मुताबिक्‌ सूरः वक्रा की हर आयत के साथ 


अस्सी अस्सी फ्रिश्ते नाज़िल हुए। 
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6. ७... , 2 2 उ ६६०) ५ 3 इसके नुज़ूल के वक़्त बीस हजार | 
मलाइका हमराह थे। | 
वाज़ेह हो कि फुरिश्तां की यह तादाद उन फुरिश्तों के अलावा है जो 
हमेशा जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आते धे। 
(अच अत्तकान जि० ।, स ०3 50) ! 
सवालः वे आयतें और सूरतें कौन कौन सी हैं जो २ 
साबिकीन पर भी नाजिल हुईं? 
जवाबः क्लुरआन आलमगीर की शान की वे सूरतें और आयतें जो 
अंबिया साबिकीन अलैहिमुस्सलाम पर भी नाज़िल हुई वे ये हैं: 
।. सूरः अला यानी सब्थिह इस्मा रब्बिकल आला । तज़ुमानुल कुरआन 
हज़रत इव्ने अब्वासत रजियल्लाहु अन्हुमा फुरमाते हैं कि जव यह सूरत 
नाजिल हुई तो हुत्रूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया, यह पूरी 
सूरः हजरत इव्राहीम व मूसा अलैहिमस्सलाम के सहीफों में भी नाज़िल हुई 
धी । 


2. सूरः नजम। हज़रत इव्ने अब्वास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं 
कि यह सूरः बिल्कुल इसी तरह जिस तरह नयी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम पर नाजिल हुई हज़रत ख़लीलुल्लाह व कलीमुल्लाह (हज़रत 
इब्राहीम व मूसा) अलेहिमस्सलाम पर नाजिल हो चुकी धी। 

3. ४ ४ १०७) Jy 

. Uys >) F Gye pel ह il 

5. WY lal) rll 0 

6. Uy FE Syl pf she 6 pA 

हज़रत अवू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इन आयतों को 
हजरत हक तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व सैय्यद आलम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और को नहीं अता फरमाया । 

7, pbs ries ial Dukes Ut ०) ६९ ५ 

इस आयत की मिसाल देते हुए हजरत अब्दुल्लाह विन उमर विन 
आस रजियल्लाह अन्ह फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
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जय 
kl 


। Eh च 
फुरमाया । जल्लेशानुहू ने तौग़ात में + | 

a, उ Uy hl el a ps $ 

कअव राजियल्लाहु अन्हु से मरवी तौरात की इन्व 
आपत से हुई है। अन्हु है कि तीरात की इद्वत . 

9. i mSTans y F yi ply sll all Lan 

हज़रत कअब की रिवायत के मुताविक तोरात का इ््तिताम 
आक पर इक मुताविक तौग़त का इख्धति 

I0, Dy ee pi tly Uy ule JS yy hed 

हज़रत कअब रजियल्लाह अनह ही की एक दूसरी रिवायत के मुना 
तौरात की ततूपीम य तक्‍्मील इसी आपत पर हुई । ज 

Me Su F pf per bP 
_ हज़ात कअव रज़ियल्ताहु अन्हु की एक और रिवायत के मुताविऊ 
पे आपते हैं जो तौरात में सबसे पहले नाज़िल हुई। इन्हीं की दून 
रिवायत के मुताबिक जब तीरात में सबसे पहले सूरः ईनाम की इन्निः 
दस आयें नाज़िल हुई । 

I2. pr ar ps 

हज़रत बुरैदा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आंहुब्ूर सल्लल्लाहु अततः 
वस्तल्तम ने फूरमाया कि यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए 
किसी पर नाजिल न हुई। 

।3. श्ुलूआत सूरः जुमजा ४-5५ ५ ` <) ७ 5... 

हजरत अबू मैसरा रज़ियल्लाहु अनह की रिवायत है कि इस आयत क 
मर्तबा तौरात में सात सौ आयतों के बराबर है। 

I4. glad ७ © yale ers Ul cds) ml ul; 

I5, UNOS gos pa bg Ub ४०:०७; 
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I6. SS gE ph 
तर्जुमानुल कुरआन हज़रत इन्ने अब्वास रजियल्लाहु अन्हुमा, क्लुरआन 
की आयतः ५७ ५८४।,७।५ ५ की तफसीर में फुरमाते हैं कि जब 
जुलेख़ा ने चाहा कि हज़रत यूसुफ अतैहिस्सलाम के साथ मशगूल होकर 
अपनी नाजाएज ख््राहिश को पूरा करें तो उस वकत माहे किनआन 
हज़रत यूसुफ अलेहिस्सलाम ने अपने रब की बुरहान देखी और जुलेखा 
के गलत इरादे से महफ़ूज़ रहे। रव की बुरहान से मुराद यही आयत 
मौज्जिमात हैं जो उस वक्त सतह दीवार पर जाहिर व नुमायां हो गई थीं। | 
बाज़ ने चौथी आयतः २४।४;।।५ ५४५+ का भी इज़ाफा किया है। 
(अल्‌ अतकान जि० ।, स० 52-53) 

।7. सूरः आले इमरान। हजरत अबू अताफ्‌ रजियल्लाहु अन्हु की 
रिवायत है कि इस सूरः का नाम तौरात में “तैय्यबा" है। 

।8. सूरः कहफ्‌ । हज़रत इव्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं 
कि तौरात में इसत सूरः का नाम अल्‌ हायला है। 

9. सूरः कमर। हजरत इव्ने अव्वास रजियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत 
है कि इस सूरत का नाम तौरात में ‘अल्‌ मबीज़ा” है। 

२0 . सूरः मुल्क। हज़रत इग्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है 
कि तौरात में इस सूरत का नाम ''अलमानिआ'” है और हज़रत इव्ने 
अब्बास रजियल्लाह अन्हुमा की रिवायत के मुताबिक “अल्‌ मुन्जिया” 
है। 

१।. सूरः यासीन। हजरत अबूबक्र रजियल्लाहु अन्हु फुरमाते हैं कि 
इस सूरत का नाम तौरात में ''अतअमा” है। 

(अल्‌ अतकान जि० ।, सत० 72-73) 
सवालः कुरआन का वह कौन सा हिस्सा है जो सिवाए नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी और नबी पर नाजिल न 
हुआ? 
जवाबः क्लुःआन आलीशान का वह हिस्सा जो तैव्यद आलम व बनी 
आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और नबी पर 
नाजिल नहीं हुआ यह हैः 
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।. सुरः फातिह्य, 
२. आपतुल कुस्ती, 
3. सुरः बफर का आज्ञिरी रुकू । 
इन आयात से मृताल्लिक नथी सल्लल्लाहु अतैहि वसल्ल्ञम कफ, 
कि इन आपात को अल्लाह तआला ने मुप्ने अर्श फे ख्नज्ञाने :, 
करवाया जो इससे पहले किसी नबी को अता नहीं हुआ। 
(अनु अतकान जिy ।, स० 5|, बहारिज नबुष्वात जि० ।, # 
तु मुकर्र नाजिल होने वात्ती आयात और सूरतें कौन , 
सी है? 
जवाबः मुक्रर नाजिल होने वाली सूरत और आयते ये हैं: 
।, सूरः फातिह्, 
2, सूरः इस़्ताप्त 
१. सूरः नहर का आल्लिरी हिस्सा 
4. सूरः रोष का शुरू, द 
५. आपतुर्दह (० जब (37२१ ४/४-+ 
6. 3५ a ¢ (चू हुई) | कक 
7 0८00 ना कौन कन सी है 
अवाबः आयते मंसूख़ा व नासिज़ा नीचे लिखी है 
|. Spells rl Fa RS की (सु! बकरा 
आयते मीरास (दूए तिष्ता आयत ॥॥, ।2 से ल 
पहकिकुकीन ने यह भी फरमाया है कि यह je 
मुसूख हिँ: <) ५) Marr लमी 
2. pode पर पर सकता 
इस आयत का नातिन्न यह आपत हैः RR 
33) (७-४ FS ऽ नसव काने बात्ती आए 
ड, ar oF 
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हुए इत्लामी हैरत भेज मालूनान रे, . ज्‌ 4। 78% 
करीमाः fr pal } ए FS Fee] pid (सूरः तीवा, आवयत्तः5) 
4. CU rE dp! E a 09 ३५ ५) (सूरः बकरह, आयत्तः 
२40) यह आयत इस्त आयत से मंसूख़ हैः 

Vrs) ye int)! Cr (५ म (सूरः वकरह, आयतः 224) 

5. ३04५ ७४....७०७३+४४० ॥॥ ७६... 70) (सूरः वक्र, 
जायतः28+) यह आयतः । ५ , ४। (६ ४] ८.45, 9 (सूरः वकरह, आयतः2४6) 
से मंसूख है। 

6. rf pn $ Le =£ ५ (सूरः निसा, आवतः१४) इसको 
नसख़ करने वाली आयत्त हैः 

Ao 3-५ १3१33 (सूः न्फाल, आखि 
आपत) 

7. 5 Ce = #५] ) (सूरः निस्त, आपत्तः।5) यह आयत 
आयते नूर यानीः ८४-५ -७। ५ ,|5 । १५७८७ ,। से मंसूख़ है। 

8. pe LF ye #5 0 ७- ०७ (सूरः माएदा, आयतः42) 

इसका नासिखः ui है हज (६-7 =! oly है। (दुरः पाएदा, आय्तः+6) 

9. ३5 ॐ ९/१ ७५! 9 (सूरः माएदा, आयतः।06) 

इसको नस्तख़ करने वाली आयत हैः #5 ६). ८४ ५3 । १-५५-ॐ। ; (सूरः 
तल्ताक, आयत्तः?) 

I0. UY lie 03 mie 0 95 ७5५ ८5५ ७।(घूरः अनफाल, आयतः65) 

यह आयत इसत आयत के वाद वाली आयतः 

8,20० ७४० ४७ ५४.० (४५ ०७ (तूरः अनफाल, आयतः6५) से मंसूछ है। 

।।, $) ७ । ५/४ (सूरः तौबा, आवतः+!) इस आयत का हुक्म 

मंसूख करने वाली बहुत सी आयात हैं जिनको आयते उज् कहते हैं। 
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मसलन ^¢ ८ le YE Ye ee 
और घड ly pls] Spa yell 0७७ ७ 

2. 454 ॥ २७७ ४ ८5-४ ८7) (एः नूर, आयत्तः3) 

इसको नसतल्ल करने वाली आयतः (5०,०५३१ । ५५5 ५ (भृः. 
आयतः5१) 
I3. ,J YN ny 2 | ८ ५५ (सूरः अहज़ाब, आपतः।52) 

यह आयत सूरः अहज़ाव की आयतः , ॐ ०।। ५३८ ६।७-। ६। „ 
मंसूख़ है। 

I. UY paid pa pl esr Nl pal ए ५ (सूरः मुरजा + 
आवतः।३) इस आयत का हुक्म इसके बाद वाली आयतः 

२, । ०.७ 0 ७०4%) से मंसूर हि। 

L5, Lidl tin Fy) 3 | (सूरः मुमतहिना, आपतः। | 

यह आयत, आयते सैफ यानीः 

bs AAT ८ EE 
to aS pd ply pA rary 

से मंसूख़ है। 

I6. Ad Yd + (सूरः पुज्ञष्मि्त, आयतः?) 

इस आयत को नसख़ करने वाली इसी सूरत की आख्निरी आयतः 

«५ „5 ७।५ ६७ है फिर जब नमाज़ पंचगाना फूर्जे हुई तो इस 
आखिरी आयत का उमुमी हुक्म भी मंसूख़ हो गया। 

।7. |= ५७ ।५ ५7 ८८५७ (सुरः बकर, आयतः।।5) इस आयत को 
मंसूख़ करने वाली आवत वकौल हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा: 

UY pl jl eal jah Cl) ५9 (सूरः बक्रह, आयत्तः।+4) है। 
(अतु-त्तिकात, दूसग़ा हिस्सा, पेज 29-30! 


I8, 2 | ३/2५ (सूरः मुजञम्मि्, आयतः।0) यह आयत, आयते 
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क्ताल यानीः (| (र्क /++ | ,/30 (ख़ज़ाइन सूरः मुजष्मित) से मंसूक्ष है। 
I9. = pull las 5 Ys ~) re 755 (सूरः कुलम, आपत्तः।४) 
वकौल बाज यह आयत भी आयते किताल से मंसूख़ है। 
(ख़जाइनुल इरफान सूरः कलम) 
20. ५५ ७-४ ६] (सूरः गापिया, आपततः2१] इस आयत का 
हुक्म भी आयत किताल से मंसूख़ है। (ख़ज़ाइनुल इरफान सूरः कलम) 
सवालः अव्वलीन सूरत जिसका पऐेलान सैय्यदुल आंबिया सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में किया, कौन सी है? 
जवाबः सूरः नजम पहली सूरत है जिसका ऐतान वाजिवुल इज़॒आन 
नवी अरकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में किया। 
(अल्‌ अतकान ज़ि० ।, स० ५8, ख़ज़ाइनुल इरफान सूरः नजम) 
के दकल अव्वलीन सूरत जिसमें आयत सज्दा नाजिल हुई, कौन 
ह 
जवाबः सूरः नजम पहली सूरत है जिसमें आयते सज्दा नाजिल हुई । 
(अल्‌ अतकान फी उलूमुल क्ुआन जि० ।, स० 335) 
सवालः कुरआन की वह आयत्त जो तौरात में सात सौ आयात 
का दर्जा रखती है, कौन सी है? 
जवाबः सूरः जुमा की पहली आयतः 


oo A fa ७4 ६५-५ यह वह आयत है जो 
तौरात में सात सौ आयात का दर्जा रखती है। 
(अल्‌ अत्रकान जि5 ।, स्तb 53) 
वालः वे कौन सी आयतें हैं कि जिनको बाज़ नमाजों में पढ़ना 
मकरूह है? 
जवाबः आयाते सज्दा इमाम को नमाज़ ईदैन व जुमा और हर वह 
नमाज़ जिसमें किरात आहिस्ता की जाती है पढ़ना मकरूह है। 
(गुन्निया स्त० 473) 
सवालः वे कौन सी आयतें हैं जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अल्तैहि 
वसल्लम नमाज ईदैन में पढ़ा करते धे? 
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जवाबः मुस्लिम शरीफ्‌ में है कि हज़रत उमर बिन ज़त्ताब रजियल्स 
अन्हु ने हजर आबू वाक्दी तैसी रजियल्ताहु अनह से पूछा कि इंदैन -. 
नमाजों में रसूल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम क्या पढ़ा करते दे :, 
आपने फुरमाया, “सूरः काफ और सूरः कमर।' 

(इब्ने कसीर प० 27, रु० ।5, अत्तु अत्तकान ।;;, 

मुस्लिम शरीफ ही की एक दूसरी हदीस के मुताबिक हुतूर सल्लन्ता 
अतैहि वसल्तम ईदैन की नमाज में सूरः भाका, औत सूरः गाशिया ॐ; 
तिलावत फरमाया करते धे। (इम्ने कततीर प० 30, रु० ।; 

सवालः ये कौन सी सूरतें हैं कि जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अले 
वसल्लम जुमा की फज़ और नमाज़ जुमा में पढ़ा करते थे? i 

जवाबः मुस्लिम शरीफ में है कि रसूले पाक सल्लल्लाहु अलो 
वसल्लम नमाजे जुमा में सूरः जुमा और सूर ae सालो 
(अत्त अततकात जि ।, त्त० 8।) बुखारी व मुस्लिम ह ; कि 
रोजे जुमा नमाज फुज़ में नवी करीम सल्लल्लाहु अतैहि वलम सः 

सज्दा और सूरः दहर पढ़ते थे। RA 
न इरफ़ान प० ?।, अ अलु pan कि | 
"इन कारों ने मे बूढ़ा कर दिया” किनसे द हैं? हा 

जवाबः सूरः हूद, सूरः वाकिआ, सूरः मुरसलात, सूरः नखा, हक 
वनच्नल्लम फरमाया करते ये कि इन सूरतों (इन मुझे दर हज हो बे 
कौनसी आयत है जो एक हज़ार आयतो 


जवाबः सूरः RA जो एक हज़ार आयतो रे 

५३/१059» यह ऐसी आसत FR का 

. | कस्तीर प० 27, हुंछ | 
अपा जत जान की वह कौनती आयत है जिस पर लिए ए 
सहाबी के न कोई अमल कर सका न के सकेगा! 
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जवाबः सूरः मुजादला की आयतः के 
YN ३ ६६! ५ मुफ्स्खिरीन किराम ने 
कं जे hero का ज तो सदका देने का हुक्म 
ता इस “लको दन क हुक्म पर सिफूं हज़रत अली रज़ियल्लाहु अनह 
को अमल करने का मौका मिला कि उन्होंने एक दीनार सदका फुरमाया । 
फिर अपने नवी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दस सवालात 
अर्ज करके जवावात से सरफराज हुए। उस्तके वाद यह हुक्म मंसूख हो 
गवा और रुख्सत नाजिल हुई। सिवाए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्ह के 
और किंसी को इस पर अमल करने का वक्त न मिला। 
(छ़जाइन प० २४, र७ ४) 
सवालः वह आयते सज्दा कौन सी है कि बाद तिलावत हुज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज्दा किया तो उन तमाम काफिरों 
ने भी सज्दा किया जो इस मर्न्तिस में मौजूद थे? 
जवाबः वह सूरः नजम की आयत सन्दा है। एक दिन सौय्यदुल | 
आंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवलीग व अन्ब्रार की गर्जू से 
के सामने सूरः नजम की तिलावत फरमा रहे धे। जव आप ने 
सूरत तमाम की तोसन्दा किया। दूसरे मुसलमानों ने भी सज्दा किया। 
मुझ्िकों ने भी मुसलमानों की मुआफिकीन की, वे भी सन्दे में चले गए । 
उत्त वकत्त मस्जिदे हगाम में कोई काफिरऐसा न था जिसने सज्दा न किया 
हो सिवाए उपेय्या बिन ख़लफ, या वलीद बिन मारा या उत्वा विन रबीअ 
के उसने ज़मीन से एक मुठ्ठी मिट्टी उठाकर पेशानी पर मली और कहे 
लगे यहीं मेरा सज्दा है। 
(इब्ने कसीर प० 27, रु० ।4, मदारिल नवुख्वत जि० १, स्त० 65) 
सवालः वे आयते कौनसी हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
पर बराहेरास्त व बिला वास्ता नाजिल हुई? हि 
जवाबः सूरः बकुरा की आखिरी आयें हुज़ूरे पुरनूर सल्लल्लाहु अर्ला। 
वस्तल्लम पर बराहेरास्त कि महवूव व मुहिव्व के दर्भियान कोई वाता न - 
धा। शवे वैराज को नाजिल हुई । (इब्ने कस्रीर प० १4, रु० &) 
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तवालः ये सूरतें कौन सी हैं जिनको कुरआन का दरवाजा 
जात्ता है? 
जवाः ''हामीम'' घाली सूरतों को कूरआन का दरवाज़ा काल . 


Fi | 
सवात्तः दूरः फातिहा के कितने नाम है और क्या-क्या? 


जवाबः सूरः फातिहा के अस्मा हैं 
।. फातिह्मतुल किताब, 2. फातिहातुल कुरआन, 3. उम्मुल पि-- 


4. उम्म छुरआन, 5. छुराजनुल अज़ीम, 6. सबआ मसानी, 7 
पाफिआ, 8. अतत्‌ कन्ज़; 9. अल्त्‌ काफिआ, ।0. अल्लअत्तात्त, ।।, =+ 
।2. सूरः हम्द, ।3. सूरः शुक्र, ।4. सूरः हम्द औला, ।5. सूरः , 
कित्ता, ।6. राकिवा, ।7. शाफिया, 78. शिफा, 79. सूरः सलात 
ताज़िमा, 2।. सूरः दुआ, 22. सूरः सवाल, 23. सूरः तालीमुल मसत: 


२४, सूरः मुनाजात, 25. सूरः तफवीजञ, 25. सूरः दाफिया, 2. ; 
| सूर सूरः दाफिया, 27, 


(अन्तु अतकान ० ।, स७ 76 
मर जके लित नाम हैं और क्या क्या? 
आ > तीशान के अस्मा में सें 55 ऐे हैं जो कुरआन 
ने जाक आयतां में ज़िक़् हैं। जिनकी तफ्सील नीचे लिखी है: 
2. मुवीन, Creel ०-४० | का 
3, क़रआन, 
4. करीम, ety Oa, 
5, कलाम Wee, 
6. नूर aN gts 
7. हुदा, 
7. हहमत ०2०४२...  , ५.७ 
3 शुरकान ५4७ ,७०७,॥ ७५, 
I0, { ५ 
_ शिफा, bs bul ii py 
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।।. मौइज़ा, #5५ 3० २ +° #54७ ७ 

।2. जिक्र, 

।3. मुबारक, #५ २) 5 ila 

।4. उलया, ड al a ७।॥ 

।5. हिकवत, 4७ ३८४. 

6. हकीम, #5. ००६5) ८५ < 

7. मुहैमिन, le ey wh em A (.नज ls] bias 
।8. हवल, || \. । +५-४।; 

9. सिराते मुस्तकीप, #=-७ ,४ॐ। = | ७), 
१0. कृथ्यिम +| ८ 

१।. कौल, 

१2, फसत, , |= ,] ३ &। 

१९, न-च-इल अजीम, pokall lel oF 0 i 
24. अहसनुल हदीस, 

१5. मस्तानी, 

26, मुताशावेह, _ ७५ ६४:०० ५४४ <.ध.०४॥ ४ ul 
१7. तंजील | ८५ ) = 

28, रूह ४७ yy th by, 

१9. वही ,#" ५ 5 १५ 

30. अरबी ५५,» ७। 

3।, वस्ताइर ५ ।। 

५१, वयान ८ 0६; ८ 

33. इल्म all ye 2 jb ७५०५ (० 

34, हक्‌ (३४ =a) | yg Lin 0 





Scanned by CamScanner 





१5. हादी ४५६१० ॐ ।. ७। 


$%. अजब ५०७ ४) 

३7, तम्किरा ५४4० ७।॥ 

१8. उरवतुल वुस्का (0 ॥॥॥ ,०0॥ ०2... 4७ 
39, सिदूक्‌ (3-७५ ४७ ५-८} 


40. अदूल १.७ ॥ ४..७ ८॥ | २०७ ८.०) 

4।. अप्र #5 434 3 

42. मुनादी ९६५५५ ८४३६५ ५३६ 

43. बुरा ७5 | Si 

44. मजीद 4७०० / }^ |; 

45. सुबूर ) ४. ७5) 

46. बशीर 

47. नजीर । 3 | jy 0 yal Fl LF UU 

8 अजीज EF sb) ब 

50. कसस «३, 

5।. सहफ्‌, 

52. मुकर्रमा, 

59, मरफ़्आ, 

54. मुताहिरा ४,६४५ २ | ,» २७ ४. ५४०७० 

55. वुरहान। (अल अतकान फी उलूमुत क़ुआन जि० |, स० 67 

सवालः कुरआन पाक में कितने अंबिया मुरसतलीन के नाम 
पज़्कूर हैं? | 

जवाबः कुरआन करीम फरकाने अजीम में सिफ पच्चीस मशहूर 
आंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के नाम हैं जो नीचे लिखे हैं: 

।. हजरत आदम, 2. हजरत नूह, १. हज़रत इदरीस, 4. हज़रत 


Scanned by CamScanner 


म न बन >>स्क £ 
इब्राहीम, 5. हज़रत इस्माईल, 6, हज़रत इसहाक, 7. हजरत याकूब, ४. 
हज़रत यूसुफ, 9. हज़रत लूत, ।0. हज़रत शुएव, ।।, हजरत सालेह, ।2. 
हजरत शुपव, ।3. हज़रत मूसा, ।4. हज़ात हारून, ।5. हज़रत दाऊद, 
6. हजरत सुलेमान, ।7, हजरत अय्यूब, ।8, हज़रत ज़ुलकिफ्ल, ।9. 
हज़रत बुस, 20. हजरत इलयास, २।, हज़रत यसा, 22. हजरत 
जकरिया, 2१. हज़रत यहया, 24. हज़रत ईसा और 25, हज़रत मुहम्मद्‌ 
5 काशात | छि न जि० १, स० ।75 से ।79) 
वरत उजेर, हजरत ज़ूलकरनैन और लृकमान प 
Pit हज़रत लुक़मान की नबुच्चत में 
वालः कूरआन पाक में हुजूर 
का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
जवाबः सात नामः 
|, मुहम्मद, 2. अहमद, 3. ताहा, 4. यासीन, 5. मुज़म्मिल, 6. 
दसा, अदु क 
(तफ्सीर रूहुल a स० 365, हाशिया 6, जल्लाततैन 5६8) 
सवाललः कुरआन पाक न फुरिझतों के नाम आए हैं वह 
कित्तने हैं और कौन से हैं? हि 
जवाबः कुरआन पाक में बारह फुरिशतों के नाम ज़िक्र किए गए हैं जो 
नीचे लिखे हैं 
।. जिब्राईल अतैहिस्सलाम, 
मीकाईल अलेहिस्सलाम जिनका जिक्र बार-बार आया है, 
हारूत अलैहिस्सलाम, 
मारूत अलैहिस्सलाम। हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया 
ये आस्मानी फरिश्ता में से दो फुरिकत हैं। 
5. रअद। यह भी एक फुरिश्ते का नाम है जो.तस्बीह और हम्दे 
इलाही में मशगूल रहता है और अब्र पर हुक्मरानी करता है। 
6. वर्क। इव्ने हातिम ने के हवाले से रिवायत की है कि यह 
एक फुरिश्ते का नाम है जिसके चार मुँह हैं। वजह इंसान, वजह 
बैल, वजह गधा, वजह जेर। जिस वकत अपनी दुम हिलाता है तो 


“_ 
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आँखों को खैर कर देने वाली चमक होती है जिसको वर्क कह 

हं। 

7. मालिक जो दोज़ख़ का दारोगा है। 

8. सजल। यह भी एक फरिश्ता है जो आमालनामों पर मुवक्किल ह , 
हाखूत व मार्त इन्हीं के ऐवान व मददगार धे। 

१, कईंद। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि ने बयान किया है हि 
यह भी एक फरिश्ता है जो युराईयों को लिखने पर मामूर है। 

इस तरह ये सव फ्रिश्ते हुए जिनका नाम कुरआन पाक में आया है| 
ह अलावा तीन नामों में उलमाए मुहक्किकीन का इह््तिलाफ है, वे 3 








।0. जुलकरनेन। इव्ने अवि हातिम ने कई रिवायतों से साबित किया ? 
कि यह भी फुरिश्तों में से एक फरिश्ता है। 

।।. रूह। हज़रत इव्ने अव्वास रजियल्लाहु अन्हुमासे इब्ने अवि हातिम 
ने यह भी रिवायत की है कि रूह भी एक फरिश्ता है जो तमाम 
फरिश्तों में अज खूए ख़रिलकत जिस्म में सबसे बड़ा है 

।2. सकीना। रागिव ने अपनी किताव ''मुफुररिदात” में बयान किया ? 
कि यह भी एक फरिश्ता है जो मोमिनों के दिलों को तस्कीन देता 
है और अमन अता करता है। (अल्‌ अतकान नि० 2, स्त० ।80/ 

सवालतः कुरआन पाक में ऑबिया मुरसलीन के अलावा जिन दूसरे 
लोगों के नाम जिक्र किए गए हैं वे कौन-कौन हैं? 

जवाब: अंविया व मुरस्लीन अलैहिमुस्सलाम के अलावा जिन दूसरे 
लोगों का नाम क्रुरआन पाक में आया है वे ये हैं 

।. हज़रत इमरान। इमरान नाम के दो युजुर्ग गुजरें हैं एक इमरान बिन 

यसहर विन फाहस विन लावा बिन याळ्ूब, ये हज़रत मूसा 
अलैहिस्सलाम के वालिद हैं दूसरे इमरान थिन मासान, यह हजरत 
ईसा अलैहिस्सलाम के नाना यानी हज़रत मरियम अलैहिमस्सलाम कं 
वालिद हैं और आयते झ्ुरआनिया में इन ही दूसरे इमरान का ज़िक्र 
है। दोनों इमरान के दर्मियान अठ्ठारह सौ साल का फासला है। 
2. हज़रत अजीज । उनकी नवुब्वत में इक््तिलाफु है। (बढ़ते नसर के 
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हमले के वाद येरूश्लम और पूरी यहूदी दुनिया जेर व जवर हो गई । 
उनकी तहजीव, रिवायत, जवान और दीनी किताव तौरेत शरीफ 
तक को अहले वाबुल ने तहस नहस कर दिया। फिर हज़रत अजीज 
ही वह वुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी याददाश्त की बुनियाद पर तौरैत 
शरीफ के पुराने नुस्खे को तर्तीब दिया। कहते हैं कि तौँरैत शरीफ 
के सिर्फ आप ही हाफिज़ हुए। किसी और पर यह फज़ले ख़ुदावंदी 
नहीं हुआ। आपका ज़माना 450 कब्ल मसीह बताया जाता है।) 
५, हजरत तबा। यह नेक लोगों में से थे उनका ज़िक्र “'वळ्ू तवा” में है। 
।. हज़रत लुकमान। (आपकी नवुव्वत में इख्तिलाफ है। अक्सर उलमा 
इस तरफ गए हैं कि आप निहायत वाकमाल बुजुर्ग, साहिवे इल्म व 
हिकमत, वली और अपने दौर के काज़ी व मुफ़्ती थे मगर नवी नहीं । 
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से आपने इल्म व हिकमत और वअज़ 
व मारिफृत का वाफ्र हिस्सा हासिल किया धा। और ख़ुद कामिल 
व मुकम्मल धे। एक हज़ार साल उम्र पाई और चार हज़ार अंविया 
किरम की वारगाह में हाजिरी पाने का शफं हासिल हुआ।) 
5, हजरत याक्रूवः (सूरः मरियम के शुरू में ज़िक्र है। यह याक्रूव हज़रत 
अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं जो नवी बरहक हैं बल्कि यह 
कोई दूसरे बुजुर्ग हैं जो हजरत जकरिया अलेहिस्सलाम के मौरिसे 
आला हैं।) 
6. हजरत तकीः (eis) Liss 0। 2७७ tr yb # 
एक ऐसे आदमी का नाम है जो अपने ज़माने का मशहूर आलिमे दीन 
था और तकवे तहारत में हर एक ख़ास व आम की जवान पर धा। एक 
कौल यह भी है कि कि तकी हज़रत मरियम रजियल्लाहु अन्हा का 
चचाज़ाद भाई था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसी की सूरत में 
तश्रीफ्‌ लाए धे। 
7. हज़रत यूसुफः जिनका जिक्र सूरः मोमिन की आयतः 
२७० ०४००४ #5७ 4) में है (एक कौल के मुताविक यह हजरत 
यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं हैं बल्कि कोई दूसरे बुजुर्ग हैं लेकिन हजरत 
उमर बिन ख़त्ताब रजियल्लाहु अन्हु फुरमाते हैं कि यहाँ हजरत यूसुफ 
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अलैहिस्सलाम का तज़्किरा है। 
(जलालैन स० 393, अलू अतकान जि० 2, स० ।॥ 
हज़रत तालूत इस्राईल से अपना मुकाविल तलब किया तो य 
इस्राईल इसकी क्ुव्वत व जसामत देखकर घवरा गए क्योंकि वह बड़ 
जाबिर, कवी, शहजोर, लंया चौड़ा था। तालूत ने अपने लश्कर में ऐलान 
किया कि जो शख्स जालूत को कृत्ल करे मैं अपनी बेटी उसके निकाह मे 
दूंगा और आघा मुल्क भी मगर किस ने इसका जवाब नहीं दिया ती 
तालूत ने अपने नवी हज़रत शमूवील अतैहिस्सलाम से अर्ज किक 
बारगाहे इलाही में दुआ करें। आपने दुआ की तो बताया गया कि हज 
दाऊद अतैहिस्सलाम जालूत को कत्ल करेंगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाप 
दस्ते मुबारक में फलाखुन लेकर मुकाविल हुए। फलाखुन में पत्यर रखक 
पूरी क़ुव्वत के साथ चक्कर दिया फिर निशाना बनाकर जालूत की पेशार्न 
पर मारा और यह पत्थर उसकी पेशानी को तोड़कर पीछे निकल गय 
और जालूत वहीं ढेर हो गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत क॑ 
लाश को लाकर तालूत के सामने रख दिया और तालूत ने वादे ई 
मुताविक आघा मुल्क दिया और अपनी बेटी का निकाह भी कर दिया। 
एक मुदूदत के बाद तालूत ने वफात पाई और तमाम मुल्क पर दाऊ: 
अलैहिस्सलाम की सलतनत कायम हो गई। 

(ख़ज़ाइनुल इरफान प० 2, रु० आलि 
सवालः कुरआन में किस ख्ुशनसीब सहाबी .का नाम आया है! 
जवाबः यह सहावी हजरत जैद बिन हारसा रजियल्लाः 

अन्हु हैं जिनका नाम छरआन पाक (सूरः अहज़ाब) में आया है। वार 

हज़रात ने हज़रत सजल रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम भी बतलाया हैजो 

बारगाहे नबुव्वत के कातिबों में से थे जैसे कि अबूदाऊद शरीफ में हजरत 

इब्ने अब्यास रज़ियल्लाहु अन्हुा की रिवायत में इस की तसरीह है। 

| (अल्‌ अतकान जि० १, सत्र ।8 
(सजल से मुताल्लिक्‌ एक कौल गुजर चुका है कि यह एक फ्रिशा 

कर बा कुरआन पाक में किस पाक औरत का नाम आया है! 
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जवाबः यह हज़रत मरियम रजियल्लाहु अन्हा हैं जिनका नाम 
मजीद फरकाने हयीद में चार चार आया है। और al इज हे |! 
नजदीक एक औरत का नाम है बनाम वञल कुरआन मे (तड ऊना | 
वला) मौजूद है जिसकी लोग इवादत किया करते दे। 
(अल अतकान जि० ३, 5 ।8] 
सवालः कुरआन पाक में किन किन काफिरों के नाम आए हैं? 
जवाबः जिन कफ्फार के नाम फ़रआन पाक में जिक्र किए गए हैं वह 
हस्ये जैल हैं: 
।. काकूनः जर अंदोजी और वख़ीली में दुनिया का सबसे मञ्ञहूर 
हज़रत मूता अलैहिस्सलाम का चचा या चघाज़ाद भाई यसहर का बेटा | 
धा। जकात का इंकार करके काफिर हो गपा। और अंजामकार ज़मीन में । 
घंत्ा दिया गया। 
२. जाल्लूतः वहुत ही शहजोर, कवी जिस्म, कुद्दावर, जाबिर, जालिम 
और वेरहम बादशाह धा। उसने यहूद को तितर बित्तर कर दिया था। 
शाही ख़ानदान के चालीस नोनिहालों को गिरफ़्तार करके अपना गुलाम 
बना लिया धा। तालूत बनी इस्राईल के वादशाह मुंतज़व हुए जिन्होंने 
हजरत दाऊद अतैहिस्सलाम को जालूत के कल्ल पर तैयार किया। दौराने 
मुकावला जालूत हज़रत दाऊद अतैहिस्सल्ताम के हाथों जहन्नम रसीद 
हुआ | 
$, हामानः हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में फिरऔन का 
बजीर था। जिसने फिरऔन के लिए दुनिया में सबसे ऊंचा मीनार तैयार | 
कराया था। कहते हैं कि पक्की ईट को ईंजाद करने वाला यही है और 
सबसे पहले पक्की ईट का इस्तेमाल इसने फिरऔनी बुर्ज में किया था। 
4. बुज्ञराः इव्ने अवि हातिम ने कहा कि जब मालिक बिन जजर 
ख़ज़ाई मदीनी ने उस कुं में डोल डाला जिसमें हजरत यूसुफ अतेहिस्सलाम 
थे तो इसने खुशी में पुकारा, “या बुशरा हाजा गुलाम" । दुशरा मदीनी 


| 
h 
काफिले के सरदार का नाम धा। । 





5, आजरः हज़रत इव्ने अब्वास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि 
आजर के मानी बुत है और यह भी रिवायत है कि आजर हज़रत इब्राहीम 
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कज ह पतात जक 
अलेहिस्सलाम के चचा का नाम था। वाज़ लोगों ने कहा क्कि ह 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी इस नाम से मशहूर थे। मगर ३ 
यह है कि आप के वालिद माजिद का नाम तारख़ था जैसा कि इवमे आह 
हातिम ने ज़॒हाक के तरीक पर हज़रत इव्ने अब्बास रजियल्लाहु अहह 
से रिवायत की । + 
6. अलनसीः वनी कनाना के कृबीले में एक शख्स अलनसी नाम % 
गुजरा है जो माहे मुहर्रम को माह सफर में गइबड़ कर देता धा ताकि भ; 
हराम में लूटमार करने को हलाल बनाया जा सके और माहे मुम ३ 
नाजाएज़ तरीके से हासिल किए गए माल को हराम होने से वचाया ज्ग 
सके । (अल्‌ अतकान जि० 2, स ।8। 
हे कका कुरआन पाक में मजकूर होने वाले अलकाब कौन कौ 
हे 


जवाबः छुरआन मजीद में वाकेअ होने वाले अलकाव आठ हैं जञ 
लिखे हैं: 


।. इस्राईलः यह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब है। क्रुरआग 
मजीद गें यहूदियों को “या बनी इस्राईल” ही कहकर मुख़ातिद 
बनाया गया है कहीं भी “'या बनी याक्रूव” के साथ ख़िताब नह 
हुआ । इस्राईल के लफ़्जी माने हैं अद्ुल्लाह। वे लोग माबूदे हकीका 
जल्लेमजदुहू की इबादत करने के साथ इसलिए मुख़ातिव वनाए गए 
कि उनको पंद व नसीहत करने और गफलत से चौंकाने के लिए 
ऐसे लकब से ख़िताव करना ही मुनासिव था जो अल्लाह तआला क॑ 
तरफ्‌ अब्दियत के साथ मजाफ्‌ हो और इस्राईल ऐसा इस्म है जिसमे 
खुदा की इबादत की याद दिहानी मानवी हैसियत से मौजूद है। 

२. अलूमसीहः यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लकब है। इसके कः 
माने हैं ।. सिद्ूदीक्‌, 2. वह शख्स जिसके तलवे गहरे न हों, 3. वह 
शख़्स कि जिस मरीज पर हाथ फेरे उसको तंदरुस्ती मिल जाए, 4. 
जमील व ख़ूबसूरत, 5. ज़मीन को तय करने वाला | 

3. इतयासः हज़रत इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हुमा फ्रमाते हैं कि 
इलयास हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का लकब है। 
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4. सुल कफ़्लः इसमें कई कोल हैं: ।. हज़रत इलयास का लकब है, 2. 
हज़रत यूशाअ का लकव है, ५. हज़रत यूसाअ का लकव है, 4. 
हज़रत जकरिया अलेहिस्सलाम का लकब है। 

5, नूहः यह हजरत नूह अलेहिस्सलाम का लकब है। असली नाम अब्दुल 
गफ्फार है। चकसरतत यह गिरया फुरमाने की वजह से नूह लकब हो 
गया । 

6. सुल क्रनैनः इनका नाम असकंदर था या अब्दुल्लाह विन ज़हाक या 
मुसअव विन करीन था या अलूमंज़र। ज़ुल करनैन इसलिए लकब 
हो गया कि ज़मीन की दोनों शाख़ों (मश्रिक व मगरिव) तक पहुँच 
गए थे और यह भी कहा जाता है कि दो अजीम तरीन मुमलिकतों 





क 


a ज्ज्र- ही. नु ८० 


यानी फारस ओर रोम के वादशाह ये। इसलिए यह लकव हो गया । | 
एक कौल यह भी है कि उनके सर परदो सींगे थी जिनको वह अपने M 


ताज में छिपाए रखते धे और यह भी कौल हे कि आप को इलम 
जाहिर व बातिन दोनों अता किए गए थे। इनके अलावा और भी । 
अक्वाल हैं। [ 

7. फिरिऔनः इसका नाम वलीद विन मुसअब था जो हज़रत मूसा 
अलेहिस्सलाम के जमाने का है। इसकी कुन्नियत अबुल अब्बास 
थी। इसके अलावा शाहाने मिस्र का आम लकव फिरऔन हुआ 
करता था। 

8. तबाः इसका नाम असद विन मुल्की कर्व था। इसके मानने वाले 
व-कसतरत थे। इसलिए तवा के लकब से मशहूर हो गया। एक कौल 
यह भी है कि शाहाने यमन का आम लकब तवा होता था। 

(अल्‌ अतकान जि० १, स० ।83, ।84) 

आ कूरआन पाक में वारिद वाहिद कुन्नियत्त किसकी है और 
? 

जवाबः कुरआन मजीद में सिवाए अबू लहब के किसी और की 

कुन्नियत वारिद नहीं है। उसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा धा। इस नाम का 

इस्तेमाल क्यॉकि शरअन हराम है इसलिए नाम नहीं लिया गया। उसकी 

कुन्नियत बयान की गई और कुन्नियत के साथ उसका जिक्र इस बात 
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कि जहन्नमी है क्योंकि अबू लहव के मा३ 
कीत बी वाला यानी शोला जहत स SR) 
हैं बौर घुएं अतकान फी उसूमुत छर कु ० 2 से७ |8३॥| 
चुका है)। पाक में परिन्‍्दों की जिन्स में से किस किस का 
सवालः कुरआन है 


er ot फुरमाया है जो नीचे लिखे हैं: 


।, अस्सलवाः बटेर की तरह एक छोटा परिन्दा । 
अत्‌ ब्जः मच्छर जिसका वाहिद वऊशः की न औः 

५ अनावः मक्खी। कभी लुबात का इतताक्‌ शहद की मकखी और 
मच्छर पर भी होता है। 

।. अन्नहलः शहद की मक्खियौं जिसका वाहिद नहलः है। 

5. अनकवूतः मकड़ी जिसका जाला मशहूर है। 

6. अल जरादः टिडूडी जिसका वाहिद जरादः है। र 

7. अत्त हदीदः एक मञ्ञहूर परिन्दा ह बहुत कू कू करने वाला परिन्दा। 

8, अलगुराबः स्याह रंग का एक छोटा सा मशहूर परिन्दा। 

9; अवाबीलः स्याह रंग का एक छोटा सा मशहूर परिन्दा। 

।0. नमूलः चाटी, इसका शुमार भी परिन्दो में है क्यॉँकि इसके कलाम को 
सुनकर और समन्नकर हज़ात सुलेमान अलैहिस्सलाम हंसने लगे थे 
और कुरआन के निसूस से परिन्दों की बोली हज़रत सुलेमान 
अलैहिस्सलाम को सिखलाई गई धी । इद है, हमें परिन्दों की वोली 
सिखाई गई है। हज़रत इब्ने अबि हातिम ने हज़रत शअबी से 
रिवायत की है कि काआ जिसने दूसरी चींटियो को हज़रत 
सुलेमान अतैहिस्सलाम और उनकी फौज की आमद की ख़बर दी 
थी, परदार ® और बहुत सारी चीटियाँ परदार होती हैं। लिहाज़ा वाह 
परिन्दं में से है। (अल्त्‌ अतकान जि० 2, स० ।83| 


सवालः कुरआन पाक में जिन्नात में से किस्त किस का नाम 
आया है? 


जवाबः हुरआन मे जिन्नात में से सिर्फ इब्लीस का नाम आया है जं 
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8 इ 
| र न ग कर 


जिन्नात का जदूदे आला कहलाता धा। रांदा बारगाह से कब्ल उसका 
नाम वकील हज़रत इच्ने अव्वास रजियल्लाहु अन्हुगा ''अजाजील'' वकल 
मुददी "अल हारिस'' धा। ख़ुदाए पाक की सरीह नाफरमानी और हजरत 
आदम अलैहिस्सलाम से बुग्ज व ईनाद की वजह वह ख़ुदाए करीम की हर 
नेमत व रहमत से मायूस कर दिया गया । इसलिए इब्लीस नाम से मशहूर 
हो गया। इसकी कुन्नियत अबू करदूस, अबू कृतरा या अबू मर्रा और अवू 
वेवी है। (और लकब शीतान, रजीम, सागिरीन वगैरह है।) 
(अल्‌ अतकान, जि?,१,, मृ? ।8|) 

सवालः कुरआन पाक में कितने कृबाइल के नाम हैं? 

जवाबः कुरआन करीम फ़ुरकाने अजीम में सात कवाइल के नाम 
मज्छूर हैः 
` ।- या जूज, २, माजूज, 3. आद, ५. समूद, 5. मदयन, 6. कररैश, 7. 
ह MR द रक्कः जि० 2, स० ॥8।) 

सुर इजाफते क साव जिन कौमों 

आए हैं वह कौन कौन सी है? ह 

जवाबः क्रुरआन मजीद फ़ुरकाने हमीद में जिन कौमों का नाम दूसरे 
इस्मों की तरफ इज़ाफ॒त के साय आए हैं, ये हैं 

।. कौमे नूह, १. कौमे लूत, 3. कौमे तवा, 4, कौमे इब्राहीम, 5. 
अस्हावु अइकः (कौम मदयन), 6, अस्हाबुर॑स्स (कौमे समूद), 7. अस्हावुल 
उख्दूद । (अन्तु अत्तकान जि० १, स ।8।) 

सवालः कुरआन पाक में कितने बुतों के नाम मजकूर हैं? 
जवाबः कुरआन शरीफ में चौदह असनाम (बुतों) के नाम बयान किए 


।, वदद, 2. सवा, 

3. यूस, 4. यऊक्‌, 

5. नसतरः बुखारी शरीफ में हज़रत इब्ने अव्यास रजियल्लाहु अन्हुमा 
से रिवायत है कि यह कौमे नूह के पाँच बुत थे। यह कौमे नूह के उन 


लोगों के नाम हैं जो अपनी कीम में नेक नामी के साथ मशहूर धे मगर 


जव वह मर गए तो शैतान ने कौमे नृह के दिलों में यह ख्याल पैदा किया 
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८ ऋ हैएत अगेज मालूणात 
कि जहाँ लोगों की नशिस्तगाहें थीं वहाँ पत्थरों के निशानात कायभ 


इने चाहिएँ और उन पत्थरों को उन्हीं के नाम से मौसूम करना रि 
चुनाँचे लोगों ने ऐसा किया फिर जव कई पुशषतें गुज़र गयीं तो उनकी से | 
सेने लगी। आहरकार वे अरव के लोगों के नजदीक माबूद टहर श 

छ. लात 7. उज्जा 

8. मनातः यह कौमे हरेश के बुत थे। वुख़ारी शरीफ में हजरत ३; 
अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि लात एक शरीफ आदे 
या जो हाजियों के लिए सत्तू का इंतिज़ाम करता था। 

9. अल्‌ रजज़ः अख़फुश ने अपनी किताव “'वाहिद व जमा" ; 
वयान किया है, यह भी एक बुत का नाम है। 


।0. अल्‌ जबत 
।।. त्ागूतः इब्ने जरीर ने कहा है यह दोनों भी बुतों के नाम ई. 
मुश्रिकीन उनकी पूजा किया करते धे। 


।2. अर्रशादः द लो मोमिन में जिसका जिक्र है। किरमानी ने अपरं 
किताव “'अजाएव”' में जिक्र किया है कि यह फिरऔन के बुताँ में से एक 
बुत था। क्‍ | 

।3. बअलः सोने का वुत था। उसी लंवाई यीस गज़ थी। 

(़जाइनुल इरफान 23, छ० |: 

एक काल क मुवाफिक यह कौम इलयास का बुत धा। ह 

।4. आजरः वकौल वाज़ यह भी है कि एक बुत का नाम था। 

र (अल्‌ अतकान जि० ९, स्० ]8]] 
आ कुरआन पाक में किन किन शहरों और जगहों के a 
के जवाब: कुरआन पाक में मज़्कूर शहरों और जगहों के नाम नीचे लिखे 

l. > ख मक्का का नाम है। 

2. मर्वानाः यसारिव विन अवाइल, हजरत नूह अलेहिस्सलाम के बेटे 

, ees क बेटे 
श विन साम की हो वह शख्स हे जो सबसे पहले इस सरजमीन 
र उतरा था लिहाज़ा उसी की जानिब निस्बत करते हुए अव्यलन इस 
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अपना ष. जानम आफीफा में ह जहा जगा इ तहजीद 
आबादी जहां अंचिया य मुरसन्नीन म oe पह मज्हूर 
` वाबुल्तः मुल्क इराक्‌ का एफ पुराना अनैफिमृस्सलाध a le गे मूक 7ही | 
ऐकाः कौमे फि फा एफ पुराना और मः जहा है। 


a मे शुएय की आवादियों 5 
8. तकाः कौमे शृणव के भहा वहा लक] 
नहीं हि) । `" फे आहर फा नाम (जिसका अना नाम च निशान 


१. अईकोमः हजरत कअव रजियल्लाहु अनह मे फरा क्म 
उस आषादी का नाम है जहाँ से असहाये कहफ हज द "गक 
a क कहा है कि हद एक वस्ती का नाम है। 
| Rs त्क शाम के इदगिर्द और वारी क्रा के नजदीक कोने 
समूद क पहाडी मकानों फा मजमृआ। ५240७ 
. ।2. अल्‌ कङफ्‌ः एक युद व याला पहाइ कौ आगोज़ पे कुदरती 
तौर पर तगाश्ञा हुआ एक यर। उ को आगाज में ; 
।3. जमाः कप फो कहने हैं। 
a ।4- नकुआः किरमानो ने बयान किया है अफात और मृज़दत्तका घ 
दामयान एक जगह का नाम है। ४०७ 
।5. अस्स्तरीष हजरत सईद विन जुवेर रजियच्लाह अनह ने रिवा 
की है कि मुल्के यभन में एक ख़्ित्ता जमीन का नाप है। 
।6. अलूजजरः एक ज़मीन का नाम । 
7. अत्तागियाः किरमानी ने वयान किया है कि उस सरजमीन का 
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न 
नाम है जहाँ कौमे समूद की हता (अल्‌ अतकान जि० 2, स० ।;, 
-दाहः खुरआन पाक मे कितने पहाइ और वादियों के ना; 


बलक झुरआन करीम में जिन पहाड़ों और वादियों के नाम आए ; 
र Fe एक पहाड़ है जो मदीना मुनव्यरा से तीन क दूरी फ 
धा। अब ओहद के जेरे bes हे चौड़ी आबादी फल गई है + 
मदीना की आबादी से गोया मिल गइ 5! 
2. मशजरे हरामः मुजदलफा के एक पहाइ का नामहै। | 

३. तूरे सीनाः वह मुबारक पहाइ जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऊ 
अल्लाह तआला की तरफ़ से आवाज़ दी गई थी । 

4. अहकाफुः उम्मान और हजरमूत के दर्मियान एक रैगिस्तारं | 
पहाइ। हज़रत इव्ने ह रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि यः 
मुल्के शाम में एक पहाड़ है। | 
5. जूदीः एक मशहूर पहाइ। अब इसके किनारे एक शहर भी! 
जिसको हसन बिन उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हुमा ने आबाद किया 
धा। 
6. रक्रीमः हजरत इममे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फ्रमाया [र 
रकीम ऐला और उकबान के दर्मियान एक वादी का नाम है और हमर” 
कृतादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रमाया कि रकीम इस वादी का नाम है जर 
अस्हाबे कहफ्‌ आराम फरमा रहे हैं। 

7, काफुः एक पहाड़ का नाम है। 

8. तूवाः इस वादी का नाम जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम २ 
रात के वकत तय फृरमाया। यह सरज़मीन ऐला की एक वादी है ज 
फलस्तीन में है जिसे दो मर्तबा मुक्द्स किया गया। 

9. इरमः इव्ने अबि हातिम ने रिवायत की है कि यह एक वादी क 
नाम है। (अल अतकान जि० 2, स० ।5:' 

सवालः क्रुरआन पाक में इज़ाफूत मकानी के साथ कितने ना" 





~ 
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ह च्ल नर न मा 
परकूर हैं? 

जवाबः फ़्रआने अजीप घें इजाफत पक्ानी के साध जो नाय आए है 
नौचे लिखे हैं: 

। . उम्मीः द उष्मुल छ्लुरा (पक्का) की तफ निस्यन । 

२. अबकरीः अयकर की जातिय मंसुब है जो जिन्नातों की जगह है 
और हर एक नादिर चीज़ उसी की तरफ मंसूब की जाली है। 

3. सामरीः यह भी एक जगह की तरफ मसू ह जिसको सामरून या 
साघरा कडा जाना हं। 

4. अरबी: यह अरवा की तरफ मंसूब है जो हज़ात इस्माइल 
अतैहिस्सलाप के घर का सहन था जहाँ से आवे जमजम तेजो के साध 
बहा था। अय इस आगन की पजह से पूरे मुल्क को अगव कहते हैं। 
जिसकी जानि यह मंसूव है। (अल अतकान जि० ३, स० ।ह३ 

सवालः कुरआन पाक में किन किन सय्यारों के नाभ मस्तूर हैं? 

जवाबः कुरआन पाक में चार सय्यारों के नाम मज्छूर हैं और वे वे हैं 

।, म्स 2, कुमा, ३. तारिक, 4. शोञ्जगा। 

(अत्त अतकान जिए १, 5 83) 
सवालः कुरआन पाक में आख़िएत के मकानों में से किस किस का 
नाष आया है? 

जवाबः क्रुर आन पाक में आख़्िरत के मकानों में से नीचे लिली जगहों 
के नाम आए हैं: 

।. अल्‌ फिरदौसः जन्नत के मकानों में सबसे आला मकान। 

१. इल्लियूनः या तो जन्नत के अंदर एक आला मकान का नाम है 
पा जहाँ साहिलीन के आमाल तहतीर हैं। 

$. अलकौसरः हदीस मुतावातिर से साबित है कि यह जन्नत की एक 
अजीष नहर है। 

4. सलसबील 

5. तत्तनीमः जन्नत के दो चमे 

6. सिज्जीनः कुफफार की रूहों का ठिकाना 
7. सऊदः जहन्नम के एक पहाइ का नाम 
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हहत म म 
8. ग्यः हज़रत इने मसऊद ने फूरमाया कि एक वादी का नाम है, 
9, मौबिकः वकौल इकरमा रजियल्लाहु अन्हु जहन्नम की एक नद 
है जिसमें पीप यहती है। न 
।0. वैलः जहन्नम के अंदर ख़ून की वह गहरी नदी जिसकी तह तक 
पहुँचने के लिए कुफफार व मुश्रकीन चालीस साल तक गाता खाएंगे। 
।।, सरः जहन्नम में कच्च लहू (ताज़ा ख़ून) की एक नदी । 
।१. आसाम 
।३. सुहक्‌ र 
।4. साइलः जहन्नम की नदियाँ जिसमें ख़ून, पीप और कै वहती हैं। 
।5. फुलक्‌ः जहन्नम के एक अन्चे कुर का नाम। 


।6. तहमूम - जहन्नम का एक स्याह तरीन धुवां। 
(अत अतकान जि० 2, स० ।83) 
सवालः कुरआन पाक में इस्लामी महीनों में किस किस का नाम 
आया है? 
जवाबः क्ुरआन करीम में इस्लामी महीनों में से सिर्फ़ माह “रमजान” 
का नाम सराहतन आया है। (तफ्सीर नईमी जि० 2, स० 2।7) 
सवालः कुरआन पाक में अल्लाह तजआला ने कितने आंबिया 
किराम को बिरादर कौम का ख्रिताब दिया? 
जवाबः पाँच अंविया किराम को यह ख़िताब मुस्ताव फरमायाः 
।. नूह अलैहिस्सलाम ट ४ #^। ४ ५७ 3। 
२. हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, ।२ १५ ७%७। ०७, 
3. हज़रत सालेह अलेहिस्सलाम ७/५० ४७। 3 ५५}; 
4. हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम as pA pls ७5 
5. हजरत लूत अलैहिस्सलाम २५४ ४। + / ५४.४ ८) ३। 
(मआरिज नवुव्वत जि० ।, स० 85) 
सवालः कुरआन पाक को किताबी शक्ल में सबसे पहले किसने 
जमा किया? 
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GER Ro 
Fl bs ॥ पे ती सथ पहले ग़ाहिये कर वि 

a वसल्लम न ही ततीब दिया था लेकिन कि ब 

i कावामे फी संआदत उज़गा मचे लायी शाकल 

\ क्र भफवर रजियल्लाएं अनु को, हजरत 
(६° च ब्रशवरे से हासिल हुई । एजरस अवृवक्र जिय प फ़ी 
gf अ्हाब रजियल्लाहु अन्हुभ को जमा फृरमाधा जो ६ न उन 
ब अस य्ह अन को जमा रमाया जो याहे रिसालत 
काते ह की ख़िदगत अंजाम देते थे। और उन्हें आयन फ़रआनिया 
कला जमा करने का हुक्म सादिर फृरमाया । हज़रत जैद विन सादित 
वाहु अनह जो इस जमाअत वाकरामत के अमीर और 
॥। शी मेहनत व जांफुशानी से इस ख्रिदमत को अंजाम 
हि (तफ्सीर अ |, ये ।।, अल्‌ अत्तफान जि७ ।, स 78) 

वालः हजरत ४४६ पैन गनी न कुरआन पाक फे कुल 
ये तैयार करवाए थे और कहाँ कहाँ भेजे थे? कि 
` जवाबः जामेअ कुरआन हज़रत उस्मान बिन अफ़फान रजियल्लाह 
इदु ने अपने दौरे ख़िलाफत में कुरआन पाक के असल नुस्खे से पाच या 
5 नुस््रे नकल तैयार करवाए के थे। इब्ने अबि दाऊद ने कहा कि अबू 
ँतिम बहसतानी ने फूरमाया कि कुल सात मसहफु तैयार करवाए थे। 
| इनम से एक एक मसहफ मक्का, शाम, यमन, यहरीन, वसरा और कूफा 
परततात फरमाया और मदीना मुनव्वरा में महफूज़ रखा। 

| (अल्‌ अतकान जि® ।, स& 80) 

सवालः कुरआन पाक में ऐराव किसने लगाए? 

जवाबः कुरआन पाक में ऐराव लगाने से मुताल्लिक मशहूर यह है कि 
पह काम हिज्जाज विन यूसुफ ने किया या हिज्जाज विन यूसुफ के हुक्म 
हे अबू असूवद दइली ताबई ने अंजाम दिया। 

(तफ्सीर नईमी जि७ ।, ० ।6)' 
सवालः कुरआन पाक में सूरतों के नाम किसने लिखे? 
जवाबः कुरआन करीम में सूरतों के नाम भी हिज्जाज बिन यूसुफ ने 

किले (तफ्सीर नईमी जि० ।, स० ।6) 


र मोहतमिम 
देकर वेशुमार 
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सवालः कुरआन पाक में मद और वक्फ की अलामतें [` 
लगायी? ५ 
जवाबः क़ुरआन करीम में मद व वक़फ के निशानात ख़ल्नोत , 
अहमद फ्राएदी ने लगाए न क नईमी जि० ।, अ. 
सवालः कुरआन पाक में निस्फू, रुबअ, और मुलुस के निग्गान, 
किस दौर में लगाए गए? निश; 
जवाबः वाज॒ ने कहा कि कुरआन के तीस पारे और इसमें निस्फ, >, 
और सुलुस के निशानात मामून अब्वासी के जमाने में लगाए गए । 
(तफ़सीर नईमी जि० ।, स^ | 
सवालः कूरआन पाक में रुकू किसने मुताय्यन किया और $; 
ऐतिबार से? 
जवाबः हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु रमजान शरीफ़ + 
नमाज़ की नमाज़ तरावीह में जिस कद्र कुरआन पाक पढ़कर रुकू फृरःः 
थे, उतने हिस्से को रुकू करार दिया गया और उस जगह कुरआन ; 
हाशिए पर ''एन'' लगा दिया गया। वाज कहते हैं कि यह उमरू के नः 

का ऐन है और बाज़ कहते हैं कि उस्मान के नाम का लेकिन सही ३ 

है कि लफ़ज़ रुकू का ऐन है। (तफ्सीर नईमी. जि० ।, म८ ।: 

सवालः कुरआन पाक की आयत्तों की तादाद कितनी है? 
जवाबः तादाद आयत क्रुरआनिया से मुताल्लिक कई कौल हैं: 

।. छः हजार पाँच सौ, 

१, हज़रत इव्ने अब्बा रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि आफ 
क्रुरआनिया की तादाद छः हज़ार छः सौ सोलह। 

3, अल्लामा अबू उम्रदानी ने अपनी किताव ''अलबयान” में लिखा है र 
आयाते क्ुरआनिया की तादाद छः हज़ार होने पर उलमा का रा 
हे। इससे ऊपर पर इह्तिलाफ्‌। बाज़ इस पर और जाएद नरे 
बतलाते। बाज छः हजार से दो सौ चार आयत जाए वतलाते ? 
बाज दो सौ चौदह आयात। बाज़ दो सौ उन्नीस। बाज़ दो = 
पच्चीस और: बाज दो सौ छत्तीस आयत ज़ाएद बतलाते हैं। 

(अल्‌ अतकान जि० ।, स० 89, इब्ने कलीर सूरः फातेर 
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सवालः कुरआन पाक के कलिमात की है 
ख्वाब तादाद कलिमात क्रुरआन के लसित में दा को नीचे 
तिले हं | 

|... सतत्तर हज़ार नौ सौ चौंतीस (77984) 

?. सतत्तर हज़ार चार सौ सैंतीस (77497) 

3. सतत्तर हज़ार दो सी सतत्तर (77277) 

4. ब दत न विन यसार रजियल्लाहु अन्हु सत्तर हज़ार चार 

(70439) (तफ्सीर इच्ने कसीर सुरः फातेहा) 
सवालः एलान हि के हर्फ की तादाद कितनी है? 
जवाबः हरुफ्‌ क्रुरआनी की तादाद से मुताल्लिक 

हैं। जो नीचे लिखी हैं: ५8% ७७४७७ 

।. तिवरानी ल उमर फारूक रजियल्लाह अन्हु की रिवायत है कि 

क्रुरआन म॑ दस लाख सत्ताइस हज़ार (।027000) हरूफ हैं। यह 
तादाद इन तमाम आयत को भी शामिल है जिनका हुक्म मंसूख हो 
चुका है। 

हज़रत इव्ने अव्यास रजियल्लाह अन्हुमा की रिवायत के मुताविक 
हरूफ्‌ क्लुरआनी की तादाद तीन लाख तेईस हज़ार छः सौ इकहत्तर 
(32367) है। 

: हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलेहि सें मरवी है कि क्रुल हरूफ 

दामन शरीफ़ के तीन लाख इक्कीस हज़ार एक सौ अस्सी (१2।।80) 
। 

+. हज़रत फुज़ल विन अता फरमाते हैं कि क्रुरआन पाक में कुल तीन 

लाख तेईस हज़ार पंद्रह हरूफ (3230]5) हैं। 

5. हिज्जाज विन यूसुफ ने अपने जमाने में कारियों, हाफिजों और 
कातिबों को जमा करके कहा कि "कुरआन के हरुफों को अदाद 
और शुमार करके मुझे बतालाओ।" तो सबने शुमार करके बिल 
इत्तिफाक कहा कि तीन लाख चालीस हज़ार सात सौ चालीस 
(340740) हरूफ्‌ हैं। 

सवालः कूरआन पाक का निस्फ्‌ आयतों के एतिबार से, कलिमात 


eh 
छः 
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{ 66 ) छ इस्लामी हैरत अंगेज़ मालूमाल \» 
के और हरूफ के ऐतिबार से कहाँ कहाँ है? 

जवाबः कुरआन शरीफ का निस्फु बाएतिबार हरूफं सूरः कहफ ६ 
“नुकरा” के नून पर निस्फ्‌ अव्वल मुकम्मल होता है और काफ से दूस 
निस्‍्फ शुरू, बाज “नुकरा” के काफ पर निस्फ कहते हैं और वाज "+ 
य-त्त-्लत्तफ" के “फ़” पर। 

कलिमात के एतिवार सूरः हज में “अल्‌ जुलूद” की दाल निस 
अव्वल का आख़िर। और इसके आगे निस्फ सानी की इब्तिदा। | 

आयत के एतिबार से सूरः शोअरा में “याफ़िक्रून” पर नित्फृ अक्क 
का ख़त्म होता है और “फ-उलकियस्सहरः” से निस्फ सानी का आगाज। 

और सूरत के एतिबार से सूरः हदीद निस्फ़ छुरआन को आखिरी सूरत 
है। (अल अतकान जि० ।, स० ५५। 
सवालः कुरआन पाक की तिहाइयाँ कहाँ कहाँ से शुरू होती हैं? 
जवाबः हरूफ के एतिबार से कुरआनी की पहली तिहाई सूरः वरान 
की सौ आयातों पर ख़त्म होती है। दूसरी तिहाई सूरः शोअरा की मा 
आयात के सिरे पर या एक सौ एक आयात के सिरे पर और तीसरे 
तिहाई कुरआन शरीफ के ख़ात्मे पर ख़त्म होती हैं। 

क्रआन का पाव सूरः ईनाम के ख़ात्मे पर होता है। आधा कुरआन 
सूरः कहफ्‌ के !'वल यतलत्तफ” के फा पर और पौना सूरः जुमर के 
ख़ात्मे पर होता है। (इब्ने कसीर सूरः फातेहा| 

सवालः कुरआन पाक की सात मंजिलो की इब्तिदा और इंतिहा 
कहाँ कहाँ होती है? 

जवाबः कुरआन की सात मंजिलों में से 

पहली मंजिल (9४५) ०-० ^ Pl CP eed के दाल पर ख़म 
होती है। 
दूसरी मंजिल सूरः आराफ की आयत <७ <| की ता पर। 
के आखिरी अलिफ है। 
तीसरी मंजिल सूरः रअद में “उकुलहा” के आल्लिरी अलिफ पर। 
चौथी, सूरः हज की आयत ७४-६) में (८० के अलि पर। 
पांचवीं सूरः अहज़ाब में ८*५ ४५८१५५) ०७ ७५ की “ता” पर। 
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छठी, सूरः फृतेह की आयत, , ,_।। ,५ ,|,, ५ वो याथ पर। 
और सातवीं मंजिल, क्रुरआन पाक के रातो पर खुला होती है। 


(इको कसीर सूरः फातेहा) 
००० 
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हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में 
सवाल व जवाब | 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ना 'आदम'' क्यों 
हुआ? ठ 
जवाबः आपका नाम “आदम” होने की कई वजुहात हैं 
।. ` तर्जुमानुल रुर॒आन हजरत इने अव्वास रजियल्लाह अन्हुमा फरमात 
है कि आपका नाम आदम इस मुनासबत से है कि गंदुमी रंग की 
जमीन से वह मिट्टी ली गई थी जिससे आपके कालिव साकिद 
की ख़मीर वनी। ेु 
हजरत साअलवी फ्रमाते हैं क्योंकि इबरानी जवान में मिट्टी को 
आदम कहते हैं। इस मुनासवत से आपका नाम आदम रख दिया 
गया। (अल्‌ अतकान फी उत्ूमुल कुरआन जि० 2, स० ।75) 
3. हकीमुल उम्मत मुफ़्ती यार ख़ान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलेरि 
फुरमाते हैं कि आदम तो अदीम से वना है जिसके माने हैं जाहिर 
जमीन। क्योंकि आपका जिस्म पाक जाहिरी जमीन की मुख्तलिफ 
मिट्टियोँ से वना था इसलिए आपका नाम आदम हुआ। 
(तफ्सीर नईमी जि० ।, स० 289 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तळ्लीक के लिए कितनी 
जगहों से कितनी मिक्दार में मिट्टी ली गई? 
जवाबः आपके कस्तो कालिब को तैयार करने के लिए हज़रत इज़राईत 
अतैहिस्सलाम ने जमीन की चालीस जगहों से हाय भरकर मुख्तलिए 
अतराफ य अकनाफ से मिटूरी ली और उसमें खुसूसियत मक्का व ताएए 
को हासिल रही। (मआरिज नबुव्यत ज़ि० ।, स० १5 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कालिब के खमीर में 


क 
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कौनसा पानी इस्तेमाल हुआ? 
जवाबः आपके तोदाए ख़ाक मुब्दा पाक पर चालीस दिनों तक 
ब-हुक्म जुल जलाल “दरियाए माला माल” से जो कि अर्श अजीम के 
नीचे है जिसका दूसरा नाम बहरुल अहज़ान है बारिश होती रही जिससे 
वह द गारे की शक्ल इख्तियार कर गई। एक रिवायत में चालीस 
साल है। 
एक दूसरी रिवायत के मुताबिक सत्तर हज़ार मलाइका मुकु्वान ने 
बफुरकाने रहमान रहीक्‌ व सलसबील व कौसर के चशमों से इस मिट्टी 
को तर किया। (मआरिज नबुच्चत जि० ।, स० १5) 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ख़मीर मे खुशी का 
पानी कितना था और गृम का पानी कितना? 
जवाबः आपको ख़ाक पाक पर चालीस दिनों तक बारिश होती रही 
जै्ता कि ऊपर गुजरा। चालीस दिनों में से उन्तालिस दिन रंज व गम का 
पानी बरसा और एक दिन खुशी व मुसर्रत का। इसलिए बनी आदम को 
रंज व गम ज्यादा हाते हैं और ख़ुशी कम। 
तफ़्सीर नईमी जि० ।, स० १85) 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कालिब की खमीर किस 
जगह तैयार की गई? 
जवाबः फरिश्तों ने ख़ुदा तआला के हुक्म से मिट्टी का गारा उस 
जगह बनाया था जहाँ आज वैतुलल्लाह शरीफ हैं। 
(तफ्सीर नईमी जि० ।, स० १85) 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ख़मीर में अल्लाह तआला 
ने कितने दिनों कारिगरी फुरमाई ? 
जवाबः ख़ल्लाके काएनात अज्जे इस्मुहू ने चालीस दिनों तक जो कि 
दुनिया के चालीस हजार साल के बराबर है, ख़ास अपने दस्ते कुदरत से 
तख्मीर व कारिगरी फरमाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कालिब को 
तैयार किया और उनकी एक ऐसी हसीन व जमील सूरत बनाई कि आँखें 
हैरत से आपके जमाल बाकमाल से फैल जाती थीं। 
(म॒आरिज नबुव्वत जि० ।, स० १5) 
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सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का कौन सा अ 
कहाँ की मिट्टी से बनाया गया? ेृ 

जवाबः आपके जिस्म का हर अज़ू अकालीमे अरज़ फ अलग अनः 
हिस्से से वनाया गया। क्योंकि आपका सर अक्दस मक्का की मिट्टी मे 
बनाया गया, गर्दने अहसन वैतुल मुकददस की मिट्टी से, सीना महः 
गंजीना अदन की मिट्टी से, शिकम व पुश्त हिंदुस्तान की मिट्टी से, दमने 
हक परस्त मश्रिक की मिट्टी से और कदम मोहतरम मगरिव की मिर्‌री 
से बनाए गए। चाकी गोश व पोस्त, रग व पे, ख़ून व गज़ारीफ्‌ वगेरः 
मुख्तलिफ जगहों की मिट्टियों से। (मआरिज नबुब्यत जि० ।, स० !/ 

हज़रत अब्दुल्लाह विन अब्वास रज़ियल्लाहु अन्हमा रिवायत फरमान 
हें कि मैंने सैय्यदे काएनात फुख़े मौजूदात अलेहिस्सलातु वस्सलाम मे 
पूठाः या रसूलुल्लाह! हज़रत हक्‌ जल्ले अला ने हज़रत आदम अलेहिस्सलाम 
को किस तरह पैदा फरमाया कि उनके फरज़ंद एक दूसरें से नहीं मिलते 
जुलते? फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह विन अव्वास! हक्‌ सुव्हानहु आज़म ने 
आदमी अतलैहिस्सलाम के रुण रौशन को मक्का मौज्जिमा की मिदूटी मे 
बनाया, सरे अनवर को वेतुल्लाह मुकद्दस की खाक से, मुसरगाने 
दिलिस्तान और चश्मे करम को दुनिया की ख़ाक से, कदम मोहतरम को 
हिंदुस्तान की ज़मीन से, आजा को जजीरा सरंदीप की मिट्टी से आर 
कमर को शहद की खाक से। बस ऐं अब्दुल्लाह! अगर आदम अतलैहिस्सलाम 
की ख़ाक पाक एक हीं जगह से ली जाती तो आप के फुरज़ुंदों में से हा 
एक दूसरे से पहचाना न जाता, सच एक ही शक्ल के होते । 

(मलफ़ूजात खाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि स ।5' 

सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरते जमीला कहां 
बनाई गई? 

जवाबः अल्लाह तआला ने आपकी सूरत की तझ़्लीक मक्का मौज्जमा 
और ताएफ के दर्मियान वादी नौमान में अरफात के पहाइ से मुत्तसित 
फुरमाई । आटा (तफ़्सीर नईमी जि० ।, स० 285) 

सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार होने के 
कितने साल बाद जान डाली गई? 
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जवाब शापा टाचा तेया! ह 


नेक चालीस माल वाड उसमें मह 
(का nf | 


'धिजाइनुल हाफान प० २५, मुर दहर, 
नि रन विद्ाया जि& ।, म८ 86) 
हसरा कील एक सी बीस साल का है । 7 जगत इच्ने अख्यास एजियल्लाह 
प्रनामा फरमात है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा वजूदी 
चालीस सोल तक चमकती पिट॒टी की श्ञक्ल में रहा। फिर चालीस साल 
तक स्याह गार की शक्ल म॑, फिर चालीस साल तक खनकती मिट्टी की 
शक्ल म एा।॥ इस ता एक सी बीस साल फा आरसा गृज्ञर जाने के बाद 
घालिक काएनात ने उसमे रूह फुंक दी और हजग्त आदम अलेटिम्सलाम 
का वजूद बावजुद कज़ाए यजूद में आया। (हाज्ञिया जनातैन स० 483) 
एक रिवायत यह भी है कि हक्‌ तकदूदुस व तआला मे हज़रत आदम 
अलैहिस्सलाम को चालीस हज़ार साल तक अपनी निगाह खास में रखा । 
(मआरिज नबुद्चत ज़ि० ।, स० 25) 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईश किस दिन और 

किस जगह हुई? 
जवाबः आप जुमा के दिन उस जगह कतमे अदम से मनसए वजूद में 
आए जहाँ आज ख़ाना काबा है। (तफ़्सीर नईमी जि० ।, स० ३09, 3।8) 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले किस फुरिश्ते 

ने सज्दा किया? 
जवाबः सबसे पहले सिदरत नशीन जिब्राईल अलैहिस्सलाम अमीन ने 
सज्दा किया फिर मीकाईल अलैहिस्सलाम ने फिर इसराफील अलैहिस्सलाम 
ने फिर इजराईल अतैहिस्सलाम ने फिर सारे फुरिजतों ने सज्दा किया। 
ताअत में सबकत करने की वजह से रूहुल अमीन को सबसे बड़ा दर्जा 

अता गया यानी ख़दमते आंबिया अलैहिमुस्सलाम। 

(ख़ज़ाइनुल इरफान प० ।, रु० 4, तफसीर नईमी जि० ।, स० 309) 
तफसीर नईमी ही में तफ्सीर रुहुल बयान के हवाले से मस्तूर व मज़्कूर 
है कि याज़ हज़रात फरमाते हैं कि सबसे पहले हज़रत इसराफील 
अलैहिस्सलाम ने सज्दा किया। इसी वजह से उनकी जरी मुबारक पर 
सार क्लुरआन लिख दिया गया। (तफ्सीर नईमी जि० ।, स० 309) 





f 
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वालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किया जाने वाला श हे 
कितनी देर का था? 
ke मुताल्लिक्‌ आइम्मा तफ्सीर इट्ष्तिलाफ्‌ रखते ह: 
।. यह सज्दा रोज़े जुमा यक्ते शवाल से मे तक किया गया, 
2. फरिश्ते सौ बरस तक सज्दे गें गिरे रह । 
सी बरस सज्दे में रहे। (ख्रज़ाइनुल इरफान पश ।, र । 


$. मलाइका पाँच 
तफसीर नईमी जि० ।, स० 309, सावी जि० ।, स6 ¦, 
किया जा सकता है $; 


इन मुख़्तलिफ कौलों को इस तरह जमा 
अवल्लन मलाइका ने आदम अ अलैहिस्सलाम को सज्दा किया जिसः, 
इब्लीस पुरतब्लीस ने इंकार किया, यह सज्दा धोड़ी देर तक रहा। फि; 
ने सर उठाकर देखा कि शैतान नाफ्रमान, आदम अलैेहिस्सनाः 
की तरफ़ पीठ फेरे खड़ा है, तब उन्होंने दूसरा सज्दा किया । इस सज्द क 
तोफीक्‌ रफीक्‌ के शुक्र में, यह सज्दा ख्युल अर जल्लेअला के लि 
था और सज्दा शुक्र था। फिर जब मलाइका मुकूर्रिवीन साजिदीन ने मः 
उठाया तो देखा शैतान मरदूद, मतरूद और मकहूर हो चुका है, सुरत 
मसख़ होकर ख़िंजीर का सा जिस्म और बंदर का चेहरा हो गया। न 
फ्रिश्तों ने हैबते इलाही से एक और सज्दा किया । ये तीनों सज्दे आरः 
अतैहिस्सलाम की ही तरफ थे मगर तीनों अलग अलग किस्म के औ 
उनकी मुदूदतें अलैहिदा अलैहिदा। (तफ़्सीर नईमी जि० !, स० 3! 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस शान व शौकत वे 
साथ जन्नत में पहुँचाया गया और कितने फरिशते आपके हमराः 
धे? 
जवाबः आपको सत्तर हजार जन्नती हल्ले पहनाए गए। एक वहु? 
ख़ूबसूरत ताज सर पर रखा गया। कमर को जवाहर व जवाहर ? 
मुज़य्यन, तख्त आली बख़्त पर बिठाकर धीरे धीरे बाग्राने जनान पहुँचा 
गया। इस तरह सात लाख मलाइका बाएं, सात लाख दाएं, सात लाउ 
आगे पीछे सलवात व तहय्यात पेश कर रहे थे ।(मआरिज नबुब्यत स० ५ 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में किस पेड़ का 
फल खाने से मना फुरमाया गया था? 
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जवाब: इस बार में मुख़्तलिफ रिवायत्ते यारिद हैं: रा 

गेहूँ का पेड थ्या, 

. वह इंजीर का पेड़ था, 
. वह पेड़ अंगूर का था, 
कोई ऐसा पेड़ था जिसके खाने से * 'रफ़ाए हाजत'” 

ह आर जन्नत गदगियों से पाक है ॥तफ्सीर नईभी जि० ।, सम एशा) 
` या वह खजूर का पेड़ था। (अन्न बिदाया वन्निहाया जि० ।, स० 74) 

कौल भेत्वल को तरजीह हाप्तित है। 

सवाल: हजरत आदम व हब्वा अलैहिमस्सलाम भें से पहले 
किसने शज्रेममनू का फल खाया और कितना? 

. जवावः हजरत हव्या रजियल्लाहु अन्हा ने “शजरे पमनू” क॑ सात 
खाश ताः थ। पहले एक खुद ने खाया। पांच आदम अलैहिस्सलाम को 
दिए और एक महफ़ूज़ रखा । (मआरिज नवुञ्चत जि८ ।, स ८ 43) 
सवालः जन्नत का गेहूँ कितना बड़ा था? 
जवाब जन्नत का गेहूँ वैल के गुर्दे के बरावर था। शीरए शहद से 
ज्यादा शीरीं और मक्खन से ज्यादा लजीज़, दिल अज़ीज़ । 

(तफ्सीर नईमी जि० ।, स० 320 

सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शजरे ममनू का जो फल 
खाया था वह आपके शिकमे अतहर में कितने दिनों तक रहा? 

जवाबः हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं: 

एक राज हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की बारगाह में कुछ यहूदी 
आए आर पूछा, या रसूलुल्लाह! हम ने तौरैत में लिखा देखा है क्रि 
आपकी उम्मत पर तीस रोज़े फूर्ज किए गए हें? आपने फरमाया, यह 
ठीक है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बहिशते बरीं में जो टाना गंदुम 
शीरीं खाया था वह आपके शिकरम अतहर में तीस रोज़ तक रहा। 
इसीलिए तीस रोजे फर्ज किए गए। 


(मलफ़ूजत हज़रत निज़ामुहीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि स० 53) | 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तने नूरी से जन्नती | 
लिबास उतर जाने के बाद किस पेड़ के कितने पत्तों से आपने 


र 


हडळ ए [दी 


फी जरूरत होती 


हजन 





h 


| 
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जवाबः शजरे ममनू का दाना खाना था कि हलले नूर जसद नूर : 
जुदा हो गए। आप रोने लगे और अज खुद जल्दी में बदन एमन छिपा 
को जिस तरफ जाते वह पेइ आपसे दूर होत। आखर इजार क चार पन 
| से जिस्म मुबारक को छिपाया । अल्लाह तआला का ख़िताब हुआ, "अ 
। हित से वारह तशरीफु ले जाइए।” हजरत आदम अलैहिस्सलाम आंख 
| में आसू और सीने में गम लिए हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा का हाथ थाः 
वाहर तशीफ लाए। नं 
वाजों ने यह भी कहा है कि आप ने ऊद कें पत्तों से सतरपीशी को थी 
| (मआरिज नवुब्बत स० ॥। 
सवालः हजरत आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम जन्नत से दुनिया 
| में किस जगह उतारे गए? 
| - जवाबः इस वारे में अइम्मा तफ्सीर व मार्रिख्वीन पाकीज़ा तहरी 
इख्तिलाफ्‌ रखते हैं कि हज़रत आदम व हव्वा अलेहिमास्सलाम जन्नत मे 
दुनिया दारुल मलाम में कहाँ उतारे गएः 
| ।. हजरत आदम अतैहिस्सलाम हिंदुस्तान में शहर सरंदीप कं उत 
| पहाड़ पर उतारे गए जिसको '"नूद' कहते हैं। हज़रत हव्या 
रजियल्लाहु अन्हा साहिल दरियाए हिंद पर लाई गयीं । इसलिए 
महबत हव्वा का नाम जदूदा रखा गया, मोर को मरजुल हिंद मे, 
शैतान को मसान में जो कि बसरा से कुछ फासले पर है या जह 
अब याजूज माजूज की दीवार कायम है और साँप को बहिस्तान या 
अस्तफहान में फंका गया । (तफसीर नईमी जि० ।, स० 330 
१, हज़रत इन्ने उमर रजियल्लाह अन्हमा फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम 
सफा पर और हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा मरवा पर उतारे गए। 
3. हज़रत इव्ने अव्वास रजियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि हिंद के शहर 
वहना में उतरे। 
4. एक रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का औ' 
ताएफ के दर्मियान उतरे। 
5. वाजो ने यह भी कहा है कि हज़रत हव्वा रजियल्लाहु अन्हा मुदल 
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पर उतारी गयों और बाज़ ने कहा अरफा पर और इव्लीस ख़सीस 
को अचला पर जो वसरा या जदूदा के करीव एक पहाइ है। 
(हाश़िया जलालेन स० ।3।) 
सवालः हजरत आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम जन्नत में कितनी 
मुदूदत रहे? RI 
जवाबः इस ताल्लुक से इअम्मा तफासीर कं कड काल हे: 

।. आप दोनों ने बहिश्त बरीं में आलमे आख्रिरत के निस्फ़ दिन जो कि 

दुनिया के पाँच सौ साल के वराबर हे, कयाम किया । 

(मआरिज नवुव्यत जि० |, स० 42) 
आप दोनों खुल्दे वरीं में एक साअत रहे, जन्नत की यह एक साअत 
एक सौ तीस साल के वरावर है। (इव्ने कसीर प० ।, रु० ॥) 
५. आप.दोनों की फिरदौस वरीं में इकामत की मुदूदत सौ साल है। 
4. बाज़ रिवायतों में मुदूदत इकामत साठ साल है। 

(अल बिदाया चन्निहाया जि० ।, सं० 80) 

सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दौराने क्याम जन्नत 
सबसे पहले कौन सा फल तनावुल फुरमाया धा? 

जवाबः फिरिदौसे वरीं में सबसे पहले जिस फल को आपने तनावुल 
फरमाया, वह अंगूर, इंजीर या ख़ूरमा था। 

(मआरिज नवुव्यत जि० ।, स० 4।) 

सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से क्या क्या चीजें 
साथ लाए थे? 

जवाबः वे चीजें नीचे लिखी हैं: 

।. हिजूरे असवद, 2. आसाए मूसवी 3. हथौड़ा, 

4. संडासी 5. ईरन, 6. कुछ सोना-चाँदी, 

7. मुख्तलिफ किस्म के बीज, 

8. तीन किस्म के फल, एक वे जो पूरे खाए जाते हैं, दूसरे वे जिनका 
ऊपरी हिस्सा खाया जाता है और गुठली फेंक दी जाती है जैसे 
छुआरे वगैरह, तीसरे वे जिनका ऊपरी हिस्सा फेंक दिया जाता है 
और अंदरूनी हिस्सा खाया जाता है ।(तफ्सीर नईमी जि० ।, स० 330) 
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9. जन्नती पेड़ों की पत्तियाँ या फूलों की पंखड़ियाँ, 
।0. बेलचा, ।]. कुदाल, ।2. कंदर या सनोवर 
(तव्काते इव्ने साअर' 
।3. ऊद (खश्बूदार लकड़ी), 
।4. अंगुश्तरी (अंगूठी) सुलेमानी (सावी जि० ।, स० 3) 
सवालः हजरत आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम के दर्मियान 
कितने साल जुदाई रही? 
जवाबः तीन सौ साल जुदाई रही। (तफ़्सीर नईमी जि० 2, स० १9, 
दूसरी रिवायत के मुताबिक दो सौ साल दोनों में जुदाई रही। एक 
रिवायत भी है कि सौ साल तक दोनों गुरवत और बेचैनी में मुब्तला रहे। 
(मआरिज नवुव्यत जि० ।, स० 4) 
सवालः हजरत आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम की मुलाकात 
किस तारीख़ को और किस जगह हुई? 
जवाबः हक्‌ तआला शानुहू ने तोवा क्लुवूल करने के वाद आप दोनों 
को 9/ जिलहिज्जा को मिलाया। 
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा रजियल्लाहु अन्हा को पहचाना। 
इसलिए उस रोज मुसर्रत अफरोज का नाम “अरफा” रखा गया आ 
जहाँ मिलाया उस मुकाम का नाम बनाम ''अरफात'' मशहूर हुआ । 
(तफ्सीर नईमी जि० 2, स० २%. 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कूद कितना लंबा था 
और जिस्मे अतहर की चौड़ाई कितनी थी? 
जवावः आप के कुदे सरमद की दराजी साठ हाथ थी। आप जव खुलं 
बरीं से रौनक अफरोज दारे दुनिया हुए तो आप बहुत बुलंद कामत और 
लंबे बदन के थे कि पाए पाक आप का ज़मीन पर था और सर अक्दस 
आसमान से लगा हुआ। फिर कादिर मुतलक्‌ ने आप के कुद को छोट 
कर दिया यहाँ तक कि साठ हाथ रह गया और आपके जसदे नूरी की 
चौड़ाई सात हाथ थी। (अलबिदाया वन्निहाया जि० !, स॒० 88 से 9? 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाने के 
बाद कितने दिनों तक भूखे रहे? 
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जवाब: चालीग गेज तकः र फ एक रिवायत में ® | 
EE i [छ नहीं खाया । एक रिवायत में चालीस 


र (मआरिज नबुद्यत स० 47) 
गालः हजरत आदम अतैहिस्सलाम पैदल 
ह् दल कितनी बार 
कावा की जियारत को गए धे? रिल क क 


जवावः आप कोह सरंदीप से या प्यादा चालीस की | 
र nr / 4 वार काया | 
जियारत को गए । ख़ाना कावा की 


(तारीख़ फिल कापिल जि० ।, स० 5। ) 
सवालः हजरत आदम अल्लैहिस्सलाम 


उलाम जब जियारते वैतुल्लाह को 
चलते तो हर एक कदम का फासला कितना होता था? 


` जवायः आप जव जियारत ख़ाना कावा को चलते तो हर कुदम 
माहतरम का फासला पचास फुरसख़ के वरावर होता धा। एक रिवायत 
मॅ है कि तीन रात दिन की मुसाफत का होता था। 
(प॒आरिज नवुच्चत स० 5) 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी ख़ता पर कितने 
सालों तक रोते रहे? 
जवाबः आप तीन सौ साल तक इस कद्र अश्कवार रहे कि जिब्राईल 
अतैहिस्सलाम को भी आपके रोने पर रोना आता और उन्होंने बारगाहे 
इलाही में आपकी सिफारिश व शफाअत की। और यह भी अक्सर हदीसों 
से सावित है कि अगर तमाम रूए ज़मीन के रोने वाले जमा किए जाएं 
तो गिरया आदम अतीहिस्सलाम वढ़ा हुआ होगा । 
(तफसीर नईमी जि० ।, स० 357 से 339) 
तफ्सीरे अलम नशूरह में है कि आप अपनी जिल्लत पर दो =~ का 
रोए। ताल Ee रोते 
एक और रिवायत के मुताबिक आप एक सी अ = 
रहे। सत्तर साल तो पेड़ खाने पर, सत्तर साल hoe 
चालीस साल कुत्ले हाबील परू आ ल 
एक और रिवायत मे न भलफ़ूजात आजा औलिया स० ॥4१) 
( ख्वाजा निजामुद्दीन 
कितनी बार हामला हुई 
हव्वा रजियल्लाहु अन्हा 
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2 ४8 #च्क र 
जवाबः इस मुताल्लिक अक्वाल वारिद हैं जो हस्वेजैल हैं 
।. वाद इत्तिसाल आदम, हज़रत हव्वा रजियल्लाहु अन्हा वीस वार हाफ; 
हई और हर हमल में एक लड़का औरएक लड़की आपसे पैदा +: 
यानी कुल चालीस वच्चे । 
(अल अतकान जि० 2, सं० 2, तफसीर नईमी जि० 4, स८ ||; 
२. हज़रत हव्या रजियल्लाहु अन्हा के हर हमल से दो वच्चे होते मगः 
हज़रत शीस अलैहिस्सलाम कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वमन्न; 
के अजदाद में हैं तन्हा पैदा हुए यानी कुल उन्तालिस बच्चे वो 
साहवजादे और उन्नीस साहवजादियाँ ।(तफ्सीर अलम नशरह स० 7६. 
3. चालीस वार हामला हुईं और अस्सी वच्चे पैदा हुए। 
4. एक सौ वीस वच्चे पैदा हुए । (मआरिज नबुव्यत स० #।; 
कं सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों के नाम क्या क्या 
कहे 
जवाबः वाज के नाम जो मिल सके वह नीचे लिखे हैं: 
नर औलाद 
।. कावील, 2. हाबील, 3. अयाद, 4. शबूआ, 5. हिंद, 6. सरावीत 
7. कहूर, 8. सनद, 9. वारक्‌, ।0. शीस, 2. अब्दुल मुगीस, ।2. अब्द 
हारिस, ।3. वद, ।4. सवाअ, ।5. यगूस, ।6. यऊक्‌, ।7. नसर 
(अल्‌ अतकान फी उलूमुल कुरआन जि० 2, स० ।9!/ 
।8. अव्दुल्लाह, ।9, उवैदुल्लाह, 20. उवैदुर्रहमान । 


(हाशिया जलातन स० ।46' 





मादा औलादः 
।. अक्लीमा, 2. अशोफ, 3. जज़ूरा, 4. अज़ूरा, 5. उम्मे मुगीस। 
(अल अतकान जि० 2, स० ।! 
6, ल्यूदा (ख़जाइनुल इरफान प० 6, 5० * 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कितनी ज॒बानों की 
इलम था और कितने पेशों में महारत रखते धे? 
जवाबः आपको सात लाख जबानों का इलम था। और एक हे 
? में महारते ताम्मा रखते थे मगर आपने खेती बाड़ी का ऐर 
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इछ्तियार फ्रमाया | (तफ्सीर नईमी जि० ।, स० 2१ ) 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किस चीज 
की काश्तकारी की? उसका बीज कहाँ से आया? बीजों की तादाद 
कितनी थी और वजन कितना था? फिर उसकी फसल कैसी हुई? 
जवाबः आपने जिब्राईल अमीन के जन्नत से लाए हुए गेहूँ के लात | 
दानों की काशत फरमाई । अल्लाह तआला ने हर दाने के बदलें एक लाख 
दाने उगाए । (अलबिदाया जि० ।, स० 992) 
एक और रिवायत के मुताबिक्‌ रूहुल अमीन तीन दाने लेकर आए थे। | 
उनमें से दो दाने आपने बोए जिससे गेहूँ की फसल हुई और एक दाने को | 
हव्वा रजियल्लाहु अन्हुमा ने बोया जिससे जौ की फसल हुई । 
(म॒आरिज नबुव्यत जिं० ।, स० 48, 49) 
और इन काशत किए दानों का वज़न एक लाख आठ स दिरहम था। | 
दूसरा कौल एक हजार आठ सौ दिरहम का है। 
(मआरिज नबुव्वत जि० ।, स० 48) 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो रोटी | 
बनाई उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? 
जवाबः गेहूँ की फसल काटने के वाद आपने उसकी जो रोटी बनाई 
उसकी लंबाई और चौड़ाई पाँच सौ गज थी। 
(म॒आरिज नबुव्वत जिं ।, स० 49) 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले 
किस्त चीज़ का लिबास पहना? 
, जवाबः आपने इस दार दुनिया में सबसे पहले जो लिवास जेबतन 
फरमाया वह भेड़ के बालों का था जिसे ख़ुद तैयार किया था। अपने लिए 
एक जुब्बा और हजरत हव्वा रजियल्लाहु अन्हा के लिए एक लिफाफा 
कमीज की तरह और एक ओढ़नी। 
१(अलबिदाया जि० ।, स० 92, मआरिज नबुव्वत जि० ।, स० 48) 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जबान कौनसी थी? 
जवाबः आपकी जबान खुल्दे बरीं में अरबी थी। जब बहिश्त से 
मुसीबतगाह दुनिया में शरीफ लाए तो अरबी जबान सलब कर ली गई 
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या भुला दी गई। तोबा की क्रुबूलियत से पहले आप सुरयानी ज्ज. 
बातचीत फुरमाया करते थे। तोबा करुबूल होने के बाद फिर अरबी +. ' 
जन्नत निशान अता हुई। (तफ्सीर नईमी जि० ।, स० ५, 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में तशी 
लाए तो आपके जिस्म पाक के रंग में क्या तब्दीली हुई? 
जवाबः आप जब जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए तव आपके जिस 
मुबारक का रंग स्याह हो गया। तोबा कलुबूल होने के बाद आपको 
हुआ कि चाँद की तेरहवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं का रोजा खख़ें। चुना 
आपने ये रोजे रखे और दिन, तने रश्क, चमन का तिहाई हिस्सा असन 
रंग पर आता रहा और पंद्रहवीं तारीख़ को तमाम जिस्म पाक अफ 
असल रंग पर आ गया। (तफ़्सीर नईमी जि० ।, स० ५३५ 
मलफ़ूज़ात ख़्वाजा निजामुद्दीन औलिया स ६| 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में मुक्ीम थे 
उस वकत आपकी दाढ़ी कितनी लंबी थी और उसका रंग कैसा था? 
जवाब; आप जब फिरिदौसे बरीं में रहते थे उस वकत आपकी दाह 
मुबारक की लंबाई नाफ तक थी और वह बिल्कुल स्याह थी। 
(अल बिदाया ।/9| 
सवाल्ञः हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र से किसको 
उम्र अत्ता फ्रमाई थी और कितनी? 
जवाबः आपने अपनी उम्र के चालीस साल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 
को अता कर दिए थे फिर भूल गए। इसी वजह से बनी नौ इंसान में सः 
व निसयान की बीमारी पैदा हो गई। (मिझकात जि० 2, स० 400) 
इसका तफ़्सीली वाकिआ यूँ हैः 
जब परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुत 
मुबारक से तमाम ज़ुर्रियत आदमी की रूहें निकालीं और अपनी रवूवियत 
व लिल्लाहियत का इकरार लिया । बनी आदम के इस इज्त्तिमा में हजरत 
आदम अलैहिस्सलाम ने एक को ख़ूब तर व ताज़ा और नूरानी देख 
पूछा, खुदाया! इनका नाम क्या है? रब तबारक व तआला ने जवाब 
दियाः दाऊद। अर्ज की, ख़ुदावंद इनकी उप्र क्या है? फरमाया, साट 
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साल। अर्ज की, खुदाया! इनकी उप्र और बढ़ा दे। फरमाया, नहीं, हाँ 
अगर तुम अपनी उम्र से कुछ देना चाहो तो दे सकते हो। अर्ज की, बंदा 
नवाज़! मेरी उम्र कितनी है? फरमाया, एक हज़ार साल। अर्ज की, 
ख़ुदावंदा! मेरी उप्र से चालीस साल दे दिए जाएं। लिहाज़ा दे दिए गए 
और इस लेन-देन को लिख लिया गया। जब आप की उम्र शरीफ नौ सौ 
साठ साल हुई तो मलकुल मौत रूह कुब्ज करने की गर्ज से हाजिर हुए। 
तो आदम अलैहिस्सलाम गोया हुए, खुदा वंद! मेरी उम्र में से अभी तो 
चालीस साल बाकी हैं। फुरमाया, वह तुम तो अपने बेटे दाऊद को दे चुके 
हो। फिर जिसमें वह लेन-देन लिखा हुआ था आपको दिखाया गया। 
(इब्ने कसीर प० 3, रु० 7, मजारिज नबुव्वत जि० ।, स० 55) 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम मर्जुल मौत में कितने दिन 
मुब्तला रहे? 
जवाबः आपने ग्यारह (देन मर्जुल वफात में मुब्तला रहकर आलमे 
विसाल की तरफ कूच फरमाया ।(अलकामिल फी तारीख़ जि० ।, स० 30) 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंतिकाल के वकत इंसानों 
की तादाद कितनी धी? 
जवाबः आपने जब इस दारे दुनिया से कूच फुरमाकर जवारे रहमत 
इलाही में नुज़ूल किया तो उस वक्‍त आपकी औलाद की तादाद एक लाख 
धी। (तफ्सीर नईभी जि० 4, स० 46) 
एक दूसरी रिवायत के मुताविक उस वकत आपकी औलाद (बेटे पोते 
वगैरह) की तादाद चालीस हज़ार थी। (तफ़्सीर नईमी जि० 4, स० 340) 
एक और रिवायत के मुताबिक आपके विसाल हक के वकत औलाद 
वगैरह की तादाद सात लाख तक पहुँच चुकी थी। 

(मआरिज नबुव्वत जि० ।, स० 6।) 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल किसने.दिया था? 
जवाबः हज़रत जिब्राईल अमीन, जन्नत से बहिश्ती बेरी के कुछ पत्ते 

और मुरक्कब खुशबू अपने साथ लाए और खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 
को गुस्ल दिया, खुशबू मली । (तफ़्सीर नईमी जि० ।, स० 352) 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तजहीज़ व तकफ़ीन 
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फिसने की? कफून कहा का और कितने कपड़ों का धा? ५ 
जवाबः आपकी तजहीज | तकफीन ।जिद्राईल अमीन न ; 
फैन जन्नत } ह का धा जा ज्वाल आलेहिस्सलाम # लेकर 

धे। (तपरीर वह +, 
आपका कफन तीन कपडो का था। (हांशया ।, जलालेन + 
सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाग की नमाजे जनाजा |, 
जगह और किसने पढ़ाई? पढ़ाई जाने वाली तकबीरों की ॥,,' 
कितनी थी? ५ 
जवाबः तजहीज य तकफीन के वाद आपकी लाश म॒वार् . 
फृरिश्ते खाना काबा लाए। एक रिवायत में याह भी वारिद है वि; अ 

नाश मुबारक को आपकी औलाद में सो डेढ़ सौ आदमी कावा में 5, 

और हजरत जिब्राईल अलेहिस्सलाम की इमामत में मलाइका ने न 

अदा की। नमाज में पढ़ी जाने वाली तकवीरों की तादाद चार थी, 

(तफ्सीर नईमी जि० ।, म” ;,, 
एक दूसरी रिवायत के मुताविक नमाज़ हज़रत शीस अलैहिम्सलाः , 
पढ़ाई । (आलविदाया वन्निहाया श ,, 
और पढ़ी जाने वाली तकवीरों की तादाद तीस थी। पाँच तकर 
नमाज की और पच्चीस आपके नाज़ व एजाज में पढ़ी गयीं । 
(अल कामिल फी तारीख़ जि० ।, स ५, 
और एक रिवायत में तकवीरों की तादाद तीन है। 

(मआरिज नवुद्यत जि० ।, स ।; 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुब्र मुबारक कहाँ है; 
जवाबः अइम्मा तफ्सीर व मौरिख़ीन पाकीजा तहरीर इस वार 

इख्तिलाफ्‌ रखते हैं कि आपकी कृब्रे अनवर कहाँ है: 

।. मक्का मौज्जमा से तीन मील फासले पर, मुकामे मिना में जहाँ हि 
हाजी लोग कुर्बानी करते हैं। इसी जगह पर हज़रत इतरा 
अलेहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की वा 
यहीं मस्जिद ख़ैफ से मिली हुई आपकी कृब्र शरीफ है। (तफ 
नईमी जि० ।, स० 332) 
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२. आपकी कृब्र शरीफ कोह सरंदीप में है। 
! मुकदमा मआरिज नवुव्वत्त स० 46, हाशिया 4, जलालैन स० ।3।) 
3. आपकी कब्र उस पहाड में है जिस पर आप जन्नत से उतरे थे । 
।. वाज ने कहा आपकी कृब्रे अनवर गारे जवल अवृ कवीस में है जिसे 
“गारुल कुवरा'' कहते हैं। 
इव्मे जरीर कहते हैं कि हज़रत नूह अलेहिस्सलाम ने तूफान के मौके 
पर आपके और हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा के ताबूत शरीफ को वैतुल 
मुकद्दस में लाकर दफुन फुरमाया | 
(अल कामिल फी तारीख़ जि० ।, स० 22) 
6. इव्ने असाकर ने कहा, आप का सर अक्दस मस्जिदे इब्राहीम के 
पास और पाँव मुबारक सख़रए वैतुल मुकृद्दस के पास हे। 
(अल विदाया जि० ।, स० 98) 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंतिकाल पर मख्लूक 
कितने दिनों तक रोती रही? 
_ जवाबः जव आपकी वफात हुई तो सात दिनों तक मख्लूक रोती रही 
ओर इतने ही दिन चाँद व सूरज ग्रहन में रहे। 
(अल विदाया वन्निहाया जि० ।, स० 95, 99) 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई ? 
__ जवाबः आपकी उम्र शरीफ से मुताल्लिक कई कौल हैं जो नीचे लिखे 


ET 
ड 


हि 

।. इमाम नुव्वी रहमतुल्लाह अलैहि के नजदीक हजार साल तक रूण 
जमीन पर आपका ज़िंदा रहना मशहूर है। 

2. इव्ने अवि ख़ैसमा की तहकीक यह है कि आप नौ सौ साठ साल जिंदा 
रहे । (अल्‌ अतकान जि० 2, स० ।75) 

3. आपकी उप्र शरीफ़ नौ सौ चालीस साल हुई ।(हयातुल हैवान स० 426) 

+ आपकी उप्र शरीफ नौ सौ छत्तीस साल हुई। (इने कसीर प० ¦ 

5. आपकी उप्र शरीफ लौहे महफ़ूज़ में एक हज़ार साल है और तीरात में 
नौ सौ तीस साल । (अल बिदाया जि० ।, स० 99) 

००० 
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छू म % 3 
हजरत हा रजियल्ाहुअन्हा के बारे मे 
| सवाल व जवाब 


: हजरत हव्वा रजियल्लाहु अन्हा की पैदाईश तख्लीक 


| बाद हुई? 
आदम कि म अतहिसामढी पैाईश के ए हे 
न नत बख्श आलम हुई 
दूसरे जुमा को हज़रत हव्या रजियल्लाहु अन्हा की कि ।, क ५ 
सवालः हजरत हव्वा रजियल्लाहु अन्हा की चैदाईश कहाँ हुई! 

जवाबः आपकी जाए पैदाईश में इख्तिलाफं हैः 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हजरत इब्ने मसऊद र लता 
अन्हुम फ्रमाते हैं, हजरत हव्वा रजियल्लाहु अन्हुमा जन्नत में पैदा हु 
सेव्यदना आदम अलैहिस्सलाम एक दिन सो रहे थे कि उनकी पसली ये 

इनको पैदा फुरमा दिया गया। 
हजरत उमर फारूक और दूसरे सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम ने रिवा 
फुरमाई है कि फरिश्तों ने हजरत आदम व हव्या को गू 
लिबास पहनाया। उनके सर पर ताज रखा, सोने के तख्त आली वस्न 
बिठाया। हजरत हव्वा रजियल्लाह अन्हा को मुख्तलिफ्‌ किस्म के जे 
से आरास्ता व पैरास्ता किया। और उन दोनों को जन्नत में पहुँचा ९१ 
गया । इस रिवायत से मालूम हुआ कि हजरत हव्वा रजियल्लाहु अन्हा * 


पैदाईश भी जमीन पर हुई। (तफ़्सीर नईमी जि० ।, स० १+ 
सवालः हजरत हव्वा रजियल्लाहु अन्हा का नाम “हव्वा'” वें 
हुआ? 


जवाबः आपका नाम “हव्वा” इसलिए है कि यह लफ़ज़ “हय्थि' 
बना है जिसके मानी हैं जिंदा। क्योंकि आप, जिंदा इंसान हजरत 
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अलैहिस्सलाम से पैदा हुईं । इस मुनासबत से आपका नाम “हव्वा” रखा 
गया। या यह कि आप हर जिंदा इंसान की वालिदा हैं इसलिए आपको 
हव्वा कहा गया या यह लफ़्ज़ हव्वा “हौत” से बना है जिसके माने हैं 
सुर्खी माएल ब-स्याही क्याकि आपके होंठ मुबारक का रंग ऐसा ही था। 
इस मुनासबत से आपका नाम हव्वा रख दिया गया। 

(तफ्सीर नईमी जि० ।, स० 3।3) 
सवालः हजरत हव्वा रजियल्लाहु अन्हा का कुद कितना लंबा 

था? 
जवाबः आपका कद मुबारक भी साठ हाथ लंबा था। 

(तफ्सीर नईमी जि० ।, स० 33) 
सवालः हजरत हव्वा रजियल्लाहु अन्हा के कितने गेसू थे? 
जवाबः आपके सात सौ गेसू थे। (मआरिज नबुव्वत जि० ।, स०4।) 
सवालः हजरत हव्वा रजियल्लाहु अन्हा आदम अलैहिस्सलाम की 

वफात के बाद कितने साल दुनिया में रहीं? 
जवाबः आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल हक्‌ के बाद 
साढ़े साठ साल जिंदा रहीं। (मआरिज नबुव्वत जि० !, स०4।) 
एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 
रहलत फुरमाने के बाए सिर्फ एक साल आप दुनिया में रहीं। 

(अल कामिल फी तारीख़ जि० ।, 22) 
सवालः हजरत हव्वा रजियल्लाहु अन्हा की उम्र कितनी हुई? 
जवाबः आपकी उम्र शरीफ नौ सौ सत्तानवे (997) साल हुई। 

(तफ़्सीर नईमी जि० !, स० 33) 
सवालः हजरत हव्वा रजियल्लाहु अन्हा की कुब्र शरीफु कहाँ है? 
जवाबः आपकी कुब्रे अनवर जद्दा शरीफ में है। 

(तफ़्सीर नईमी जि० ।, स० 882) 

००० 
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हावील व काबील के बारे मे सवाल और जवाव 
सवालः हाबील और काबील के साथ जो लड़कियाँ पैदा हुईं थी 
उनके नाम क्या धे? 
जवाबः हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा क हरं हेमल में एक लड़का 
और लड़की पैदा होते थे। कावील के साथ जा लड़की हुई उसका नाम 
“अक्लोमा” धा और हावील के साथ जो लड़की हुई उसका नाम 


'लयोदा' था। (ख़ज़ाइन प० 6, र८ || 
E रिवायत यह भी हे कि हावील के साथ पेदा होने वाली लड़की का 
नाम योदा था। (हाशिया ।7, जलालन स८ ५४ 
सवालः हाबील और काबील ने कुर्वानी के लिए क्या उज पेश 
किया धा? 
जवाबः कावील ने एक अंबार गेहूँ और हावील ने एक वकरी क्लुवानो 
के लिए पेश्ष की थी। (ख़ज़ाईनुल इरफान प० 6, ₹० ५ 


एक रिवायत यह भी हे कि हाबील ने एक गाय पेश की धी। 
(इव्ने कसीर प० 6, र८ ॥। 

इस क्रुवांनी का मुख्तसर वाकिआ यूँ है: 

हजरत हव्या रजियल्लाहु अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक 
लड़की पेदा होते थे और अकद का तरीका यूँ था कि एक हमल का 
लड़का दूसरे हमल की लड़कीसे मंसूव किया जाता था। क्यॉकि आदमी 
सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मुन्हसिर थे तो रिश्तों 
की कोई और सवील न थी। कावील के साथ अक्लीमा पैदा हुई जो हुस्न 
व जमाल, ख़त व ख़ाल में वेमिसाल थी और हावील के साथ लियादा पैरा 
हुई । यह इस कृद्र हसीन न थी। 

जव ये चारों वालिग हुए तो इसी दस्तूर के मुताविक हजरत आदम 
अलैहिस्सलाम ने लियोदा को काबील के लिए नामज़द किया और 
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(जून छ फज जरूर DB 
अक्लीमा को हावील के लिए। काबील ने इस तजवीज को नकार दिया 
और कहा, मेरी वहन हसीन है और मेरे साथ रहम में रही इसका हकदार 
मैं हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया, वह तेरे साथ पैदा हुई है 
लिहाजा तेरी यहन है। इसके साथ तेरा निकाह हलाल नहीं। कावील ने 
सरकशी करके कहा, यह तो आपकी तजवीज य राय है, अल्लाह तआला 
ने यह हुक्म नहीं दिया। आपने फुरमाया, अच्छा तुम दोनों एक क्रुर्बानी 
करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल हो जाए वही अक्लीमा का हकदार है। 
उस ज़माने में जो क्रुर्बानी मकबूल होती थी आसमान से एक आग आकर 
` खा लिया करती थी। हावील क्रु्वानी के लिए एक बकरी लाया कि वह | 
` बकरियाँ ही पालता धा और कावील क्योंकि काशत करता था एक अंबार ॥ 
गेहूँ लाया । नागाह एक विजली आयी और बकरी को लिए गई। काबील 
की क्रूर्वानी छोड़ गई। कावील की गुस्से की आग तेज़ हुई और उसने 
कृत्ले हावील का अज्म पक्का कर लिया। 
(ख़ज़ाईनुल इरफान प० 6, रु० 9) 
सवालः जिस वकत काबील ने हाबील को कत्ल किया था उस 
- वकत दोनों की उम्र कितनी थी और आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 
कितनी थी? 
जवाबः कावील ने जब हावील को कत्ल किया, उस वकत काबील की 
उप्र पच्चीस साल और हावील की उप्र बीस साल थी। | 
(अल्‌ कामिल फी तारीख़ जि० ।, स० ।8, अजाएबुल कुरआन स० 95) | 
और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उप्र शरीफ्‌ एक सौ पच्चीस 
साल थी। (रूहुल बयान जि० 2, स० 555) 
सवालः काबील ने हाबील को किस जगह कत्ल किया था? 
जवाबः कृत्त का यह हादसा मक्का मुकर्रमा के जबले सौर के पास 
` हिरा की घारी में वाके हुआ था और बाज़ का कौल है बसरा में जिस 
` जगह मस्जिदे आज़म बनी हुई है। 
| (अजाएवुल कुरआन स० 95, रूहुल बयान जि० ।, स० 555) 
सवालः काबील ने हाबील को किस तरह कत्ल किया धा? 
जवाबः इस बारे मुख्तलिफ्‌ अक्‌वाल वारिद हैं कि काबील ने हावील 
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को किस तरह कतूल किया: 
।. हज़रत हावील सोए हुए थे कि कावील ने एक मारी पन्ध्र; 
आपका सर कुचल डाला। | 
2, कावील ने आपको लोहे सेवार करके मारा। 
५, बाज कहते हैं मिस्‍्ल दरिन्दे कं काट काट कर आपको :,.. 
किया । | 
॥. चाज यह भी कहते हैं कावील ने गला घांटकर आपकी जान : 
5. यह भी कहा गया है कि शैतान ने जब देखा कि उसे कतल + 
का ढंग नहीं आता तो इस लईन ने एक जानवर को पकडा 
उसका सर एक पत्थर पर रखकर ऊपर से दूसरा पत्थर जाः 
मारा जिससे वह जानवर उसी वक्त मर गया । यह देखकर कान. 
ने भी अपने भाई के साथ यही किया । 
6. यह भी मरवी है कि क्याँकि अव तक जमीन पर कोई कन्न नः 
हुआ था तो कावील अपने भाई को ज़मीन पर गिराकर उम 
आँखें बंद करता ओर कभी उसको थप्पड़ और घृंले मारता । 5 
देखकर इब्लीस ख़सीस उसके पास आया और उसे वतला [5 
किए एक पत्थर लेकर इसका सर कुचल डाल। चुनाँचे उसने "न 
ही किया । इब्लीस लईन ने जव देखा कि उसने हावील को करः 
डाला तो यह मलऊन दौड़ता हुआ हज़रत हव्वा रजियल्लाह अन्त 
के पास आया और कहा, काबील ने हावील को कतूल कर दिवा। 
हज़रत हव्वा ने पूछा कतूल क्या होता है? उसने कहा अब वह ३ 
खाता है न पीता है न वोलता है न चालता है और न हिनत 
जुलता है। हज़रत हव्या ने कहा, शायद उसको मौत आ गई। 
(इब्ने कसीर प० 6, ० 9)सवालः काबील ने हाबील को किस दिन 
कृत्ल किया था? 
जवाबः कतल का यह हादसा मंगल के दिन हुआ धा। 
(अजाएबुल कुरआन, मलफ़ूजात ख़्वाजा निज़ामुहीन औलिया स० ।7। 
सवालः जिस वकत काबील ने हाबील को कत्ल किया था उप 
वकत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ धे? 
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जवाबः उस हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज बैतुल्लाह के लिए 
मक्का मौज़्जमा तश्रीफ ले गए थे। (ख़ज़ाइनुल इरफान प० 6, रु० 9) 
एक रिवायत यह भी है कि हाबील जंगल में वकरियाँ चरा रहा था। 
उसको आने में देर लग गई तो उन्हें बुलाने के लिए हज़रत आदम 
अलैहिस्सलाम ने कावील को भेजा। यह एक छुरी अपने साथ छिपाकर 
चला और रास्ते में ही दोनों भाई की मुलाकात हो गई। काबील ने कहा 
में तुझे मार डालूंगा कि तेरी कुर्बानी ्ुबूल हुई मेरी नहीं हुई। इस पर 
हावील ने कहा, अल्लाह मुत्तकियों ही की करर्बानी क्लुबूल फरमाता है। इस 
पर वह विगड़ा और छुरी से हमला कर दिया। 
(इब्ने कसीर प० 6, ० 9) 
सवालः काबील हाबील की लाश कितने दिनों तक लेकर फिरता 
रहा? 
जवाबः कत्ल हावील के बाद, काबील को यह फिक्र हुई कि अब इस 
लाश को क्या करूं। इसी फिक्र में चालीस रोज़ तक पुश्त पर लादे 


वियाबान में सरगरदां रहा । (रूहुल बयान जि० ।, स० 555) 
एक रिवायत यह भी है कि साल भर तक उस लाश को अपने कंधे 
पर लेकर फिरता रहा। (इब्ने कसीर प० 6, रु० 9) 


सवालः काबील ने हाबील की लाश को किस तरह दफन किया 
धा? 

जवाबः काबील, वाद कृतूल हाबील से हैरान हुआ कि अब इस लाश 
का क्‍या करूं क्योंकि उस वकत तक कोई इंसान मरा ही नहीं था। 
पुरअफुशां उस सिम्त हर तरफ फिरता रहा। आखिर एक रोज़ यह मंजर 
देखा कि दो कव्वे आपस में लड़े। उनमें से एक ने दूसरे को मार डाला। 
फिर जिंदा कव्वे ने अपनी चोंच और पंजों से गढ़ा खोद करके मुर्दा कव्ये 
को लाया और उसमें रखकर उस पर ख़ाक डाल दी कि मुर्दा कव्वे की 
लाश छिप गई । यह देखकर काबील को मालूम हुआ कि मुर्दे की लाश को 
दफून करना चाहिए। चुनाँचे उसने भी इसी तरह हाबील को ख़ाक में दबा 
दिया । (ख़जाइनुल इरफ) 
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| भ 0 उ लला हित अगल मालूषात हु, हेरत अगेज़् मालूपात "कु 
इ 28 ह शलानी हल 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हाबील के कृत्ल छ 
इल्म कितने दिनों बाद हुआ और कैसे? 
जवाबः हजरत आदम अतेहिस्सलाम ने णियारत हेर से वापसी की 
तो तमाम वेटे इस्तिकबाल के लिए हाजिर हुए मगर हावील न आया। 
आपने हावील को न पाकर जुस्तुजू की मगर कही पता न पला। आप 
मात दिन रात सहरा में हावील की तलाश फ्रमाते रह । आठवीं रात को 
आपने ख़्वाब देखा कि हावील खड़ा पुकार रहा ६ या अब्ताहुत गया 
आप घबराकर चोक पड़े और एक चीख मारकर वेहोश ही गए। जव होश 
आया तो रूहल अमीन को देखा कि तश्रीफ फंरमा है । आपने बतावी से 
फुरमाया, जिव्राईल! हावील की केफियत से कुछ वाकिफ हो? में अभी 
ख्याव में वहाल मज़लूम व वेचारा देख चुका हूँ आर बह फ्रियादरसी 
| चाहता हे। जिव्राईल अलेहिस्सलाम ने कहा, रव्वे तआला फरमाता ह 
\ अनि-म अजूरूका तुम्हारा सवाव जबरदस्त हो गया। कि कावील ने 
' वील को कत्त कर दिया है और वह इसी वजह से फरियाद करता है 
मगर उस वक्त से अव तक कोई उसकी फुरियाद को न पहुँचा और इसी 
तरह वह फृरियाद करता हुआ रोज़े कयामत उठेगा । 

आदम अलैहिस्सलाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर हावील 
की कब्र पर पहुँचे और इस कद्र गम के आँसू बहाए कि आसमान के 
मलाइका के दिल दहल गए। (औराके गम स० ।2) 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम हाबील के गृम में कितने 
सालों तक रोते रहे? 

जवाबः हजरत आदम कतूले हाबील के गम में चालीस साल तक रोते 
रहे। (अल बिदाया जि० ।, स० 80 
ओर सो साल तक आपको हंसी न आई । (अजाबुल कुरआन स० 5) 
सवालः काबील को कृत्ते हाबील की सज़ा दुनिया में क्या भिली 
और आख्रिरत में क्या मिलेगी? 

जवाबः हजरत मुजाहिद का कौल है कि काबील के एक पैर की 
पिंइली को रान से लटका दिया गया और उसका मुँह सूरज की तरफ कर 
दिया है कि सूरज के घूमने के साथ घूमता रहता है। जाड़ों और गर्मियों 
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में आग और बर्फ के गढ़े में वह अजाब दिया जाता है। 
(रूहुल बयान जि० ।, स० 556) 
हज़रत अब्दुल्लाह से मरवी है कि आख्िरत में इस कृतूल की धिनावनी 
हरकत में तमाम अजाबे जहन्नम का आधा हिस्सा उसके. लिए है। और 
वसे बड़ा अज़ाव यह है कि ज़॒मी के हर कृतूल का कहस्सा उसके जिम्मे 
है। 
(इव्ने कसीर प० 6, रु० 9) 
सवालः काबील की हलाकत कैस हुई? 
जवाबः काबील को उसी के बेटे ने जो कि अंधा था मार मार कर 
हलाक कर दिया। (रूहुल बयान जि० ।, स० 554) 


90 090 
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हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे 
_ मनं सवाल और जवाब 
इदरीस अलैहिस्सलाम की विलादत, हजरत आः 
ai र विसाल के कितने साल क॑ बाद हुई? 
जवाबः हजरत आदम अतेहिस्सताम का आलमे व्ह: की ता 
कूच फर ने से पहले आप दुनिया में रौनक अफरोज हा 
र रमाने से सौ साल पह द rhe 
एक दूसरी रिवातय के मुताबिक हज़रत आका आ र 
वक्‍त आपकी उप्र तीन सौ साठ साल की थी। | 
इंतिकाल के वव (मआरिज नबुव्वत जि० |, स. 
सवालः हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का असली नाम क 
जवाबः आपका असली नाम अख़नूख़ है। | 
(ख़जाइनुल इरफान प० ४, ss 
हजरत वहव बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि ॐ द 
असली नाम ख़नून है। (अल्‌ अतकान जि० !, a | 
सवालः हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का लकब “'इदरीस' '' 
हुआ? हे 
जवाबः कुतबे इलाहिया की कसरत दर्स के बाइस आपका * 
इदरीस (ख़जाइनुल इरफान प० ।6' | | 
आप ही ने किताब का दर्स “| 


(सावी जि० 3, स” 
सवालः हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसंबं हर 
आदम अलैहिस्सलाम तक किस तरह है? 


जवाबः हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक आपका सिलसिलाए " 


या इस वजह से कि सबसे पहले 
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अल्तामा जलालुद्दीन स्थ॒तती र 


फुरमायाः 
इदरीस बिन यराद इब्ने 
शीस बिन आदम अलैहिमुससलाम, बिन अनवश 
सवालः हजरत इदरीसत हिस अतकान द क 
के कया लगते हैं? ' हजरत नूह अललैहिस्सलाम 
जवाबः आप हजरत अलैहिस्सलाम 
हैं। एए अलैहिस्सलाम के वालिद (लमक) के दादा 


एक रिवायत यह भी है कि आप (ख़जाइनुल इरफान प० 8, ₹० । 5) 


ee po हजरत नूह अतैहिस्सलाम 
सवालः हजरत इदरीस द व ह 


फरमाया और आपकी बीवी मोहतरमा का नाम 
हम जवाबः आपने पैंसठ साल की उम्र शरीफ में पा औरत से 
क फरमाया और उनसे एक ee पैदा हुआ जिसका नाम मतोशलख़ 
मआरिजुल नवुव्वत जि० ।, स० 67) 
हा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफे नाजिल 
जवाबः अल्लाह तक्‌द्दुस ने अपने ख़ज़ानए कलाम से तीस सहीफे 
आप पर नाज़िल फुरमाए। (ख़जाइनुल इरफान प० ।6, रू० 7) 
सवालः हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जाहिरी हयात के साथ 
जन्नत में जाने का वाकिआ क्या है 7 
जवाबः हजरत कअब अहबार रजियल्लाहु अन्ह वगैरह से मरवी है कि 
हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फुरमाया, में मौत का 
मज़ा चखना चाहता हूँ, कैसा होता है? तुम मेरी रूह कब्ज करके 
दिखाओ। मलकुल मौत ने इस हुक्म की तामील की और रूह कुब्ज करके 
उसी वकत आपकी तरफ लौटा दी। आप ज़िंदा हो गए। फिर फुरमाया, 
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मुझे जहन्नम दिखाओ ताकि खौफे इलाही ज़्यादा हो । चुनाँचे यह भी ३७ 
गया कि जहन्नम देखकर आपने दारोगा जहन्नम हज़रत मात्तिक : 
फुरमाया, दरवाज़ा खोलो! में इस पर से गुजरना चाहता हूँ। दरा, 
जहन्नम ने ऐसा ही किया। आप उस पर से गुज़रे। फिर आपने मतेः 
मौत से फुरमाया, मुझे जन्नत दिखाओ । मलकुल मौत आपको जन्नत; 
गए। जन्नत का दरवाज़ा खोलकर आप अंदर दाखिल हुए। धोई + 
इंतिजञार के बाद मलकुल मौत ने कहा, अव आप वापस तशरीफ लर 
और अपने मुकाम पर चलिए । हज़रत इदरीस अलेहिस्सलाम ने फृरमा् 
अव में यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अल्लाह तआला ने फुरमाया, 
< ५० २६।३ _„ |$ तो वह में चख चुका हुँ और अल्लाह तआ 
का फ्रमानः ७२५।५४।,४5५५०।) कि हर शख्स को जहन्नम फ ; 
गुजरना है तो मैं गुजर चुका | अब मैं जन्नत में पहुँच चुका हूँ और जन्त 
में पहुँचने वालों के लिए रब्बे तआला ने फरमायाः ८/०१ ६० ७०५, 
कि वे जन्नत से न निकाले जाएंगे। अब तुम मुझे जन्नत से चलने र 
लिए क्यों कहते हो? अल्लाह तआला ने मलकुल मौत को “वा 
फ्रमाई, हजरत इदरीस ने जो कुछ मेरे इज्न से किया और मेरे ही ३ 
से जन्नत मे दाखिल हुए। लिहाजा उन्हें छोड़ दो, वह जन्नत में ही रंगे 
(ख़ज़ाइनुल इरफ़ान प० ।6, ₹०। 
सवालः हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जाहिरी हयात के साथ अ 
कहाँ हैं? 
जवाब: इस बारे में कई अक्वाल वारिद हें कि आप ज़ाहिरी हर्य 
तैय्यवा के साथ कहाँ मौजूद हैं 
।. हजरत कअव अहवार वगैरह से मरवी हे कि आप जन्नत में हैं। (र 
कि गुज़रा)। क 
2. बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है सैय्यदुल आलम सल्लल्लाहु अतै' 
वसल्लम ने शवे मैराज में आपको चौथे आसमान में देखा । 


(ख़ज़ाइनुल इरफान प० ।6, 7” 
3. आप छठे आसमान में हैं। 
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र न्म) 


4. आप सातवें आसमान में हैं। (हाशिया ।6, जलालैन स० 275) 
सवालः हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्र उस वकत कितनी 
थी जिस वकत आप आसमान पर उठा लिए गए? 
जवाबः इब्ने कतीबा ने कहा है कि उस वक्त आपकी उम्र शरीफ तीन 
सो पचास साल थी। (अल अतकान जि० 2, स० ।75) 
और एक रिवायत में उस वक्त आपकी उम्र चार सौ साल थी। 
(जलालैन स० 276 हाशिया 9) 
सवालः हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम किस दिन आसमान पर 


उठा लिए गए? 
जवाबः हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पीर के दिन आसामन पर उठाए 
गए थे। (नज़हतुल मजालिस 4/47) 


Qo 0 ० 
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के बारे में 


विलादते हजरत आर 
नूह अलैहिल्सलाम दिनों बाद हुई? 


अलैहिस्सलाम के 
म "र ने बयान किया है के एक सौ छब्वीस स 
द ै के ss अतकान जि० 2, से० ।;; 
बाद हरत पूरे अलेहिस्सता क दालिद और दादा का नामक 
सवालः गए अलैहिस्सलाम 
है वालि माजिद का नामे लमक हैं और जद्दे अम: 
जवाबः आपे ठ अलेहिस्सलाम है। यह अख्ननूख हज 
का नाम मतूशल्लख़ ० | 
इदरीस अलैहिस्स ढक ह० ।5, अल्‌ अतकान जि० 2, स० ।; 
(साल इसन पाम दी वालिदा और नाना का नाम क्या 
सवालः नूह 
है? भ 
जवाबः आपकी मोहतरमा का 
अनह है। ‘ (अल्‌ अतकान जि० sd 2, स० । 
" नवात नूह अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस र 
बीच जमाने का कितना फासला है। 
जवाबः हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत नूह र 
कं वीच एक हज़ार साल का फासला है ।(अल्‌ अतकान जि० 2, स० [7 
सवालः नूह अलैहिस्सलाम का असली नाम क्या है? 
जवाब: नड आपका लकब है। आपके असली के तहत मुर्त 


अक़वाल नकल किए गए हैं 


नाम समहा और नाना जानक 
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दु तलफ मस नक पके! असम & 


| = 


।. अब्दुल गफ़्फार । (अल अतकान जि० 2, स० ।75) 
2. अद्दुल्लाह । (हाशिया जलालैन स० 288) 
१, यशकर । (हाशिया जलालैन स० 288) 
3. अब्दुल जब्बार। (हयातुल हिवान जि० ।, स० ।।) 


सवालः नूह अलैहिस्सलाम का लकब “नूह” क्यों हुआ? 
जवाबः आपका लकब नूह होने की कई वजूहात वयान की गई हैं 
इस वजह से कि “नूह” के माने रोना हैं। क्योंकि आप अपनी 
उम्मत के गुनाहों पर कसरत से रोते थे। कसरते गिरया व बुका कीं 
वजह से आपका लकब नूह हुआ ।(हयातुल हैवान जि० ।, स० ।।) 
या इस वजह से कि आप अपने नफ़्स पर वकसरत बुका करते थे। 
(अल्‌ अतकान जि० 2, स० ।75) 
या इस वजह से कि एक वार आप अपने वेटे किनआन की निजात 
से मुताल्लिक बार गाह रब्बुल आलमीन में अर्ज गुज़ार हुए, ऐ 
अल्लाह! तूने मुझसे मेरे घर वालों की निजात का वादा फुरमाया? 
अल्लाह तआला ने फरमाया, ऐ नूह! वह तेरे घरवालों में नहीं है। 
उसकी हरकतें बड़ी नफ़लायक्‌ हैं। तू उसकी निजात की दुआ मत कर। 
तुझे नहीं मालूम वह निजात के लायक है या नहीं। आप इसी वात पर 
रोते रहे । (मआरिज नबुव्यत स० ।, जि० 68) 


` शेख़ अबू मंसूर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 


य 


का बेटा किनआन मुनाफिक्‌ था। वह आपके सामने खुद को मोमिन 
जाहिर करता था। अगर वह अपना कुफ्र जाहिर कर देता तो आप 
अल्लाह तआला से उसकी निजात की दुआ न करते। 

(खजाइनुल इरफ़ान प० ।2, र० 4) 


. या इस वजह से आपका लकब नूह हुआ कि एक बार आप का - 


गुजर एक ख़ारिशी कुत्ते पर हुआ। आपने दिल में सोचा कितना 
बदशक्ल है। इतना ख्याल पैदा होना था कि अल्लाह तआला ने 
“वही” फुरमाई, तूने मुझे ऐब लगाया या मेरे कुत्ते को, क्या तू इससे 
अच्छा पैदा कर सकता है? इसंके बाद आप. अपने इस ख्याल पर 
रोते थे। (सावी जि० 2, स० 66, मआरिज नबुव्वत जि० ।, स० 68) 
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2 इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात 


5. या इस वजह से कि तूफान के वाद इब्लीस ख़सीस आपके 
आया और कहने लगा, आपने मेरा एक बहुत ही बड़ा काम क, 
दिया । आपने फुरमाया, वह क्या है? उस लईन ने कहा, में और फे 
हव्वारी हर आदमी के पीछे आखिरी दम तक उसको दोजख़ी वना 
मे लगे रहते हैं। आपने दुआ की और यकवारगी पूरी कौम को पानी 
मे गर्क करके जहन्नम में पहुँचा दिया। मुझे और मेरे साथियों क्रो 
मेहनत व मुशक्कृत से वचा लिया। आप इसी बात पर रोते औः 
कहते काश में कौम की तकलीफों पर सब्र करता और हलाकत क 
दुआ न करता। (मआरिज नबुब्वत जि० ।, स० 68 

सवालः नूह अलैहिस्सलाम की काफिरा बीवी और काफिर बेरे 
का नाम क्या था? 

जवाबः आपकी काफिरा बीवी का नाम “'वाएला” था। या वालेआ 


TD 


धा। (अल्‌ अतकान जि० 2, स० ।89} 
और काफिर बेटे का नाम किनआन या याम था। 
(अल्‌ अतकान स० 2, जि० ।87] 
बाज़ ने बलीतून कहा है। (मआरिज नबुव्वत जि० ।, स० 79) 
सवालः नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती किस लकड़ी की बनाई गई 
थी? 
जवाबः यह कि किश्ती “साल” की लकड़ी की थी। 
(खजाइनुल इरफान प० ।2, ₹० 4) 
दूसरे कौल के मुताबिक यह किश्ती सनूबर की थी। 
(अल बिदाया जि० ।, स० ।0) 
सवालः नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जिन पेड़ों की लकड़ी से 
बनाई गई थी वह कितने सालों में तैयार हुए थे? 
जवाबः अल्लाह तआला के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने पेड़ वोए 
और बीस साल में पेड़ तैयार हुए। (ख़ज़ाइनुल इरफान प० ।2, रु० +| 
एक रिवायत में है कि चालीस साल के बाद वह पेड़ काटे गए और 
एक रिवायत में सौ साल है। (अल बिदाया जि० ।, स० ।।0) 


सवालः नूह अलैहिस्सलाम को किशती बनाना किसने सिखाई? 
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जवाबः अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त ने जिव्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा 


जिन्होंने आपको किश्ती बनाना सिखाई। (सावी) 
सवालः नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती कितने दिनों में बनकर 
तैयार हुई थी? 
जवाबः यह किश्ती दो साल में तैयार हुई। 


(ख़जञाईनुल इरफान प० ।2 रु० 4) 
एक रिवायत में चालीस साल और एक रिवायत में सी साल है। 
(इव्ने कसीर प० ।2, र० 4) 
सवालः नूह अलैहिस्सलाम ने यह किश्ती किस जगह बनाई धी? 
जवाबः यह किश्ती नूह अलैहिस्सलाम ने मस्तिदे कूफा के पास वनाई 
धी। (हाशिया 4, जलालैन ।83) 
सवालः नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में कितने तख्त लगाए गए 
धे? 
जवाबः नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में एक लाख चौबीस हज़ार 
तहे लगाए गए थे।(मआरिज स० 8, रुक्ने दोम, नज़हतुल मजालिस 5/34) 
सवालः नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती पर क्या लिखा गया धा? 
जवाबः किश्ती नूह के एक लाख चौबीस हज़ार और चार त्तं पर 
एक लाख चौबीस हज़ार अंबिया किराम के नाम दर्ज किए। वाकी चार 
तख्लों पर चार ख़लीफाए राशिदीन रजियल्लाहु अन्हुम के नाम तहरीर 
किए गए। यह तमाम नाम हज़रत जिव्राईल अलैहिस्सलाम तर्तीव वार 
वताते गए और नूह अलैहिस्सलाम लिखते गए। 
(म॒आरिज स० 8, रुक्ने दोम, नज़हतुल मजालिस 5/34) 
सवालः नूह अलैहिस्सलाम की किशती की लंबाई चौड़ाई कितनी 
थी? 


जवाबः इसमें मुख्नलिफ्‌ अक्वाल वारिद हुए हैं: 
।. इस किश्ती की लंवाई तीन सौ गज, चौड़ाई पचास गज़ थी और 
ऊंचाई तीस गज़ थी। 
१. इसकी लंबाई अस्सी: हाथ थी और चौड़ाई पचास हाथ। 
3. हज़रत इब्ने अव्वास रजियल्लाहु अन्हमा ने फुरमाया, लंबाई सौ हाथ 


~ 
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कद ॥० »$चछ 00 98 १ इलतामी हरत अगत मालूसात ५, 
धी ओर चौड़ाई छः सौ हाथ। 
।. हजरत कतादा रजियल्लाह अन्द का कहना हैं कि उसकी लंबाई तीन 
सी हाथ थी। 
5. एक रिवायत में यह हे कि उसकी लंबाई दो हज़ार हाथ थी ओर चौड़ाई 
एक सौ हाथ थी। (इच्ने कसीर ।२५4| 
और हज़रत इव्ने अव्यास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की एक दूसरी रिवायत ह 
कि उस किश्ती की लंबाई छः सी साठ गज़, चौझ़ाई तीन सौ तोम 
गज़ और ऊँचाई तेतीस गज़ थी ।(मआरिज नबुव्यत जिं० ।, स० 7|| 
सवालः नूह अल्ैहिस्सलाम की किश्ती की शक्ल कॅसी थी? 
जवाबः इस किश्ती का नक्शा शक्त मुर्गी की तरह था। उसका सर 
मोर की तरह, सीना, यत्तख़ के सीने की तरह। दूसरी रिवायत में सीना 
कबूतर की तरह और दुम मुर्ग की दुम की तरह। 

(मआरिज नबुव्यत जि० ।, स० 7]) 
सवालः नूइ अलैहिस्सलाम की किश्ती में कितनी मंजिले थीं? 
जवाबः इस किशती में तीन मंज़िलें थीं और हर मजल दस हाय ऊंची 

धी। (इव्ने कस्तीरः ।2/॥। 
सवालः नूह अलैहिस्सलाम की कौनसी मंजिल किसके लिए ख़ास 
की गई थी? 
जवाबः इस किश्ती की मंजिलें इस तरह तक्सीम की गई कि नीचे कं 
तब्के में वहशी दरिन्दे और हवाम, वीच के हिस्से में चौपाए वगैरह और 
ऊपर के तव्के में खुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आप कें तावेदार | 
परिन्दे और खाने पीने का सामान भी ऊपर ही के तव्के में थे। 
(ख़जाइनुल इरफानः ।2/।) 
एक कौल यह हे कि पहली मंजिल में वहशी जानवर और दूसरे मं 
खाने की चीजें और तीसरी में मोमिनीन थे। एक और कौल यह भी है कि 
पहली मंजिल में चौपाए और जंगली जानवर, दूसरी में मर्द व औरत और 
तीसरी में परिन्दे थे । (इब्ने कसीरः ।2/4, हाज्ञिया जलालैन | 
सवालः नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में कितने नबी सवार थे? 
जवाबः दो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम 
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क कल न ललल > १३8९ प्रा 
हज़रत किश्ती में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 


तावूत के एक { और | 
निव औरतों को विठा शिया, बूत क एक जानिब मर्द और दूसरी 


(मलफ़ूज ।/73) 

सवालः नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में 

Fn, रे कुल कितने अफ्राद 
जवाबः इस ताल्लुक्‌ से कई कौल मंक्रू हैं: 

।. हजरत मकातिल ने कहा कुल बहत्तर मर्द व औरत थे। 


(ख़जाएनुल इरफान) 
१, हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि अ 
अफराद थे। आधे मर्द और आधी औरतें । स 


3. कुल बारह आदमी थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीन साहबजादे 
अपनी अपनी बीवियों और छ: दूसरे मोमिन मर्द व औरतों के साथ 


न _ (जलालेनः ।83) 
4. बाज ने कहा कि कुल नो अफ्राद थे। तीन आपके साहवजादे यानी 
हाम, साम, याफूस, छः दीगर । 


5. बाज़ ने नौ की तादाद नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के अलावा 
बतालाई है। (सावी) 
6. एक कील दस अफुराद का है। 
7. और एक कौल यह है कि कुल सात लोग थे। तीन आपके 
साहबज़ादे और उनकी बीवियाँ और एक याम (आपका काफिर बेटे) 
की बीवी । (इव्ने कसीर ।१/4) 
8. एक कौल अठूहत्तर का भी है। (हाशिया 4, जलालैन 336) 
१. वीस और अटठास्सी के भी कौल मन्क्रूल हैं। (मआरिज नबुव्वत ।/73) 
सवालः नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में सवार होने वाला सबसे 
पहला परिन्दा कौनसा था? 
जवाबः उस किश्ती में परिन्दों की जिन्स में से सबसे पहले तोता 
सवार हुआ था। (अल बिदाया ।/ ।।], इब्ने कसीर ।2/4) 
और इमाम कुरतबी कहते हैं कि सबसे पहले किश्ती में जो जानवर 
पवार हुआ था वह मुर्गाबी है। (नजहतुल मजालिस ।/89) 
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सवालः नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में सबके आख़िर में 
होने वाला जानवर कौनसा था? ु 
जवाब: इस किश्ती में चौपाओं में से गधा है जो सबसे बाद में सवा, 


हुआ धा। (अल विदाया ।/।।।, इव्मे कसीर ।१,, ं 
सवालः नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में इब्लीस किस तर 
सवार हुआ? 


जवाबः इस किश्ती में इब्लीस पुर तबलीस गधे की दुम में लटकक/ 
सवार हुआ था। जब गधा किश्ती में सवार होने लगा। उसके दोनों अगते 
पाँव किश्ती में तो आ गए लेकिन जब उसने अपना पिछला धड़ उठाना 
चाहा तो लाख कोशिश के बावजूद उठा न सका क्योंकि दुम पर उम्र 
मलऊन का बोझ था। इधर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जल्दी कर रहे थे। 
जब आपने गधे की परेशानी को देखा तो कहा, आजा! गो तेरे साथ 
इब्लीस लईन भी हो। तब वह चढ़ गया और इब्लीस भी उसके साथ चढ़ 
आया। (इव्ने कसीर ।2/4, मआरिज नवुव्यत ।/72) 
सवालः किस वादे के तहत साँप और बिच्छू को किशती में सवार 
किया गया था? 
जवाबः जब साँप और विच्छू किश्ती में सवार होने लगे तो इज़रत नूह 
अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को सवार करने से मना फरमा दिया । तव उन 
दोनों ने कहा, हमें सवार कर लीजिए। हम यह वादा करते हैं कि वह जो 
शकः ५००८० ४ ट ४ ५५८९5८ पढ़ेगा हम उसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। 
(मआजिर नवुव्यत 7।, गराईबुल कुरआन ।07, नजहतुल मजालिस 3/50) 
सवालः तूफाने नूह की आमद की निशानी क्या बतलाई गई थी? 
जवाबः तन्दूर का जोश मारना तूफान आने की अलामत बतलाई गई 
थी। अब इसमें चंद कील हैं कि तन्दूर के जोश मारने से क्या मुराद है! 
हज़रत इव्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं 
तन्दूर के उवलने से मुराद रूए जमीन से चश्मे फूट निकलना है। 
हज़रत अली रणियल्लाहु अन्हु से मरवी है ““तन्दूर'' मुराद सुबह क 
निकलना है और फञ्र का रोशन होना है। (इव्ने कसीर !2/॥ 
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या “तन्दूर'' से मुराद यही तन्दूर है जिसमें रोटी पकाई जाती है। इस 
मृत में फिर इक्िलाफ गा ह वारिद है कि यह तन्दूर कहाँ था । एक कौल यह 
हे कि यह तेन्दूर पत्यर फा था। हज़रत हव्या रजियन्लाहु अन्हा का जो 
आप (नूह अलैहिस्सलाम) को तके मे पहुँचा था ओर यह मुल्के शाम या 
हिंद में था। मुजाहिद और शअवी (खज्ाइनुल इरफान ।2/4) 
हज़रत मुजाहिद और अवी कहते हैं, यह तन्‍्दूर कूफे में था। 
हज़रत इव्ने अव्यास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है हिंद में एक नहर 
का नाम है। कतादा रजियल्लाहु अन्हु का कौल है कि जज़ीरे में एक नहर 
है जिसे 'ऐनुल वारिदा'' कहते हैं। (इब्ने कस्ती ।2/4) 
सवालः तूफाने नूह का आगाज किस माह की किस तारीख़ को 





घा? 
ह रजव की पहली तारीख़ से तूफान नाज़िल होना शुरू हुआ 
और दसवीं रजब को किश्ती मं सवार हुए । 

(मलफ़ूज़ 73, ख़जाईनुल इरफान ।2/१) | 
सवालः तूफाने नूह कितने नूह कितने दिनों तक जारी रहा? | 
जवाबः चालीस दिन लगातार आसमान से पानी बरसता रहा ह | 

पानी उगलती रही। (ज्लजाइनुल इरफान ।2/' | 
kp तूफाने नूह में बरसने वाले हर कृतरे में कितना पानी 


होता था? क्ला > बरावर 
तूफान का हर कतरा एक मशक क॑ बरावर 
कालाः साऊ र (मरआरिज नवुष्यतत ।/74) 


है साँस नूह अलैहिस्सलाम की किश््ती बैतुल्लाह का तवाफ्‌ कितने 


रही? 
e- र दिनों तक ee वा oe 
करती रही। फिर अल्लाह तर (इब्ने कसीर ।2/4 | 
दिया । (मआरिज नबुव्वत ।/74 
पा क हहिालाग सात की ती दौरे गत कले रुकी थी 
और क्यों? 
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जवाबः साहिवे कन्जुल गराईब लिखते हैं: 
किश्ती नूह तमाम रूए ज़मीन पर गश्त करते करते जव मे, 
करवला पर पहुँची तो रुक गई। हज़रत नूह अलेहिस्सलाम ने जनावे 
तआला में अर्ज़ की, इलाही! यह क्या मुकाम है और किश्ती ठहस्ने ६ 
क्या मसलेहत हे? जवाव मिला, यह वह मुकाम हे जहाँ अहन्े +? 
अतहार की किश्ती खून में डूवेगी और मेरे महवूव के जिगर गो$ ` 
मुकाम से जामे शहादत पी पी कर मुझसे मिलेंगे । (औराके | प 
सवालः तूफाने नूह का पानी पहाड़ों से कितना ऊँचा धा? | 
जवावः तूफान का पानी सवसे बुलदं पहाइ़ से भी तीस गज़ ऊच्च 
था। (मलफ़ूज ;; 
वकील दीगर वड़े वड़े पहाड़ों की चोटियों से पंद्रह गज, दूसरी रिवा 
के मुताविक-चालीस गज़ ऊंचा था। 
(हाशिया 3, जलालेन 396, मआरिज नवुव्यत ।/ 7५, 
एक कौल यह भी है कि पानी पहाड़ों से अस्सी मील ऊपर था। 
(इव्ने कसीर ।१/ |; 
सवालः हजरत नूह अलैहिस्सलाम किशती में किस माह की किस्त 
तारीख का सवार हुए थे और किशती पहाइ़ पर किस तारीख़ को 
ठहरी थी? 
जवाबः हज़रत नूह अलेहिस्सलाम की किश्ती में दसवीं रजव को देरे 
और दसवीं मुहर्रम को किश्ती जूदी पहाइ पर ठहरी। 
(ख़ज़ाईनुल इरफ़ान ।१/4 
हज़रत कृतादा रज़ियल्लाहु अन्हु वगेरह फुरमाते हैं कि रजब की दसो 
तारीख़ को मुसलान इसमें वैठे थे और पाँच माह तक इसी में रहे। उने 
लेकर किशत्ती जूदी पर महीने भर तक ठहरी रही। आख़िर आशूरा के दिन 
वे सब उसमें से उतरे । 
हज़रत इव्ने अब्वास रजियल्लाहु अन्हुमा का कौल है, हज़रत तूर 
अलैहिस्सलाम अपने तावेदारों के साथ एक सी पचास दिनों तक किशीं 
में रहे। अल्लाह तआला ने किशती का मुँह मक्का शरीफ की तरफ की 
दिया। यहाँ वह किश्ती चालीस दिन तक काबा शरीफु का तवाफ करती 
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। फिर अल्लाह तआला ने उसका रुख़ जूदी की तरफ करके रवाना 
कर दिया । जहाँ वह ठहर गई। और बकौल अहले तौरात के सातवें महीने 
करी सत्रहवीं तारीख़ को किश्ती जूदी पर लगी। दसवें महीने की पहली 

तारीख़ को पहाड़ों की चोटियाँ खुल गयीं। उसके चालीस दिन वाद किश्ती 
के रोज़न पानी के ऊपर दिखाई देने लगे। फिर आपने कव्वे को पानी की 
तहकीक के लिए भेजा वह पलट कर न आया। आपने कबूतर को भेजा 
जो वापस आया। फिर सात दिन के बाद उसे दोबारा भेजा। शाम को 
जून का पता लिए हुए वापस लौटा। फिर सात दिन के वाद उसे भेजा । 
अब की बार वह न लौटा। आप समझ गए कि ज़मीन बिल्कुल ख़ुश्क हो 
चुकी है। अलगर्ज पूरे एक साल वाद नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती का 


सरपोश उठाया और बाहर तश्रीफ लाए। (इव्ने कसीर ।2/4) 
एक और रिवायत में है की वारहवीं रजव वरोज़ बुध किश्ती में सवार 
हए थे। (नज़हतुल मजालिस 5/34) 


सवालः हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किशती किस पहाड़ पर 
लंगर अंदाज हुई और यह पहाड़ कहाँ है? 
जवाबः यह किश्ती जूदी पहाइ पर ठहरी जो मूसल या शाम के हुटूद 
में वाकेअ है। (खज़ाइनुल इरफान ।/4) 
हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं, यह जज़ीरे में एक पहाड़ हे। सब पहाड़ 
इवो दिए गए थे लेकिन यह पहाइ आजिजी और तवाज़ेह की वजह से 
गर्क होने से वच रहा था। यहीं किश्ती लंगर अंदाज़ हुई । 
(इब्ने कसीर ।2/4) 
बाज़ का कहना है कि तूर पहाड़ को ही जूदी कहते हैं। 
(इव्ने कसीर ।2/4) 
सवालः जूदी पहाड़ की बुलंदी कितनी थी? 
जवाबः जूदी पहाड़ की बुलंदी चालीस हाथ थी। (सावी) 
सवालः हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तूफान का पानी ख़ुश्क 
होने की ख़बर कैसे मिली? 
जवाबः तूफान रुक जाने और फिर किश्ती जूदी पर लंगर अंदाज़ होने 
के बाद हज॒रत नूह अलैहिस्सलाम ने रूए जमीन की ख़बर लाने का इरादा 
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क I06 QF 8३ 
| किया । आपने कव्ये को भेजा । कव्वा एक मुर्दार को देखकर उस पर गिर 
पड़ा,और वापस न आया। आपने उसके लिए हमेशा डरते रहने की 
वद्दुआ दी। इसलिए वह घरों से मानूस नहीं होता। फिर आपने कवूतः 
को भेजा। वह ज़मीन पर नहीं उतरा बल्कि मुल्के सवा से जैतून की एक 
पत्ती चोंच में लेकर आया। आपने फिर उसे दोबारा भेजा तो कवूतर 
मक्का मुकर्रमा में हरम काबा की ज़मीन पर उतरा और सुर्ख़ रंग की 
मिट्टी लेकर वापस आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इससे समझ गए 
कि तूफान का पानी ख़ुश्क हो चुका है। आपने किश्ती का सरपोश उठाया 
और आवाज आई कि ऐ नूह! हमारी नाजिल की हुई सलामती के साथ 
अब उतर आओ। ` (इव्ने कसीर ।2/ 4) 

सवाल्ः तूफाने नूह के बाद आबाद होने वाली सबसे पहली वस्ती 
का नाम क्या है? 

जवाबः आप जूदी पहाड़ से नीचे तशीफ लाए और वहीं एक वस्ती 
की वुनियाद डाली उसका नाम “सौक्‌ समानीन” रखा । (मलफ़ूंज़ ।/73) 

यहाँ एक दिन में अस्सी ज़बाने जारी हो गयीं। किसी की अरबी, किसी 
की फारसी वगैरह। तव से इस जगह का नाम वावुल हुआ यानी 
इख्तिलाफ की जगह। (तफ्सीर नईमी ।/682) 

सा तूफाने नूह के बाद उगने वाला सबसे पहला पेड़ कौन 
सता है? 

जवाबः तूफाने नूही के वाद ज़मीन पर जो पहला पेड़ उगा वह जैतून 
का है। आ (जलालैन 6 हाशिया 2११) 

सवालः तूफाने नूह के बाद नूह ॥लाम इस दुनिया में 
कितने साल रहे? | 

जवाब: आप तूफान के वाद साठ साल इस दुनिया में रहे। 

(ख़जाइनुल इरफ़ान ।१/4) 

दूसरी रिवायत के मुताबिक तूफान के वाद आप इस दुनिया में दो सौ 
पचास साल रहे। (हाशिया 2, जलालैन ।34) 
सवालः हजरत नूह अलैहिस्स्ताम की उम्र शरीफ कितनी हुई? 
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जवाबः इस वारे में अइम्मा तफ़्सीर व मौरिंख्रीन इख्तिलाफ रखते हैं 
।. हजरत इब्मे अव्वास रजियल्लाहु अन्हुमा फुरमाते हैं: 
हज़रत नूह अलेहिस्सलाम चालीस साल वाद मवऊस हुए। नी सौ 
पचास साल तक अपनी कौम को दावत फुरमाते रहे। तूफान के वाद 
साठ वरस दुनिया में रहे। इस तरह आपकी उम्र एक हजार पचास 
साल हुई । (छज्ञाइनुल इरफान ।9/५, अल्‌ अतकान 2/।75) 
१, फुकीह वेमिसाल फाज़िल वरेलवी रहमतुल्लाह अलेहि फरमाते है 
हज़रत नूह अलेहिस्सलाम तक्रीवन सोलह सौ वरस दुनिया में तशरीफ 


एमा रहे। - 3 (मलफ़ूज़ ।/74) 
५. हजरत वहव से मरवी हे, आप चौदह सौ साल तक इस जहाँ में तशीफ 
फरमा रहे। (हाशिया 5 जलालेन 336) 


।, वाज का कहना है कि आपकी उम्र शरीफ वारह सौ चालीस साल हुई । 
(हाशिया 25, जलालैन ।34) 
5, एक कौल सत्रह सौ साल का हे और एक कौल पंद्रह सौ साल का भी 
है। (मआरिज नबुच्वत्त ।/67) 
सवालः हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कुब्रे अनवर कहाँ है? 
जवाबः इव्ने जरीर ओर अज़राकी अद्दुर्रहमान विन सावित या उसके 
अलावा तावईन से मरसलन नकल करते हुए कहते हैं: 
हज़रत नूह अलेहिस्सलाम की कब्र पुरअनवर सही कौल के मुताविक 
प्रस्जिदे हराम में है। 
दूसरा कोल यह है कि आपकी कब्र शरीफ “वका” में है जिसको ककें 
नूह से याद किया जाता है। 
००० 


ज मनन 
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सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत, सैय्ययदन 


आदग अलैहिस्सलाम कितने साल बाद हुई? 
जवाबः हजरत आदम अतैहिस्सलाम के वाद, दो हैजार साल क ख़ 
पर आप रौनक अफरोज आलम ६ (अल अतकान ?/।7 
इतरा कौल यह है कि आपफा विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 


के लीन हज़ार तीन सो सेता (३437) साल वाद 
(तारीख़ुल उमम य वत्तं सलूके ।/।॥ 
सवालः हज़रत इत्राहीम अलैहिस्सलाम तूफान तूर के कितने 


साल बाद वजूद में आए? et 
जवाबः आप, तूफान तू नाम के सत्तरह सी ना (।70!| 
माल वाद दुनिया मं आए। (तफ्सीर नईमी ।/8।0) 
दसरा कौल यहं है कि आपकी विलादत य-सआादत तूफान तृश क 
बारह सौ तरेसठ (।263) साले चाद हुई और तीसरा झील एक हज़ार 
उनास्सीं (।079) साल का हे । (तारीख्ुल उमम ब यल मलूक ।/।46 
हजरत इब्राहीम आलैहिस्सलाम हणरत ईसा अलैहिस्सलाम 
से कितने साल पहले दुनिया में तश्रीफ लाए? 
जवाबः हज़रत इसा अलैहिस्सलाम से तक्रीबन दा हज़ार तीन सा 
५00) साल पहले हज़रत इव्राहीम अलेहिस्सलाम वजूद म आए 
(तफ्सीर नईमी ।/8।0 
अतैहिस्सलाम का जमाना हुज्नूर अकरा 
की विलादत से कितने साल पहले 


(2 


सवालः हजरत इब्राहीम 
सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम 
है? 
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जवाबः आपका जमाना सैय्यद काएनात छुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि 
के ® कए हु अलेहि 
स -सआदत से तक्रीवन तीन हज़ार सत्तर (3070) 
साल शप (मआरिज नवुव्वत १/३१) 
सवालः हजरत इवाहीम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के 
बीच कितना फासला है? 
_ जवाबः आप के और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वीच दो हजार छ: 
सो चालीस साल का फासला है। (खज़ाइनुल इरफान प० 23/7) 
सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्स्लाम 
के बीच कितने नबी भेजे गए? 
जवाबः आपके और हज़रत नूह अलेहिस्सलाम के वीच जो ज़माना 
गुजरा है उसमें सिर्फ दो नवी आए हज़रत हूद और हज़रत सालेह 


अलैहिस्सलाम । (ख़जाइनुल इरफान प० 23/7) 
सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद और वालिदा 
का नाम क्या है? 


जवाबः आपके वालिद माजिद का नाम “'तारख़” था। 
(इव्ने कसीर प० 7/।5, तफ्सीर नईमी ।८8।0) 
और मशहूर किताब ''अल अजाएवुल किरमानी” में हे कि आप 


तारख़ के फुरज़ंदे जलील थे। (अल्‌ अतकान 2/।76) 
और आपकी वालिदा का नाम “सानी” था। बाज़ ने “नूफा” और 
वाज़ ने “ल्युसा”” कहा है। (अल्‌ अतकान 2/।87) 


और वाज ने “'अमीला”” भी कहा है। और एक रिवायत में यह भी है 
कि आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम बूना विन्ते कर्वन इव्ने करसी है। 

सवालः हजरत इब्राहीम अल्ैहिस्सलाम का सिलसिलाए नसब 
किस तरह है? a 

जवाबः आपका सिलसिलाए नसब इस तरह हैः - 

इब्राहीम बिन तारख़ इब्ने नाख़ूर इब्ने सारूअ इब्मे रअवा इब्ने सातेह 
इन्ने आमिर बिन शालेह इब्ने अरफृहशद इब्ने साम इब्ने नूह इब्ने लामक 
इनने मतोशालेह इब्मे इदरीस इब्ने यारो इब्ने मुलहिल ऐल इब्ने कैनान इब्ने 
अनवश इब्ने शीस इब्ने आदम अलैहिस्सलाम। (तफ़्सीर नईमी ।/8।0) 
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हज़रत किरमानी ने अपनी किताव “अल अजाइव” में इन 
वयान किया हैः 

इब्राहीम इव्ने तारख़ इब्न नादूर इब्ने शारोख़ इव्ने रागो इब्ने फाति 
इव्ने आमिर इन्ने शालेह इव्ने अरफहशज़ इने साम इनन नूह अलेहिस्सललाई 

(अल अत्तकान 2, के 

सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए विलादत क 
है? 

जवाबः आपको विलादत शहर वाबुल से लगे कस्बे ''कोसी” में हु 
तफ्सीर ख़ज़ाइनुल इरफान में फ्रामया कि आपकी जाए पैदाइश “अमवाज" 


के इलाके में मुकाम “सूस"” है। (तफ़्सीर नईमी ।/8। 0 
सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तहख़ाने में कितनी मद्दत 
रहे, इस वाकिए की तफ्सील क्या है? 


जवाबः आप तहख़ाने में कितना अरसे रहे इस सिलसिले में वाजे 
कहते हैं कि सात वरस, वाज़ तेरह बरस और वाज सत्रह वरस । 
(ख़जाइनुल इरफान प० 7, ।) 
और बाज़ कहते हैं कि पंद्रह माह रहे। (तारीख़ तिवरानी ।/! 64) 
नमरूद विन किनआन बड़ा जाविर बादशाह था। यह लोगों से अपनी 
पूजा कराता। काहिन और नजूमी कसरत से उसके दरवार में हाजिर रहते 
थे। नमरूद मतरूद ने एक शब ख़याब देखा: 
एक सितारा तुलू हुआ है। उसकी रोशनी के सामने आफताब द 
महताब बिल्कुल वेनूर हो गए। इससे यह बहुत ख़ौफुज़दा हुआ । काहिनो 
से ताबीर दर्याफ्त की। काहिनों ने कहा, इस साल तेरी कलमरू में एक 
फुरजंद पैदा होगा जो तेरे मुल्क के ज़वाल का वाइस होगा और तेरे दीन 
वाले उसके हाथ हलाक होंगे। यह डराने वाली ख़बर सुनकर नमूद 
मरदूद परेशान हुआ और उसने हुक्म दिया जो बच्चा पैदा हो कृतूल कर 
डाला जाए। मर्द, औरतों से अलैहिदा रहें। फिर इसकी निगहबानी और 
पासवानी के लिए एक मोहकमा कायम किया गया । 
अल्लाह की तकदीर कौन टाल सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
की वालिदा माजिदा हामिला हुई। काहिनों ने इसकी भी ख़वर दी कि वह 
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पहचाना न गया। जब विलादत 
बसाअदत का जमाना करीब लादत 
तहख्ाने में चली गयीं जो आपके ह आपको वालिदा साहिबा इस 
तैयार किया था। वहाँ आपकी विलादत हुई क ने शहर से दूर खोदकर 
से उस तहख़ाने का दरवाजाबंद र वहीं आप रहे। पत्थरों 
फर दिया जाता था। रोजाना वालिदा 
मोहतरमा दूध पिलाती थीं और जब वहाँ पहुँचती तो देखतीं 
गठा चूस रहे हैं और उससे “as थीं कि आप 
अंगूठा चू थ वरामद होता है। आप बहुत जल्द बढ़ते 
थे एक महीने इतना में जितने दूसरे बच्चे एक साल में। 
सवालः हजुरत इब्राहीम हिललाक ह ह 
जवाबः आपने चार निक्लाह फरमाए: | 
' [. हज़रत हाजरा रजियल्लाहु अन्हा से, 
2. हजरत सारा रजियल्लाहु अन्हा से, 
3. इन दोनों के विसाल के बाद किनआनियों की एक साहबजादी 
कृन्तूरा बिन्ते यकृतन से निकाह फुरमाया, 
4. उनके इंतिकाल के बाद आने हजून बिन्ते ज़ुहैर को अपने अक्द में 
लिया। (अल कामिल फी तारीख़ ।/50) 
सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 
जवाबः इस बारे में कई अक्वाल मंक़ूल हैं: 


आपके आठ बेटे थे: 

हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा रजियल्लाहु अन्हा के 
शिकम से, 

१, हजरत: इस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम हज़रत सारा रजियल्लाहु अन्हा के 
शिकम से, न 

3. मदाईन, 4, मदयन, 5. जमरान, 

6. बकशान, 7, यशबक्‌, 8. नूह । 

यह छ: आपकी तीसरी बीवी कन्तूरा बिन्ते यकृतन के शिकम से हैं। 


(तफ्सीर नईमी ।/870) 
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४ ॥2 3 9 
एक रिवायत में छः वाद वालों के नाम इस तरह हैं: 


जमरान, मदयन, मदाईन, सिरज । 
तहशान, ऽ नि हि 


अल्लामा जलालुद्दीन स्युती रहमतुल्लाह अलैहि ने आपकी बारह औलाद 
किराम के नाम बयान फरमाए हैं: 


।. इस्माईल अलैहिस्सलाम, १. इस्हाक्‌ अलेहिस्सलाम, 
3. मान, 4. जमरान, 5. सरह, 

6. नफ़्श, 7. नफ़्शान, 8. मीम, 

9. कैसान, ।0. सूरह, ।. लूतान, 

।2. नाफिश। (अल्‌ अतकान 2/।85) 
हाशिया जलालैन 328 में है कि आपके चार साहबजादे थे 5 

।. इस्माईल अलैहिस्सलाम, 2. इस्हाक अलैहिस्सलाम, 
3. मदयन, 4. मदायन। 





और तफ़्सीर नईमी में तफ़्सीर हक्कानी के हवाले से है कि हजरत 
हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के शिकम से सात बेटे थेः 
!. इस्माईल, 2. ज़मरान, 3. यसकान, 
4. मदान, 5. मदयान, 6. असबाक्‌, 7. सोख़। (।/357) 
सवालः हजरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम ने बुतख़ाने के जिन बु 
को तोड़ा था उनकी तादाद कितनी थी? 
जवाबः आपने सनमकदा के जिन बुतों को तोड़ा था उनकी तादाद 
वहत्तर थी। कुल तेहत्तर बुत थे। बाज़ सोने चाँदी के, बाज लोहे तांबे के 
और बाज़ पत्थर व लकड़ी के थे और सबसे बड़ा बुत जिसको आपने छोड़ 
क = सोने का था। उसके सर पर जवाहर व जवाहिर से सजा 
- था और दोनों आँखों में दो याक्रूत थे जिससे रात को रोशनी फूटती 


| (हाशिया 20, जलालैन 273 मआरिज 
| / मआरिज नवुव्वत ।/96) 
आददे न इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने का मशवर 


जवाबः आपको जलाने का मशवरा 


कि मुशीर फारस का हैनूब खुद नमरूद ने दिया था। बर 


नामी शख्स था। इस नाफरजाम की 
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दामी हरत अगत माूषात )8 «कु! इस्लामी हैरत अंगेज पघातूमात ५ ए >> AT I3 YX 


अंजाम यह हुंआ कि अल्लाह तआला ने उसे ज़मीन में घंसा दिया और 
एक कौल यह भी हे कि उस शख्स का नाम हैजन था। 

(तारीख़ तिवरानी ।/।70, जमल 3/।63 
सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए कितने 

दिनों तक लकड़ियाँ जमा की गयीं ? 
जवाबः आग जलाने के लिए एक माह तक वकोशिश तमाम किस्म 
किस्म की लकड़ियाँ जमा की गई थीं। SB 
(ख़जाइनुल इरफ़ान ।7/5, जमल 3/।63) 
एक रिवायत में हैं कि एक साल तक लकड़ियाँ जमा की गई थीं। 
(मआरिज नवुच्यत ।/98) 
सवालः आतिशे नमरूदी कहाँ दहकाई गई धी? 
जवाबः आतिशे नमरूदी क्रया कोसी में दहकाई थी। 
(ख़जाइनुल इरफ़ान प० ।7/5) 
सवालः आतिशे नमरूदी कितने दिनों दहकाई गई धी? 
जवाबः नारे नमरूदी, सात दिनों तक इस तरह मुशतइल की गई कि 
उसके ऊपर परवाज़ करने वाले परिन्दे भी जल जाते थे। 

(जमल 3/।63, नज्ञहतुल मजालिस ।2/9) 
सवालः आतिशे नमरूदी के शोलों की बुलंदी कितनी धी? 
जवाबः इस आग की वृलंदी कि इसके शोले अहले शाम को दिखाई 

देते थे और उसकी आवाज़ एक दिन रात की मुसाफूत तक सुनाई देती 
थी। (मआरिज नवुच्वत ।/98) 
सवालः जिस मकान में आतिशे नमरूदी दहकाई गई थी उसकी 
लंबाई चौड़ाई कितनी थी? 
जवाबः यह पत्थर की चार दीवारी थी तीस गज़ लंवी और वीस ग॒ज़ 
चौड़ी। (ख़जाइनुल इरफ़ान प० 23/7) 
और इस चारदीवारी की वुलंदी तीस गज़ थी। 
(हाशिया 4 जलालैन 377) 
एक रिवायत यह भी है कि आतिशे नमरूदी की लंबाई चौड़ाई दस 
फरसंग थी और एक रिवायत में चार फरसंग है।(मआरिज नवुव्वत !/98) 


क च 


जपा 
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(वा ४ 3% 3९ इस्लामी हैरत अंगेज मातृूपात पे 
एक रिवायत में लंबाई अस्सी हाथ और चौड़ाई चालीस हाथ है | 
(नजहतुल मजालिस | 
सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिशे नमूद? 
किस तरह डाला गया था और यह तरीका किसने सिखाया था 
जवाबः जब आग काफी तौर पर भड़क गई तो सबको फिक्र हुई ® 
इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को इसमें कैसे डाला जाए। इस वक्‍त ३5५ 
आया और मंजनीक (तोप) बनाने का तरीका सिखाया । उसने मंजनी३ 
दोजख़ में देखा था और उस पर रखकर फेंकने का मशूवरा दिया। | 
) (हाशिया 4 जलालैन $) 
बाज़ ने कहा कि मंजनीक बनाने का तरीका हैज़न नामी शह : 
सिखाया था। उसको अल्लाह तआला ने जमीन में धंसा दिया। क्या 
तक धंसता ही जाएगा। (इव्ने कसीर प० ।;,; 
सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नारे नमरूदी ह 
हवाले किए गए उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 
जवाबः उस वकत आपकी उम्र शरीफ्‌ सोलह की थी। बाज ने छबी; 
साल कहा है। (इब्ने कसीर प० 7, सावी प० 7/।9, जमल 3/ 63 
सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब '“बरहना” आग 
में डाला जा रहा था उस वकृत आपको किसने और कैसा लिबास 
पहनाया? 
जवाबः उस वकत हज़रत रूहुल अमीन अल्लाह तआला के हुक्म मे 
हरीर जन्नत की एक कमीज लेकर आए और आपको पहनाया | 


(ख़जाइनुल इरफान प०।१/।१ 
सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारे नमरूदी में किती 
मुदूदत तशरीफ्‌ फुरमा रहे? 

ह, जवाबः आप आतिशे नमरूद में सात दिन रहे। बाज ने चालीस दि' 

और बाज़ ने पचास दिन कहा है। (इब्ने कसीर प० ।7/5, जमल 3/65 

सवालः जब आतिशे नमरूदी को ठंडा हो जाने का हुक्म मित्र 
तो उस वकृत और कहाँ कहाँ की आग ठंडी हुई? 

जवाबः जिस वकत अल्लाह तआला ने आग को सर्द हो जाने का हु 
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PEED TY: 
फ्रमाया उस वक्त पूरी दुनिया की आग ठंडी हो गई। दुनिया भर 
कोई भी उस दिन आग से कोई फायदा न उठा सका । 
_ (इवब्ने कस्तीर प० ।7/5 
तक दूसरी रिवायत बोली क॑ मुताबिक्‌ सात रोज। तीसरी रिवायत के 
मुताविक चालीस और चोथी रिवायत के मुताविक सत्तर रोज पूरी दुनिया 
प्रा की आग ठंडी रही। आग थी लेकिन हरारत नहीँ । 
(मआरिज नबुव्यत ।/।0 
पवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रिसालत की 
बसे पहले किसने की? 
जवाबः हज़रत इव्राहीम अलेहिस्सलाम की रिसालत की तसदीक 
बसे पहले लूत अलैहिस्सलाम ने की। उस वक़्त जबकि आप आतिशे 
न्द से वसलामत वाहर तशरीफ लाए। 
(मआरिज ख़ज़ाइन प० 20/।5, हाशिया ४ जलालैन 337) 
सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र में ख़ुद 
अपना ख़त्‌ना किया? 
जवाबः आपने हुक्मे इलाही से अस्सी वरस की उम्र शरीफ में यतशा 
मे अपना ख़तूना फरमाया । (तफ़्सीर नईमी ।/8।0) 
एक दूसरी रिवायत के मुताविक एक सौ वीस साल की उम्र शरीफ में 
बह रिवायत हज़रत अवू हुरेरह रज़ियल्लाह अन्ह की है। 
(अल अतकान 2/।76) 
सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उप्र उस वक्त कितनी 
थी जब आप को इस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी 
दी गई? 
जवाबः उस वक्त आपकी उम्र एक सौ वीस साल की थी और हजरत 
बाश रजियल्लाहु अन्हा नव्वे साल से ज़्यादा की हो चुकी थीं। 
(ख़जाइनुल इरफ़ान प० ।१/7) 
एक दूसरी रिवायत के मुताविक उस वक़्त आपकी उम्र एक सौ बारह 
तात (जलालैन 209) और हज़रत सारा रजियल्लाहु अन्हा की उम्र 
निनानवे साल की थी। (जलालैन ।85) 
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एक और रिवायत के मुताबिक उस वकत आपकी उम्र निन्‍नानवे 


की थी। (इव्ने कसीर प० 23.) 
सवालः हजुरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की कुर्बानी 
ख़्वाब किस शब को देखा था? र 


जवाबः आपने जिलहिज्ज की आठवीं शब को ख्वाब देखा था जिषे 
बेटे की कुर्बानी का हुक्म था। दिन भर गौर फिक्र किया कि यह अल्लाह 
तआला की तरफ से है या सिर्फ मेरा ख्याल। यह पूरा दिन फिक्र व सो 
में गुज़रा। नवीं शब को फिर यही ख़राब देखा तो पहचाना कि छू 
अल्लाह ही की तरफ़ से हे। इसलिए आठवीं तारीख़ का नाम कैम 
तरविया यानी गौर करने का दिन और नवीं तारीख़ का नाम यौमे अरप 
यानी पहचानने का दिन रखा गया। (तफ्सीर नईमी १/१) 
फिर दसवीं शब को आपने वही ख़्वाब मुलाहिजा फरमाया और सुव 
को क्रुर्बानी पेश की। इसलिए इस दिन का नाम यौमुन्नहर रखा गया। 
(हाशिया ।।, जलालैन 377} 
सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाद मौत फिर जिंदा 
होने का मंजर मुलाहिजा करने के लिए अल्लाह के हुक्म से किन 
परिन्दों को जिब्ह किया था? 
जवाबः इस बारे में मुफस्सिरीन किराम के कई कौल हैं: 
।. मोर, कबूतर और कव्वा। (खज़ाईनुल इरफान प० 3/3] 
2. मोर, मुर्ग, कबूतर और गिद्ध। (जमल ।/2।7, जलालैन स० 4 
3. मोर, मुर्ग, कबूतर और कलिंग (राजहंस), 
4. मुर्गाबी, सीमुर्ग का बच्चा, मुर्ग और मोर। (इब्ने कसीर प० 3/3! 
सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिब्ह हुए परिन्दों का 
गोश्त कितने पहाड़ों पर रखा था और कौन सा हिस्सा अपने पाम 
रखा था? 
जवाबः आपने अल्लाह के हुक्म से परिन्दों को जिब्ह फरमाया । उनके 
पर उखाड़े और कीमा करके उनके अजूज़ा आपस में मिला दिए। इ 
मजमूए के चार हिस्से करके चार या सात पहाड़ों पर रख दिए और सर्ब 
के सर अपने पास महफ़ूज़ रखे फिर फ्रमाया, चले आओ हुक्म इता 


Scanned by CamScanner 


हम शकस्कु > 
मी ता अगे मतूमात 82 फ 
आप जिस जानवर को आवाज़ देते उसके Re भान्‍ 
ते उड़ते ओर आपस में has 
उधर उ जुड़ते, खून के साथ मिलता हुआ, उड़ता 
आपके पास आता। आप उसे दूसरे परिन्दे का सर देते तो वह 
बूत ग करता । छुद उसका सर देते तो जुड़ जाता। खुदा की क्रुदरत का 
ह ht "जारा हरत ख़लीलुल्लाह अलेहिस्सलाम ने ख़ुद 
अपनी (इव्ने कसीर प० 3/3) 
: हजरत इब्राहीम 
k. स कल कि के दीन हनीफ को सबसे 
जवाबः दीने इब्रा सबसे पहले अबू ख़जाआ 
रे रदूदोबदल और कतरबयोनत किया। क व क 
सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मादरी जबान कौन सी 
धी? 
जवाबः आपकी असल ज़ृबान सुर॒यानी थी मगर जिस वकत आप 
हिजरत के इरादे से शहर से निकल चुके तो नमरूद मरदूद को इसकी 
हबर मिली । उसने आपको गिरफ्तार करने के लिए जासूस भेजा । नमरूद 
का जासूस आपके पास उस वकत पहुँचा कि आप दरिया पार कर रहे थे। 
उसी वकत अल्लाह तआला ने आपकी ज़बान की सुरयानी से इबरानी 
तब्दील फरमा दी। उस जासूस से आपने कलाम किया मगर वह आपको 
पहचान न सका । (उम्दतुल कारी १/52) 
जवाबः सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफु 
कितनी हुई? 
जवाबः हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक 
आपकी उम्र शरीफ दो सौ साल हुई और इमाम नुव रहमतुल्लाह अलैहि 
वगैरह के मुताबिक आप ।75 साल इस दुनिया में तश्रीफ फुरमा रहे। 
(अल्‌ अतकान २/।76) 
एक कौल एक सौ पिच्चानवे का भी है। (मआरिज नबुव्वत ।/!35) 
सवालेः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुब्र अनवर कहाँ है? 
जवाबः आपकी कृब्र पुरअनवर जबरून में है। 
(अलविदाया ।/220, तारीख़ तिबरी ।/११5) 
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हजरत इस्माईल व इस्हाक्‌ अलैहिमस्सलाम 


के बारे में सवाल और जवाब 
सवालः हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का नाम ““इस्माईल' 


क्यों रखा गया? 
जवाबः बुढ़ापे तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औल्ञाः 


पाक न हुई आप औलाद नरीना की दुआ मांग कर कहते थे। इस्माईल 
“इस्मा” अरबी लफ़्ज है और ऐल इबरानी ज़बान में खुदा का नाम। 


जिसके माने हुए, “ख़ुदा मेरी सुन ले।” 
मुजीबुदअवात जलले अला ने आपकी दुआ को शफे इजाबत बरछा 


और आप के यहाँ एक फरज़ंद अरजुमंद की विलादत हुई । इस दुआ की 
यादगार में आपने अपने इस फरंज़ंद का नाम “इस्माईल” रखा। 
(तफ्सीर नईमी ।/8१) 
एक कौल यह भी है कि आपका नाम “अशमवील” रखा गया था। 
फिर कसरते इस्तेमाल से इस्माईल हो गया। (मआरिज नबुव्वत ।/।।0 
सवालः हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत के वक 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 
जवाबः उस वकत हज़रत इब्राहीम अलेहिस्सलाम की उम्र शरीए 
निन्नानवे साल की थी। (जलालैन १0१ 
एक दूसरी रिवायत के मुताबिक उस वकत आपकी उम्र शरी 
छियास्सी साल की थी। (इब्ने कसीर १३/ 
सवालः उस वकृत हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र कितन 
थी जिस वकृत आपकी कूर्बानी पेश की गई? 
जवाबः उस वक़्त आपकी उम्र शरीफ सात साल की थी। 
एक रिवायत तेरह साल की भी है। 
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कलमी सत अगत महूत 2,३ ` ० क 
(तफ्सीर नईमी ।/845, जलालैन 377, नज़हतुल मजालिस 5/24) 
स़वालः जिस वक्त हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी 
वेश की गई थी उस वकृत आपके जिस्म पर कैसा लिबास था? 
जवाबः उस वकत आपक जस्द नूरी पर सफेद रंग की चादर थी 
मुताल्लिक आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा था, 
अव्वा हुशूर इसे उतार लीजिए ताकि इसमें आप मुझे कफना सकें । 

_ (इव्ने कसीर प०2५/7) 
तारीख़ तिबरी में है कि सफेद रंग की कमीस थी। (I/I7A) 
सवालः कुर्बानी का वाकिआ किस जगह पेश आया था और यह 

जगह बैतुल्लाह से कितनी दूरी पर है? 
जवाबः जिव्ह की जगह मिना है जो मक्का मौज्ज़मा में वैतुल्लाह 
ज्ररीफ से दो मील की मुसाफत पर वाकेअ है। 

(ख़ज़ाइनुल इरफ़ान प० १३/7, तारीख़ी तिवरी ।/।74) 
सवालः हजरत इः अलैहिस्सलाम ने हलक्ूम इस्माईल पर 

कितनी बार छुरी चलाई धी? 
जवाबः एक रिवायत में है कि जब हज़रत ख़लील अलैहिस्सलाम ने 
तेज़ छुरी से इस्माईल अलेहिस्सलाम का गला काटना शुरू किया तो सत्तर 
वार छुरी चलाई मगर पोस्त व गोश्त और रगे जान पर जरा भी असर न 
हुआ। हजरत ख़लील अलेहिस्सलाम गुस्से में आए। छुरी हाथ से फेंक दी 
और फरमाया, तू मेरा हुक्म क्यों नहीं मानती? छुरी ने ज॒बाने हाल से अर्ज़ 
किया, ऐ ख़लील! गुस्सा न फरमाइए। आप कारने का हुक्म फ्रमा रहे 
हैं और रब्बे जलील मुमानिअत फुरमाता है। में हैरान हूँ कि क्या करूं? 
किसका हुकम बजा लाऊँ। मुझे आपके हुक्म के मुकाबले में खुदा का 
हुम मानना जरूरी हे। हज़रत ख़लील अलैहिस्सलाम ने फुरमाया, तेरा 
काम काटना है, तू काटने को बनाई गई है। छुरी ने अज किया, आग भी 
जलाने को बनी है। फिर आतिशे नमरूद ने आपको क्यों नहीं जलाया। 
(मआरिज नबुव्वत ।8, औराके गम २0, नजहतुल मजालिस 5/24) 
सवालः उस मेंढे का क्या नाम था जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 
के फिदए में जिब्ह हुआ और उसका रंग कैसा था? 
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{I20 82 इस्लामी हैरत अगेज़ मालूमाते 
` जवाब उसका नाम जरीर था। उसका रंग सफेद कुछ सुखी भा 
था। (इब्ने कसीर ४३) 
सवालः यह मेंढा जन्नत में कैसे पहुँचा था? 
जवाबः यह वही मेंढा था जिसे हजरत हाबील ने राहे खुदा में मु 
किया था और वह मकबूल होकर जन्नत में पल रहा था। 

(जलालैन 377, इब्ने कसीर १3/7, नग्हेतुल मजालिस 5 

सवालः यह मेंढा जन्नत में कितने दिनों से पल रहा था? 
जवाबः तर्जुमानुल हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा फ} 


यह मेंढा चालीस सालों से जन्नत के मुर्गजार में पल रहा था। 
(इव्ने कसीर २३/]| 
एक रिवायत में चालीस साल है और यह भी कहा गया है कि असस 
हजार सालों से गुलिस्तान बहिश्त में चर रहा था। 
(मआरिज नबुव्वत ।/।8| 
और एक कौल में चार हजार साल है। (नज़हतुल मजालिस 5/१5] 
सवालः जिस्मानी एतिबार से यह मेंढा कैसा था? 
जवाबः वह बहुत ही अजीमुल जुस्सा और बुजुर्ग था। बाज़ कहते 
कि वह हाथी के बराबर था और बाज़ कहते हैं कि उसके जिस्म में गोन 
ही गोश्त था। वाल, पोस्त, हड्डी खून और पेट में निजासत व गंदगी 
वगैरह कुछ न था। उसके तमाम अजज़ाए हिस्सा माकूल थे। 
(मआरिज नबुव्वत ।/।।9 
सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह मेंढा किस हाल मे 
और किस जगह मिला था? 
जवाबः वह मेंढा मिना ही में सबीर नामी चट्टान से लगे एक बबूत 
के पेइ से बंधा हुआ मिला। निदा आई ऐ इब्राहीम! बेशक तुमने खाव 
सच्चा कर दिया, इताअत और फुरमांबरदारी कमाल को पहुँचा दी। ब 
इतना ही काफी हे। यह फिदया हमने दिया है, इसे जिब्ह फरमाइए' 
आपने पलटकर देखा तो वह मेंढा नज़र आया। फिर आपने अल्लाह र 
हुक्म से उसे जिब्ह फ्रमाया। (इब्ने कसीर 23 


Scanned by CamScanner 





सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मेंढे को किस जगह 
रह किया था? 
जवाबः इस मेंढे को आपने मिना ही में सबीर से लगी चट्टान में 
रिह फरमाया। वाज कहते हैं मुकामे इब्राहीम पर आपने उसे जिव्ह 
क्रया और बाज़ कहते हैं मिना में मनहर पर। (इनमे कसीर 23/7) 
सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मेंढे के गोश्त को 
क्या किया था? 
जवाबः इस मेंढे के गोश्त को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 
परिन्दों को खिला दिया था क्योंकि जन्नती होने के वाइस उस पर आग 
असर नहीं करती थी और उसके दोनों सींग सर समेत काबा शरीफ पर 
तटका दिए थे। हजरत इनन जुबैर रजियल्लाहु अन्हुमा के दौरे हुकूमत में 
जब बैतुल्लाह शरीफ में आग लगी थी उस वकत तक सर और सींग लटके 
हुए थे। (इव्ने कसीर १३/7, हाशिया १। जलालैन 377) 
सवालः हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कितनी शादियाँ कीं, 
आपकी बीवियों के नाम क्या क्या हैं? 
जवाबः आपने दो निकाह फरमाएः 
पहले कौम जरहम के सरदार की बेटी अम्मारा बिन्त साद बिन उसामा 
जरहमिया से शादी की, कुछ दिनों बाद उसको तलाक्‌ दे दी। फिर हाला 
बिन्ते हारिस को अपने निकाह में लाकर जौजियत का शर्फ बख्शा। बाज़ 
ने दूसरी बीवी का नाम बिन्ते मज़ाज़ बिन उमरू जरहमी कहा है और 
वाज़ ने सलमा बिन्त हारिस बिन मज़ाज़ ।(मआरिज नबुव्यत ।/।37-38) 
पहली वीवी को तलाक देने का वाकिआ उलमाए तवारिख व फुज़ला 
पुँ बयान करते हैं कि एक दिन आपके वालिद माजिद हजरत इब्राहीम 
अतैहिस्सलाम आपको देखने तश्रीफ लाए। उस वक्त आप शिकार को 
तशीफ ले गए थे क्योंकि आपकी गुजर अवकात शिकार के गोश्त और 
आबे जमज़म पर थी। हज़रत इब्राहीम अलेहिस्सलाम ने आपकी बीवी को 
दरवाजे पर बुलाकर हालत दर्याफ्त फरमाई। बीवी बोली, हम बहुत गरीब 
हैं, बहुत ही तंगी व मुशक्कत से गुजरान करते हैं। बीवी ने 
आपकी तवाज़े ख़ातिर न की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फुरमाया, 


7 
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तुम अपने शौहर से हमारा सलाम कहना और कहना कि अपने दरवाजे 
की चौखट वदल दो कि ऐसी चौखट इस घर के लायक नहीं। शाम क्ष 
वकत हज़रत इस्माईल अलेहिस्सलाम ने शिकार से वापसी की तो मक्का 
की गली कूचों में नूरानियत नबुव्यत, रहमत व बरकात देखे। समझ 
कि वालिद मोहतरम तशरीफ लाए होंगे। अपनी वीवी से दर्याफ्त किया 
कि आज कोई आया था? बीवी ने सारा वाकिआ कह सुनाया । आपने 
फ्रमाया, वह बुजुर्ग मेरे वालिद मोहतरम थे और तू मेरे घर की चौख़ट है 
वह मुझे तुझको तलाक देने का हुक्म फरमा गए। चुनाँचे आपने उस्म 
तलाक्‌ देकर घर पहुँचा दिया। (तफ़्सीर नईमी ।/844) 
सवालः हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ कितनी 
हुई? 
जवाबः आपकी उम्र शरीफ एक सौ तीस साल और बकील दीगर एक् 
सौ सैंतीस साल हुई। (तारीख़ तिबरी 208, मआरिज नवुग्वत ।3४) 
सवालः हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर कहाँ है; 
जवाबः आपकी कब्र अनवर बैतुल्लाह शरीफ में रुकने यमानी और 
रुक्ने असवद के दर्मियान उस बुकअ में है जिसे रोज़ा मिन रियाजुत 


जन्नत कहते हैं। (हाशिया 27, जलालैन ।84) 
एक दूसरे कौल के मुताबिक जब आपकी कृब्र शरीफ मकामे जबरून 
में है। (अलबिदाया।75, ११0) 


सवालः हज़रत इस्हाक्‌, इस्माईल अलैहिमस्सलाम से कितने साल 
छोरे थे? 
जवाबः आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से चौदह साल छोटे थे। 
(तफ्सीर दमईमी ।/843, अल अतकान 2/।76) 
सवालः हजरत इस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम के नाना का नाम क्या है? 
जवाबः आपके नाना जान का नाम हारान था जो हज़रत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के चचा थे। (तफ्सीर नईमी ।/84) 
क हजरत इस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ कितनी 
हुई? 
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जवाबः आपकी उप्र शरीफ एक सौ अस्सी बरस हुई । 

: (अल्‌ अतकान 2/।76) 

सवालः हजरत इस्हाकु अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ कहँ है? 


जवाबः आपकी कब्र शरीफ वैतुल ल मुकद्दस में है कौल 
क्रि आपकी कब्र शरीफ जबरन मे है। में हे। दूसरा कौल यह है 
(तफ्सीर नईमी ।/87।, ख़ज़ाइनुल इरफान ।3/5) 
0 0 0 
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हजरत याक्राब अलैहिस्सलाम के बारे में 


सवाल और जवाब 
सवालः हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का असली नाम क्या है? 
जवाबः आपका असली नाम “इस्राईल” था। यह इबरानी लफ़्ज है 
जिसके माने हैं अब्दुल्लाह। इसूरा के माने अब्द और ईल के माने रब्च 


तआला का नाम। (तफ्सीर नईमी 4/7, हाशिया 20, जलालैन 56) 
सवालः हजरत याळूब अलैहिस्सलाम का लकब ““याक़रूब” क्यों 
हुआ? 


जवाबः याक्रूव अकव से बना है जिसके माने हैं ऐड़ी। क्योंकि आप 
अपने भाई ऐसू (या ऐस) के साथ इस तरह पैदा हुए कि आपके दोनों 
हाथ उनकी ऐड़ी से लग हुए थे। इसी मुनासिबत से आपका लकब याकूब 
हुआ। (तफ्सीर नईमी /87 व 4/7) 
eg हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दादा और दादी का नाम 
क्या है? 

जवाबः आपके जदूदे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं और दादी 
मोहतरमा हज़रत सारा रजियल्लाहु अन्हा। (तफ़्सीर नईमी ।/357) 
सवालः हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के नाना का नाम क्या है? 
जवाबः आपके नाना हजरत लूत अलैहिस्सलाम हैं। | 
सवालः हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने a द 
जवाबः आपने चार निकाह किए और चारों बीवियाँ आपके माम 

क थीं जो एक बाद दूसरी आपके निकाह में आयां। 
i ता यत मुश्किल तंगदस्ती की जिंदगी गुज़ार रहे थे। अपनी 
माणिदा की सलाह फूलाह से अपने मामू के हाँ आ गए थे जो 
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लोगों में से थे। वह आपके आने से बहुत ख़ुश हुए और कुछ 
दिनों बाद अपनी बड़ी बेटी (लिया) से आपका निकाह कर दिया जिनसे 
चार बेटे हुए। उसके बाद आपकी यह बीवी इंतिकाल कर गयीं। 
आपके मामू लायान ने अपनी दूसरी" बेटीसे आपका निकाह कर 
। उनसे दो बच्चे पैदा हुए और यह भी दारुल बका को कूच कर 
यीं । फिर लायान ने अपनी चौथी नेक बेटी राहील को आपके निकाह 
रं दे दिया। उनसे यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। अल्लाह के हुक्म से 
वहाँ से आप किनआन तबलीग अंजार के लिए तशरीफु ले गए। किनआन 
रें बिनयामीन की विलादत हुई और विलादत के वकत राहील का 
इतिकाल हो गया। लायान ने जब यह वाकिआ सुना तो अपनी सबसे 
छोटी बेटी का निकाह भी आपसे कर दिया। आपकी इसी बीवी ने यूसुफ 
अलरहिस्सलाम और बिनयामीन की परवरिश की। (तफ्सीर नईमी ।/358) 
दूसरा कौल यह है कि लायान की दो ही बेटी आपके निकाह में आयीं 
जिनसे आठ बेटे पेदा हुए और दो ज़ुल्फा व बहला नामी बांदियाँ थीं 
जिनसे चार बेटे पैदा हुए । (ख़ज़ाइनुल इरफान ।2/।2) 
सवालः हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे हैं और 
उनके नाम क्या हैं? 
जवाबः आपके बारह बेटे थे जिनके नामों में कुछ इख्तिलाफ हैः 
।, रोबील, 2. शमऊन, 3. लावा, 4. यहूदा, 5. ज॒बूलोन, 6. यशजर, 
7. दान, 8. नफृताली, 9. जाव, ।0. आशर, !।. यूसुफ, ।2. बिनयामीन । 
अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैहि ने उनके नाम इस तरह 
गिनाए हें 
।. यूसुफ अलैहिस्सलाम, 2. रोबील, 3. शमऊन, 4. लावा,5. दानी, 
6. यहूदा, 7. तफृतानी, 8. काद, 9. याशीर, ।0. एशाजर, ।।. राएलोन, 
।१, बिनयामीन । (अल अतकान 2/।86) 
तफ़्सीर नईमी में इन बेटों के नाम इस तरह हैं: 
।. रोबील, 2. शमऊन, 3. लावा, 4. यहूदा, 5. असकार, 6. जबनूत, 
7. दान, 8. तगताली, 9. जद, !0. अशर, !!. यूसुफ, !2. विनयामीन । 
और तफ्सीर नईमी में ही दूसरी जगह इस मजकूर हैः 
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। रोवील, 2. शमऊन, 3. लावा, 4 यहूदा, 5- यूर अलैहिस्सलाम, 

6. बिनयामीन, 7. जैतून, 8. यशाख़र, 9. वान, ।0. नगनाली, । | . काद, 
® | ° oe ® 


ep याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे का नाम 


? 
र सबसे बड़े बेटे शमऊन या रोबील थे ।(अल अतकान 2/।87) 


वाजों ने यह कहा कि उम्र के एतिवार से सबसे बड़ा रोबील था, अकल 

व समझ के एतिवार से सवसे बड़ा यहूद और उनमें रईस शमऊन था। 
(हाशिया 4। जलालैन ।97) 

सवालः हजरत याळ्ूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम के 


फिराक्‌ में कितने बरस रोते रहे? र 
जवाबः इस वारे में अइम्मा तफ़्सीर व तारीख़ लिखने ह्‌ के 
मुख्तलिफु कौल हें: ।. हजरत हसन रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हे: ह 
अस्सी वरस रोए। इस कुद्र कि आख़ों की स्याही धुल गई और वीनाई 


ज़ईफ हो गई। (ख़जाइनुल इरफान ।3/5, जलालैन ।98) 
2. चालीस साल रोए। 
3. अठ्ठारह साल रोए। (जलालैन ।98, अल बिदाया ।/2।7) 
4. बकौल कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु तिरेप्पन साल । 
5. तिरास्सी साल । (इब्ने कसीर ।3/5) 


6. और एक रिवायत पैंतीस साल की भी है। (अल बिदाया ।/2।7) 

सवालः हजरत याळ्ूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम 
की मौजूदगी की ख़बर सबसे से पहले किसने सुनाई और मिस्र॑ से 
कुमीजे यूसुफ लेकर कौन आया था? 

जवाबः यह ख़बर पुरमुसर्रत असर सबसे पहले आपको यहूदा मे 
आकर सुनाई । जब मिस्र से सब भाई कमीज यूसुफ लेकर चले तो यूहदा 
ने भाईयों से कहा, वालिद माजिद के पास खून आलूदा कमीज भी मैं ही 
लेकर गया था। मैंने ही कहा धा कि यूसुफ को भेड़िया. खा गया। मैंने ही 
वालिद माजिद को ग़मगीन और रंजीदा किया था। आज कुर्ता भी में 
लेकर जाऊंगा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगानी की फरहत 
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त ख़बर भी मैं ही सुनाऊँगा ताकि पिछले जुर्म की भरपाई कर सकूँ। 
नाचे यहूदा ने नंग सर और नंगे पाँव कुर्ता लेकर मिस्र से किनआन 
कक अस्सी फरसंग की मुसाफत को बराबर दौइते हुए तय किया । रास्ते 
खाने के लिए सात रोटियाँ साथ लाया था मगर शौक्‌ का यह आलम 
कि उनकी भी रास्ते में खाकर निपटा न सका। 
(ख़ज़ाइनुल इरफान ।3/5, जलालैन ।98) 
सवालः हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीजे यूसुफ की खुशबू 
कितनी दूरी से महसूस कर ली थी? 
जवाबः यहूदा कमीजे यूसुफ लेकर मिस्र से किनआन की तरफ रवाना 
हुआ। मिस्र की इमारात से निकलकर रेगिस्तान की फिज़ा में आया। 
अभी वह किनआन से अस्सी फरसख़ के फासले पर था जो कि उस वकत 
आठ रोज़ की मुसाफत थी कि नसीम सुवह ने खुशबूए कमीजे यूसुफ से 
हजरत याक्रूव अलैहिस्सलाम के दिमाग को मौत्तर कर दिया। 
(इव्ने कसीर ।3/5, अल विदाया २।6, अल कामिल फी तारीख़ ।/60) 
सवालः हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब मिस्न के लिए सफर का 
इरादा किया तो आपके साथ कुल कितने लोग थे? 
जवाबः इस बारे में कई कौल हैं: 
।. जब आपने मिस्र का इरादा फरमाया तो अपने अहल को जमा 
किया। कुल मर्द और औरत वहत्तर या तिहत्तर थे। 
(ख़जाइनुल इरफान ।3/5) 
१, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 
कुल तिरेसठ नफर थे। 
३. मसरूक का कौल है कि कुल लोग तीन सौ नव्वे थे। 
५. अब्ुल्लाह बिन शदूदाद कहते हैं कि अहले याक्रूब छियास्सी थे। 
=> , ' जः ¬ (इब्ने कसीर ।5/5) 
5. सत्तर, 6. दौ सौ और 7. चार सौ अफ्राद के भी अकवाल वारिद 
हैं। _ (मुकदमा मआरिज नबुव्वत 5!) 
सवालः हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम 
के पास कितने साल रहे? 
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0) ON) » 
जवाबः आप अपने फुरजंद यूसुफ ee or मिशन |! 
बेहतरीन ऐश व आराम में ख़ुशहाली हैं। इसके 
चौबीस साल ; की। (खजाइनुल इरफान ।१,. 
बाद अपनी जान, जान आफरीं के सुपुर्द की । "7 पुत इरफान ।३,; 
कौल यह है कि आप मिस में सत्रह साल रहे । (जलालैन ।§; 
दूसता कोल न आज अलैहिस्सलाम को इंतिकाल फ्रमा जार 
सवालः उकळ शह दफन किया गया? ४02. 
के कितने दिनों के बाद द | है 
जवाबः आपने जब इंतिकाल फरमाया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सता, 
के लिए फिराके गम नाकाबिले बर्दाश्त हुआ। उन्होने हकीम ग तवी 
को बुलाया । जिन्होंने दवाओं के जरिए चालीस दिना तक आपके जनाजे 
को रोके रखा। उसके बाद आपका दफन अमल मं आया। 

(अल बिदावा ।/११।) 
सवालः हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कुब्र कहाँ है? ... 
जवाबः करीब वफात आपने यूसुफ अलेहिस्सलाम को वसीयत की क्रि 

आपको मुल्के शाम में अरजे मुकृद्दस (बैतुल मुकद्दस) में अपने वालि 
माजिद हज़रत इस्हाक्‌ अलेहिस्सलाम की कृब्र शरीफ के पास दफन किया 
जाए। इस वसीयत की तामील की गई और बाद विसाल, साल की लक 
के ताबूत में आपका जस्दे अतहर शाम लाया गया और दफन किया 
जा (ख़जाइनुल इरफान ।3/3 
एक दूसरे कील के मुताबिक आपकी कृब्र शरीफ जबरून में है ॒ ह 

le र हजरत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल और इसहाक अलैहिस्सलाम 
/<-_ (अल बिदाया /75, ११0 

हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई? 


जवाबः आपकी उप्र शरीफ एक सौ पैंतालीस (।45) साल हुई। 


(अल अतकान १/।76, तफ़्सीर नईमी ।/87]) 


हुआ? 


जवाबः आपके इ स 
इस भाई का नाम ऐस हे। (खजाइनुल इरफान ।3/ 
O 9 90 
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हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में 
सवाल और जवाब 


सवालः हजरत यूसुफ्‌ अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा का 
नाम कया है? 
जवाबः आपके वालिदा माजिदा का नाम राहील है। 

(खजाइनुल इरफान ।2/।१, तए॒सीर नईमी ।/358) 
सवालः हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाना का नाम क्या है? 
जवाबः आपके नाना जान का नाम लियानया लायान है जो आपके 

वालिद मोहतरम के मामू भी थे। 

(ख़ज़ाइनुल इरफान ।2/।2, तफ्सीर नईमी । /358) 
सवालः हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की विलादत के वकत आपके 

बलिद याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 
जवाबः उस वक्त हज़रत याक्रूब अलैहिस्सलाम की उम्र चालीस साल 
धी। (तफ्सीर नईमी ।/358) 
सवालः हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाईयों के नांमे क्या हैं? 
जवाबः इसकी तफूसील याकळ्रूब अलैहिस्सलाम के बेटों के बयान में 


सवालः हजरत यूसुफ्‌ अलैहिस्सलाम के सगे भाई का नाम क्या 
है और वह आपसे कितने छोटे थे? 
जवाबः बिनयामीन जो आपसे दो साल छोटा था। 
' \ (तफ्सीर नईमी ।/358) 
सवालः हजृरत यूसुफू अलैहिस्सलाम की उप्र उस वक्त कितनी 
त आपने ग्यारह सितारे और चाँद व सूरज का ख्वाब देखा 


कि... 
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जवाबः उस वक़्त आपकी उम्र शरीफ 4 सते ; 
ह ` 

त्रह के कौल भी आर ने ग्यारह सितारे और छ 


सवालः हजरत यूसुफ 
| को देखा था? 
व boar को देखा था जो शबे जुमा भी थी 
का (ख़जाइनुल इरफान ।१/| 
हवालः हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिन ग्यारह सितार 


में ? 
ख्वाब में देखा था उनके नाम क्या हैं? 
जवाबः बस्ताना नामी एक यहूदी जो अपने मज़हब का एक जबरद 


काएनात अलैहि वसल्लम से 
आलिम था उसने ख़्ाजा काएनात सल्लल्लाई a अ ` 
ग्यारह सितारों के नाम पूछे। आपने फरमायाः अगर मैं तुझे उनके नाप 
बतला दूँ तो इस्लाम में दाखिल ही जाएगा? उसने इक्रार किया ते 
आपने फरमायाः सुनो! उन सितारों के नाम ये हैं: 


।. जिरयान, 2. तारिक, 3. जयाल, 
4 जुल कतफैन, 5. काबिस, 6. साकिब, 
7. अमूदान, 8. फुलीक, 9. मिस्बाह, 
]0. सरूह, ]]. फरअ। 


(इब्ने कसीर ।2/2, हाशिया जलालैन ।9) 
सवालः हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था 


उसकी ताबीर कितने दिनों बाद जाहिर हुई? 
जवाबः इस ख़राब की ताबीर देखने के चालीस साल बाद ज़ाहिर हु। 


बाज़ कहते हैं कि अस्सी साल के बाद ज़ाहिर हुई। (इब्ने कसीर ।2/| 

सवालः हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुँए में डालने 3 
मशूवरा किसने दिया था? | 

जवाबः यह मशूवरा यहूदा या रोबील ने दिया था। 

(ख़जाइनुल इरफान ।' 

बाज़ कहते. हैं कि मुशीर शमऊन था। (इब्ने कसीर ।2 
वाकिआ- ` 

जब भाईयों को अपने वालिद माजिद का यूसुफ अतैहिस्सत 
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मुहब्बत फुरमाना शाक गुजरा तो उन्होंने आपस में मशवरा किया 
#४ ऐसी तदबीर सोचनी चाहिए जिससे हमारे वालिद मोहतरम को 
लारी तरफ ज्यादा तवज्जोह हो। बाज़ मुफ्स्सिरीन ने कहा कि इस 
शूरा में शैतान भी शरीक हुआ और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम 

हे कत्ल की राय दी। बाज़ ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को आबादियों से दूर 
हंक देने का मशवरा दिया । इस भाई ने कहा कत्ल मत करो क्योंकि यह 
है बल्कि यूसुफ को किसी कुँए में डाल दो ताकि कोई 


| फिर वहाँ से गुजरे और किसी मुल्क में उन्‍हें ले जाए। 


(ख़जाइनुल इरफ़ान ।2/।2) 
सवालः हजरत यूसुफ्‌ अलेहिस्सलाम जिस कूँए में डाले गए थे 
वह कुँआ कहां झुंज ? | 
जवाबः यह कुँआ, किनआन से तीन मील के फासले पर हवाली बैतुल 
मुकृद्‌दस या सरजमीन उर्दुन में वाके था। 
(ख़जाइनुल इरफान ।2/।2) 
सवालः हजरत यूसुफ्‌ अलैहिस्सलाम जिस कुँए में डाले गए थे 
वह कुँआ किसने खुदवाया था और कब? 
जवाबः यह कुँआ शदूदाद ने उस वक्त खुदवाया था जब वह उर्दुन के 
शहरों को आबाद कर रहा था। (हाशिया 36 जलालैन ।90) 
सवालः हजरत यूसुफ्‌ अलैहिस्सलाम जिस कुँए में डाले गए थे 


। वह कुंआ कितना गहरा था? 


जवाबः काशफी ने कहा है कि ''यह कुँआ सत्तर गज़ या उससे ज्यादा 

अमीक्‌ था। ऊपर से उसका मुँह तंग और था और अंदर से फराख़ ।” 

(हाशिया 36, जलालैन ।90) 

सवालः हजरत यूसुफ्‌ अलैहिस्सलाम की उम्र उस वकृत कितनी 

पौ जब आप कुँए डाले गए थे? 

भवाबः उस वकत आपकी उम्र शरीफ बारह साल की थी। 

(अल्‌ अतकान 2/।76) 

षकौल दीगर सत्रह साल की थी। (इब्ने कसीर ।3/5) 

बाज ने अठ्ठारह साल भी कहा है। (हाशिया 39 जलालैन ।90) 


i 


Scanned by CamScanner 






सवालः हजुरत यु अयात में कितनी मुदूदत ह, 
; तीन रीज उस कए 
जवाब kg इरफान ।2/।2, अल कामिल फी तारीख़ । /55 
सवालः हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब ““बरहना'' कुए में न्ने 
गए तो उस वक्त आपको किसने और क्या पहनाया था! 
जवाबः जब आप के भाईयों ने आपके हाथ पॉव वाधिकर कृमी 
उतार कर कुँए में छोड़ा तो फौरन जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ३ 
हुक्म से हाजिर हुए। उन्होंने आपको एक पत्थर पर बिठा दिया जो कँ 
में था और आपके हाथ पाव खोल दिए और आपके गले में तावीज क 
शक्ल में बंधा हुआ इब्राहीमी कमीज खोलकर पहना दिया। यह ते 
जन्नती कमीज है। जिसको हज़रत जिब्राईल जन्नत से उस वक्त लाए ॥ 
जब नारे नमरूदी से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में वरहना डाला गया 
था और आपने उन्हें पहनाया था। यह कमीज पुश्त दर पुश्त 
अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। और आपने रुख्सत के वक्त हज़रत यूसुफ 
अलैहिस्सलाम के गले में तावीज़ बनाकर डाला था। | 
(ख़ज़ाइनुल इरफान ।2/2, हाशिया 4 जलालैन ।98) 
सवालः हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुंए में क्या खाते थे और 
यह खाना कौन और कहाँ से लाता था? 
जवाबः इस दौरान अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम् 
जन्नती खाना पानी पेश करते थे। (हाशिया 39 जलालैन ।9) 
सवालः हजरत यूसुफ्‌ अलैहिस्सलाम के कुँए में डोल डालने वाहे 
का नाम कया था और वह कहाँ का रहने वाला था? 
जवाबः डोल डालने वाले का नाम मालिक बिन ज़अर ख़ज़ाइ था। वह 
शख्स मदय॑न का रहने वाला था। 


(ब्जाइनुल इरफान !2/।2 अल अतकान फी उलूमुल क्रुरआन 2/।8) 


सवालः हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम को आपके भाईयों ने 
वालों के हाथ कितनी कीमत में बेचा था? ह 


जवाबः हजरत कृतादा रजियल्लाहु-अन्हु फुरमाते हैं कि भाईयों ने 
आपको बीस दिरहम में बेचा था। (ख़ज़ाइनुल इरफान ।/।2| 
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और चालीस के भी कौल वारिद हैं। (इब्ने कसीर ।१/।2) 
एक और कौल में सत्रह की भी तादाद है। (औराके गम 39) 
विकते का वाकिआ र है कि जव हजूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 
आपके भाईयों ने कुँए में डाल दिया तो उसके बाद वह उसी जंगल में कि 
मे वह कुँआ था अपनी बकरियाँ चराते थे और देख भाल र्ते दे । 
दिन जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुँए में न देखा तो उन्हें 
ताश हुई । तलाश व जुस्तजू में काफिले तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने मालिक 
बिन ज॒अर के पास हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम को देखा तो वह उससे 
इहने लगे, यह गुलाम है। हमारे पास से भाग आया है किसी काम का 
हीं है, नाफ्रमान है। अगर ख़रीदो तो हम इसे सस्ता ही बेच देंगे। 
हत यूसुफ अलेहिस्सलाम उनके ख़ौफ से ख़ामोश खड़े रहे और कुछ न 
फरमाया। फिर यह सौदा तय हो गया। (ख़जाइनुल इरफान ।१/।9) 
सवालः हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार मिस्र में किसने 
और कितनी कीमत में ख़रीदा था? 
जवाबः मालिक बिन जुअर खुशी ख़ुशी अपने रफीक व यारों के साथ 
हत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र पहुँचे। अजीज मिस्र ने जब 
हसीन व जमील गुलाम की ख़बर सुनी तो हुक्म भेजा कि इसे नख़ास में 
त्ाए। दूसरे रोज़ मालिक बिन ज॒अर, यूसुफ को आरास्ता 
कके बाजार में लाया तो तमाम बाज़ारे मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के 
हुन के जलवे की शोहरत मुशतहिर हो गई और खरीदारों का हजूम आ 
गया। हर शख्स के दिल में दिलं से आपकी तलब पेदा हुई और ख़रीदारों 
न कीमत बढ़ानी शुरू की। नौबत यहाँ तक पहुँची कि आपके वजन के 
बाबर सोना उतनी ही चाँदी, उतना ही मुश्क और उतना.ही हरीर कीमत 
भ हुई। उस वक्त आपका वज़न चार सौ रतल था। और ख़रीदने वाले 
भ नाम कृतफीर मिस्री था। तमाम खजाने मिस्र के उसके हाथ में थे। 
तेग उसे अजीजे मिस्र कहते थे। (खजाइनुल हैरफान ।४/।2) 
पाण कहते हैं अजीजे मिस्र का नाम अतफीर बि रोहोबै था। 
३ तुत कुरआन हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुभा फ्र॑माते हैं 
जज़ारे मिस्न में जिसने आपको ख़रीदा उसका नाम मालिकै बिन जंअर 
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Ls (इब्ने कसीर ।१/। 
इब्राहीम था । 4] 
kp ह उसका नाम अतगर था। (इव्ने कसीर । 3/]) 
sh र जमाने में मिस्र का 


कौन था? 
k उस जमाने में मिस्र की सलतनत पर रियान बिन वलीद विन 
नजदान अमालीकी बैठा हुआ था और उसने अपनी हुकूमत की बागडोर 


रखी थी जो 
ब्िस्ली या अतफीर बिन रोहीब के हाथ में दे मुत्क 
क मुहाम कहलाता था और अजीज़े मिस्र के नाम से मशहूर था 
(ख़जाइनुल इरफान ।2/।3, इव्ने कसीर ।2/।3) 
: मिस्र की बीवी का नाम क्या था? 
as आ की बीवी का नाम राईल या जुलेखा था और वह 
ज्यादा मशहूर जुलेख़ा ही है।(अल अतकान फी उलूमुल क्लुरआन २/॥४)) 


यह रआबील की नेक बेटी थी। (इब्ने कसीर ।2/।१) 
और साहिवे ऐनुल मआनी जुलेखा का नाम हुलिया लिखते हैं। 
| (अवराक्‌ गम 3१) 


सवालः हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरअत की शहादत 
जिस बच्चे ने दी थी उसकी उम्र कितनी थी और सुलेखा से उसका 


_ रिश्ता क्या था? 


जवाबः वह शीरख़ार जुलेखा का मामूजाद भाई था। उसकी उम्र चार 
माह थी। अल्लाह तआला ने उस वक्त उस बच्चे को बोलने की ताकत 
अता फरमाई और बच्चे ने ज़बान यूसुफ अलैहिस्लात की बरा'त व 
बेनिगाही की गवाही दी। (ख़जाइनुल इरफान ।2/।3) 
इस बच्चे की उम्र के बारे में तीन और छः माह की रिवायतें भी हैं। 
(हाशिया ।3, जलालैन ।9!) 
इस बरात की गवाही के तहत एक रिवायत यह भी है कि यह गवाह 
एक बड़ा आदमी था जिसकी दाढ़ी भी थी। अजीजे मिस्र का ख़ास और 
ज़ुलेख़ा का चचाज़ाद भाई था। 

(इब्ने कसीर ।2/।3, हाशिया ।3 जलातैन !9? 

इस वाकिए की तफ़्सील यह हैः 
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हुलेख़ा बड़ी हसीन औरत थी और शाह मग॒रिब तैमूस या रआबील 
ही बेटी थी। उसने एक रात ख़्वाब में एक हुस्न व जमाल के पैकर शख़्स 
ठो देखा और उससे पूछा तुम कौन हो? तो उसने बताया कि में अजीजे 
मनन हूँ, हा दिल में उस ख़्वाब का नक्शा जम गया और हर वक्त 
! ढह ख़्वाब आँखों के समाने रहने लगा। 
बड़े बड़े बादशाहों के शादी के पैगाम आए लेकिन उसने इंकार कर 
; दिया और अपना इरादा जाहिर कर दिया कि मैं तो अजीज़े मिस्र से 
करूंगी । चुनांचे शाहे तैमूस ने अपनी बेटी ज़ुलेख़ा का निकाह 
अतरीजे मिस्र से कर दिया। जुलेख़ा ने जब अजीजे मिस्र को देखा तो यह 
` इष्वर हैरान रह गई कि यह वह नहीं जिसे ख़्वाब में देखा था। यहाँ तक 
कि अजीजे मिस्र ने मिस्र के बाजार में बिकते हुए हज़रत यूसुफ 
अलैहिस्सलाम को ख़रीदा और उन्हें घर लाया। ज़ुलेख़ा ने जब यूसुफ 
अतैहिस्सलाम को देखा तो ख्वाब के नकृशे के मुताबिक पाया और वह 
बूसुफ अलैहिस्सलाम से मुहब्बत करने लगी बल्कि आपके हुस्न व जमाल 
पर आशिक हो गई। फिर उसने एक महल बनवाया जिसमें सात कमरे 
थे और उस महल को ख़ूब सजाया और खुद भी सज-धज कर किसी 
बहाने से यूसुफ अलैहिस्सलाम को महल में ले गई और उसका दरवाजा 
भी बंद कर दिया । फिर दूसरे कमरे में ले गई और उसका भी दरवाजा बंद 
कर दिया। फिर तीसरे में फिर चौथे में, यहाँ तक कि सब कमरों के 
दरवाज़े बंद करते हुए सातवें कमरे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले 
गई। वहाँ जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कबाहत की तलबगार हुई और 
दावत देने लगी कि आप उसके साथ मशगूल होकर उसकी नाजाएज़ 
ख्राहिश को पूरा करें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम यह सूरते हाल 
देखकर हैरान रह गए और ज्जुलेख़ा से फरमायाः 
अल्लाह से डर, इस महले सुरूर को महले हुज्न न बना। 
्ुलेख़ा ने न माना और बेहद जिद्द पर आ गई। हज़रत यूसुफ 
भततैहिस्सलाम वहाँ से भागे। जुलेखा भी पीछे भागी। हजरत यूसुफ 
अतैहिस्सलाम ने भागते हुए जिस कमरे का भी रुख़ किया उसका ताला 
भपने आप खुलता चला गया। जुलेखा ने पीछा करते हुए आपका कुर्ता 
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मुवारक पीछे से पकड़कर आपको खींचा कि आप निकलने न पाए. 





और पाएं। क 
पीछे से फट गया मगर आप गालिव आए और वाहर निकल आए।+. 
कशमश के वक्त सदर दरवाज़े पर अजीजे मिस्र खड़ा था। उसने रे 
को दौड़ते हुए देख लिया। शुलेख़ा ने अपनी सफाई जाहिर करने इ; 
यूसुफ अतैहिस्सलाम को डराने के लिए हीला तराशा और अपने खाक, 
से कहने लगीः 

जो तेरी वीवी के साथ बुराई के साथ पेश आए उसकी सज़ा क्या $; 
में सो रही थी कि इसने आकर मेरा कपड़ा हटाकर मुझे फुसलाया। इड | 
कैद कर दों या कोई और तकलीफ देने वाली सज़ा दो। जब यूमुझ 
अलैहिस्सलाम ने देखा कि ज्ुलेख़ा उल्टा आप पर इलज़ाम लगा रही है ते 
आपने अपनी सफाई का इज्हार और असलियत का वताना जह 
समझा । आपने फुरमायाः 

ऐ अज़ीजे मिस्र! यह विल्कुल ही गलत वयान कर रही है। वाकिञ्ज 
इसके ख़िलाफ़ है। इसने खुद मुझे लुभाया और मुझसे बुरे काम की 
तलवगार हुई। अज़ीजे मित्र हैरान हो गया कि दोनों में सच्चा कौन है? | 
और बोलाः 

ऐ यूसुफ! मैं कैत्त मान लूँ कि तुम सच्चे हो? 

यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ्रमांयाः 

घर में एक चार महीने का वच्चा पालने में लेटा हुआ हे उससे पूछ 
लीजिए कि वाकिआ क्या है? 

अजीजे मिस्र ने कहा, भला चार माह का वच्चा क्या जाने और वह 
कैसे बोले? आपने फरमायाः 

अल्लाह तआला इसको गोयाई देने और मेरी बेगुनाही की शहादत 
अदा करा देने पर कादिर है। 

लिहाजा जब अजीजे मिस्र ने उस बच्चे से पूछा तो करुदरते इलाही से 
वह बच्चा बोला और बुलंद आवाज़ से साफ ज़बान से कहने लगा: 

यूसफ का कुर्ता देख लो । अगर उनका कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ 
सच्चे हैं और अगर कुर्ता आगे से फटा है तो जुलेखा सच्ची है। 

लिहाजा कुर्ता देखा गया तो वह पीछे से फटा था और यह हाल शरीफ 
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एअ ।37 } 
रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा से भागे थे और जुलेखा 
pe ध्ची। इसलिए कुर्ता पीछे से फटा। के 
(सूहुल बयान व ख़ज़ाइनुल इरफान ।2/।3) 
वालः हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुदख़ाने में जिन दो 
कैदियों को ख़्वाब की ताबीर बतलाई थी उनके नाम क्‍या हैं? 
जवाबः उनके नामों के बारे में मुख्तलिफ कौल हैं 
।. उनमें से एक शाही रसोई का मोहतमिम था और दूसरा दरबारे 
का साकी। पहले का नाम महलत और दूसरे का नाम बनू था। 
१, एक का नाम राशान और दूसरे का नाम मरतीश था। 
3, उन दोनों का नाम विसरहम और सरहम था। 
५, शाही दस्तरख्रान के निगहबान का नाम बहलस और साकी दरबारे 
ग्राही का नाम बंदार था। (इब्ने कसीर ।2/5) 





वाकिआ- 

जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तंग करने के लिए और 
अपनी बात मनवाने के लिए किसी बहाने जेल भेज दिया। जिस दिन 
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल भेजे गए वे दो नौजवान और भी जेल 
में दाखिल किए गए। ये दोनों बादशाह मिस्र के ख़ास मुलाजिम थे। 
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में अपने इल्म व फूजल का इज़्हार 
शुरू फुरमा दिया और तौहीद की तबलीग शुरू फरमा दी। और आपने 
यह भी जाहिर फरमा दिया कि में ख़याबों की ताबीर भी खूब समझता हूँ। 
ुनाँचे वे दो नौजवान जो आपके साथ ही जेल में दाखिल किए गए थे 
कहने लगे, हमने आज रात को ख्याब देखे हैं। उनकी ताबीर बताएं । 

साकी ने कहाः मैंने देखा कि मैं एक बाग में हूँ। वहाँ एक अंगूर के 
में तीन गुच्छे लगे हुए हैं। बादशाह का कासा मेरे हाथ में है। मैं उन 
गुं से शराब निचोइता हूँ। 

बावर्ची ने कहा: मैंने देखा है कि मेरे सर पर कुछ रोटियाँ हैं जिनमें से 
पर्दे खा रहे हैं। 

हजरत यूसुफू अलैहिस्सलाम ने उन दोनों के ख़ाबों की ताबीर बयान 
+मा दी जो सौ फीसद सही साबित हुई। आपने फरमायाः 


4... 
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ऐ साकी! तू अपने ओहदे पर वहाल हो जाएगा और पहले की तरह 
अपने > शराव पिलाएगा। और तीन कु कः वयान 
किए गए हैं ये तीन दिन हैं यानी इतने ही दिन sos । फि 
बादशाह तुझको बुला लेगा और ऐ वावर्ची तू एक न जेलख़ाने 
में रहकर सूली दिया जाएगा और परिन्दे तेरा सर क 

हजरत इग्ने मसऊद रजियल्लाह अछ हे फासा परा मार सुनका 
उन दोनों ने हजरत यूसुफ अतैहिस्सलाम से कहा मजाक कर रहे दे 

ख़्वाब तो हमने कुछ भी नहीं देखा। हम तो महज मज़ाक बल | 
हजुरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमायाः मैंने जो कह दिया है वह होक 
रहेगा। तुमने ख़्वाब देखा हो या न देखा हो। के 

चुनौंचे वही हुआ जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम eh फ्रमाया था। 
साकी पर इलज़ाम साबित न हो सका और वह अपने आहदे पर वहात 
हो गया और बावर्ची पर जुर्म सावित हो गया और वह सूली दे दिया 
। गया। (रूहुल बयान व ख़जाइनुल इरफान 2/]4] 

सवालः हजरत यूसुफ्‌ अलैहिस्सलाम ने जिन कैदियों को ताबीर 

बतलाई थी वह किस जुर्म में कैद में डाले गए थे? 

जवाबः उन दोनों पर यह इलजाम था कि उन्होंने बादशाह रियान को 

जहर देने की साजिश की थी। (ख़ज़ाइनुल इरफान ।2/।5) 
सवालः हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितनी मुदूदत कैदसख्राने मे 
रहे? 

जवाबः हजरत यूसुफ अतैहिस्सलाम बारह साल जेलख़ाने में रहे। 

(ख़जाइनुल इरफान ।2/।5) 

एक कौल तेरह साल का है। (हाशिया जलालैन ।9]) 

सवालः हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने केदख़ाने से बाहर आते 
वक्‍त उसके दरवाज़े पर क्या लिखा था? 
बे जवाबः आप ख़ुशी ख़ुशी बाहर तश्रीफ लाए तो उसके दरवाज़े पर 

गाः 

यह बला घर, ज़िंदों की कब्र, दुश्मनों की बदगोई और सच्चों की 
इम्तिहान की जगह है। (ख़ज़ाइनुल इरफान ।3/!) 
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सवालः हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 
धी जब आप मिस्र के वजीर खजाना eh अकत 
जवाबः बादशाह रियान ने जिस चकत के 
आपके सुपुर्द किए यानी आपको वजीरे आ 
आकी उम्र शरीफ तीस साल की शी। | Es 
मा (छजाइनुल इरफान । दा , हाशिया १५, जलालैन ।9।) 
Fe हद , यूसुफ शाम की ज़ुलेख्रा' से कितनी 
जवाबः अजीज मिस्र के इतिकाल के बाद बादशाह रियान ने जुलेखा 
का निकाह आपके साथ कर दिया और उससे आपके दो बेटे हुए 
अफ्रासीम और मीसा। (ख़ज़ाइनुल इरफान ।3/!) 
अफ्रासीम हज़रत यूशा बिन नून के दादा यानी नून के वालिद हैं और 
एक बेरी रहमत नामी भी पैदा हुई जो हज़रत अय्यूव अलैहिस्सलाम के 
निकाह में आयीं। (इब्ने कसीर ।9/।, हाशिया 4, जलालैन ।99) 
सवालः हजरत यूसुफ्‌ अलैहिस्सलाम कितनी ज॒बाने जानते थे? 
जवाबः आप बहत्तर ज़बाने जानते थे। (अवराक गम 45) 
सवालः हजरत यूसुफ अतैहिस्सलाम ने अपने वालिद के विसाल 
के कितने दिनों बाद इंतिकाल फुरमाया? 
जवाबः आपने अपने वालिद माजिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 
वि्ताल के २3 सल बाद आलमे विसाल की तरफ कूच फरमाया। 
(ख़जाइनुल इरफान ।8/5) 
सवालः हजरत यूसुफु अलैहिस्सलाम को कहाँ दफून किया गया 
था और क्यों । अब कहाँ दफन हैं? 
जवाब: जब आपने आलमे फानी से कूच फ्रमाकर जवारे रहमत 
इलाही में नुज़ूल किया तो आपके मुकामे दफन में अहले मिस्त के बीच 
शदीद इह्भिलाफ और झगड़ा वाकेअ हुआं हर मौहल्ले टोले वाले बरकत 
व सदत के हासिल करने के लिए अपने ही मौहल्ले में दफून करने पर 
उड़े हुए थे। आख़िर यह राय क्रार पाई कि आपकी जाते मैमून व बदन 
शरीफ्‌ हुमायूँ को दरियाए नील में दफन किया जाए ताकि पानी आपकी 


f 
k 


mm कक 
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९ 
उसकी बरकत व मैमनियत से तमाम न 


आपको संगे रख़ाम या संगे मरमर के सू 
किया गया और आप वहीं रहे यहाँ क; 


कब्र से छूता हुआ गुज़रे और 
मिस्र फायदा उठाएं। लिहाजा 
में दरियाए नील के अंदर दफन किय न तेक 
कि चार सौ बरस के बाद हज़रत मूसा आपके 
रीफ को निकाला और आपके आबाए किराम के पास मुल्के शाम ४ 
दफुन किया। (ख़ज़ाइनुल इरफान 5/5, हाशिया 5, जलालैन ।9 
सवालः हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 
जवाबः आपकी उम्र शरीफ एक सौ बीस साल हुई । 
(अल अतकान फी उलूमुल कुरआन 2/76, जलालैन ।99 
००० 
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& जत माहूत छु हैरत अंगेज़ मालूपात ५ ना 


हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में 


आ ०-८ जवाब 
वालः हजरत साल॑ह सिलसिलाए 
| आदम अलैहिस्सलाम तक कितनों का से है? ५७७ 
बा ah 5 के न आपका शजराए नसव दूँ है: 
डुब्ने उद हायर इब्न समूद - 
Rid मूद इव्ने हायर इवने साम इन्ने नूह 
और बकौल साअलवी नसबनामा इस तरह हैः 
सालेह विन उवैद इव्ने उसैद इव्ने माशज इन्ने उबैद इव्ने हाजर इब्न 
समूद इन्ने आद इव्ने इरम इव्ने साम इन्ने नूह अलैहिस्सलाम। 
(अल अतकान फी उलूमुल क्रुरआन फी कुरआन 2/77) 
सवालः हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और हजरत दूद जलेहिसलाम 
के बीच कितना जबानी फासला है? 
| जवाबः हजरत हूद और हज़रत सालेह अलैहिमस्सलाम के बीच दो सौ 
माल का फासला है। (हाशिया 8 जलालैन 3।4) 
सवालः हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों की 
तादाद कितनी थी? 
जवाबः हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों की तादाद 
चार हज़ार थी । (जलालैन ।85, अल कामिल फी तारीख़ ।/36) 
सवालः हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जिस चट्टान से 
निकली थी उसका नाम क्या है? 
जवाबः हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी मुकाम हिजूर से लगे 
झातिवा नामी चट्टान से निकलती थी दस माह गाभन धी और दूध भी 
देती थी। (इव्ने कसीर 8/।7) 
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वाकिआः- चैदा हुई । ये लोग 
कौमे आद की हलाकत र her भ बढी हेती 


व शाम के बीच अक्लमअ खमे कर 
के मज़बूत मकान बनाते। वे टूट जाते मगर रहने किक की तो बह 


जब उस कौम ने भी अल्लाह तआला की 
तआला ने उनकी हिदायत के लिए हजरत “न प ष 
मबउस फुरमाया। कौम ने इंकार करना शुरू हा द तत 
आप पर ईमान लाए। उन लोगों का साल के बाद h सा दिन आ 
था जिसमें ये मेले के तौर पर ईद का दिन मनाया करते थे। उसमें दू 
से आकर लोग शरीक होते थे। यह. मेले का दिन आया तो लोगों ३ 
हजरत सालेह अतैहिस्सलाम को भी उस मेले में बुलाया । हजरत साते 
अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े मजे में तबलीगे हक्‌ की ख़ातिर तशीफ़ ते 
गए। कौमे समूद के बड़े बड़े लोगों ने वहाँ हजरत सालेह अलैहिस्सता॥ 
से आकर कहा कि अगर आप स॑च्चे हैं और खुदा के रसूल हैं तो हमं कोई 
मोजिज़ा दिखलाइए। आपने फुरमाया, बोलो क्या देखना चाहते हे; 
उनका सबसे बड़ा सरदार बोला, एक ऐसी ऊँटनी जो न किसी की पीर 
में रही हो न पेट में, न किसी नर से पैदा हो न किसी मादा से, न हमत 
में रही हो और न उसकी ख़िलकत तदरीजन कमाल को पहुँची हो बल्ल 
आम तरीके के खिलाफ सामने इस पहाड़ से अचानक पैदा हो और जे 
दस महीने की हामला, ख़ूब फरबे और हर किस्म की कमियों और ऐवे 
से पाक हो। 

चुनाँचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस पहाइ के करीब आकर वे 
रक्‌अत नमाज़ अदा की और दुआ की तो वह पहाड़ लरजने लगा। थोड़े 
देर बाद वह पहाड़ शक हुआ और उसमें से सबके सामने एक निहाय 
ही खूबसूरत व तंदरुस्त, ख़ूब बुलंद कृद, ऊँटनी निकल पड़ी जो गाभा 
थी और फिर उसने उसी वकत एक बच्चा भी जना। इस वाकिए से वी 
में एक हैरत पैदा हुई। कुछ मुसलमान हुए और बहुत से अपने कुफ् प 


td 
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ही शकी इस बस्ती में एक ही तलाब था जिसमें 
गिरकर जमा होता था। हजरत सालेह 
देखो यह मौजिजे की ऊँटनी है। एक रोज 
वानी पी डालेगी और एक रोज तुम पी 
को मान लिया चुनांचे ऊँटनी एक रोज़ 


पहाड़ों के चशों से 
अलेहिस्सलाम ने फुरमायाः ऐ्‌ 
क रोज तुम्हारे तालाब का सांरा 
लिया करना। कौम ने इस बात 


| तालाब का सारा 
॥ और दूसरे रोज कबीले के लोग पीते थे और क ज गी भती 


दिल इतना दूध देती थी कि तमाम कबीले को काफ़ी हो जाता था। कुछ 


दिन तो कौम ने इस तकलीफ को बरदाश्त किया लेकिन बाद में कौम के 
कुछ लोगों ने सरकशी की न के कृत्ल पर आमादा हो गए। 
बयान 8/।7, ख़जाइनुल इरफान 
सवालः हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का सीना कितना 
तंबा था? 
जवाबः इस ऊँटनी का सीना साठ गज लंबा था। 
(ख़ज़ाइनुल इरफान ।2, हाशिया 25, जलालैन ।4) 


सवालः हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का कृतूल किसने 
किया था और क्यों? 


जवाबः उस ऊंटनी की कोंचे काटने वाला कुदार बिन सालफ्‌ था और 
मिसदअ बिन महरज ने तीर मारकर जख्मी किया था। 

इसका तफ्‌सीली वाकिआ यूँ हैः एक औरत गैज़ा बिन्ते गनम काफिर 
धी। माल व दौलत और ख़ूबसूरत लड़कियाँ रखती थीं। उसका शोहर 
ज़वाब बिन उमरू समूद के रईसों में से था। उस औरत को हज़रत सालेह 
अतेहिस्सलाम से दुश्मनी थी। एक दूसरी औरत सदका बिन्ते महया नामी 
' जो हसब व नसब, माल व जमाल वाली थी। उन दोनों ने कुछ काफिर 
को हुस्न व जमाल, माल व मताल का लालच देकर ऊँटनी को कृतूल 
करने पर तैयार कर लिया । चुनाँचे सदका ने अपने चचाज़ाद भाई मिस्दअ 
इने महरज से कहा कि अगर तू ऊँटनी को मार डाले तो मैं तेरी हो 
जाऊँगी। उसने करुबूल कर लिया। इधर गैजा ने कृदार बिन सालफ को 
बुलाकर कहा, मेरी जो लडकी तू चाहे इस ख़िदमत के बदले हासिल कर 
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सकता है कि तू ऊँटनी को कृत्ल कर डाले। चुनाँचे कदार विन 
और मिस्दाअ इब्ने महरज ने समूद के गुंडों से साज़ वाज़ कर ली भ 
सात आदमी उनके साथ हो गए। इस तरह ये सव मिलकर नौ अफृर) 
हुए। ये सब के सब चट्टान के नीचे घात लगाकर वैठ गए । ऊंरनी ज 
पानी पीकर वापस चली और मिस्दाअ के पास से गुजरी तो उसने ए 
तीर मारा जो पिंडली को लगा। यह देखकर गैज़ा निकली और अपनी 
सबसे खूबसूरत लड़की को लेकर आई कुदार और उसकी जमाअत्त क 
सामने अपनी लड़की के वेपनाह हुस्न का मुजाहिरा किया । कृदार इभ 
पेशकश से मुतास्सिर होकर तलवार लेकर उठा और ऊँटनी की कोच 
कार डाली । ऊँटनी ज़मीन पर गिर पड़ी। कातिल ने उसके सीने पर नेजा 





मारा फिर उसका गला काट दिया । (इव्ने कसीर 8/।] 
सवालः हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी का कृतूल कि 
दिन हुआ था? 


जवाबः यह हादसा बुध के दिन हुआ। (ख़ज़ाइनुल इरफान 8/7) 
वकौल दीगर मंयल के दिन पेश आया था ॥(हाशिया 27 जलालैन 3]4] 
सवालः हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कृतूल के 
बाद उसके बच्चे का क्या हुआ? 
जवाबः इस ऊँटनी का बच्चा माँ की मौत के वाद चीख़ता हुआ उसी 
पहाड़ में गायव हो गया जिससे उसकी माँ निकली थी। यह भी कहा गया 
है कि लोगों ने उसका पीछा करके उसे भी मार डाला। 
(इब्ने कसीर 8/7) 
बाज़ मुफुस्सिरीन ने कहा है कि करीब कयामत यही बच्चा “दाब्बतुत 
अर्ज” बनकर जाहिर होगा। (हाशिया ।0 जलालैन ।36) 
सवालः हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के उस वाहिद 
शख्स का नाम क्या है जो इज्तिमाई अज़ाब का शिकार न हुआ 
जवाबः कतूल ऊँटनी की इस सरकशी पर कौमे समूद पर अज़ाब का 
जहूर इस तरह हुआ कि एक जबरदस्त चिंघाइ की खौफनाक आवा 
आई फिर शदीद जलजला आया जिससे पूरी आबादी उथल पुथल होक 
चकना चूर हो गई। तमाम इमारतें टूट फूट कर तहस नहस हो गयी और 
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8 
je की एक एक आदम घुटनों के वन्न 
के में सिर्फ एक शक अबू साल - a५ र झी 
में था। जव वह हरम कि ५" पक्त वह 
क मर गया। शक कलर म 
कसीर 8/ 
ब्वालः हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को विसाले हक्‌ कहाँ 
तवांबः आपका इंतिकाल मक्का मुअज्जम में हुआ । इभाः 
(अल अतकान फी कुरआन 
इंलिलंन आाजग 5७ 2 उलूमुल कुरआन १,77) 
बकात दीगर आपका इंतिव्‌ हजरमूत में हुआ। उस जगह का नाम 
द्मूत इसलिए रखा गया कि आपका वहाँ तशरीफ ले जाते ही विसाल 
है गया | (हाशिया ।8 जलालन १83 
सवालः हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कृब्र शरीफ कहाँ है? द 
जवाबः वैतुल्लाह शरीफ में रुकने यमानी और रुकने असवद के 
यान एक जगह है जिसकोः २३ ५१५०१०५) कहते हैं। आपकी 
ख उसी मुबारक हिस्से में है। (हाशिया ।8 जलालैन 283) 
बकल दीगर आपकी कृब्रे अनवर हज्रमूत में है। 

(हाशिया ।8 जलालैन । 77) 
सवालः हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई? 
जवाबः आपकी उम्र शरीफ्‌ अठ्ठावन साल हुई । 

(अल अतकान फी उलमुल क्रुरआन १/।77) 
व्कोल दीगर आपकी उम्र दो सौ अस्सी साल हुई । 

(हाशिया ।8 जलालेन 3।4) 

0०० 
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हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में 
सवाल और जवाब 


सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ व इब्रही 
अलञेहिमस्सलाम के बीच जमानी फर्क कितना है? 
जवाबः आपके और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वीच चार ह 
साल, आपके और हज़रत इब्राहीम अलेहिस्सलाम के वीच सात सौ फ़ 
का फासला है। (हाशिया 5, जलालैन ।% 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना हजरत ईक 
अलैहिस्सलाम से कितने साल पहले है? 
जवाबः आपके और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वीच एक हजार + 
सौ पिच्छत्तर साल का फासला है। (हाशिया33, जलालैन $| 
दूसरा कौल सत्रह सौ साल का है। (हाशिया ।5, जलालैन $ 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना मीलादुनबं 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने साल पहले है? 
जवाबः आपका जमाना नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
विलादत वसआदत से दो हज़ार तीन सौ साल पहले है। 
(मअरिजुन्नबुव्वत १/१? 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा थलैहिस्सता 
के बीच कितने नबी मबऊस हुए? 
जवाबः आके और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वीच सत्तर ह 
और दूसरी रिवायत के मुताबिक चार हज़ार अंबिया किराम अलैहिमुस्र्त' 
मबऊस हुए और सबके सब दीने मूसवी पर थे। 
(हाशिया 3।, जलातैन 


सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम ““मूसा" किसने 
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जवाबः आ का नाम मूसा” फिरऔन की वीवी आसिया ने उस 
वकत रखा जब फिरऔन नौकर चाकरों के साथ दरिया के किनारे सैर व 
तफरीह कर रहा शा । अचानक वह संदूक जिसमें हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम 
जलवा अफरोज थे पानी की सतह पर बहता हुआ नज़र आया । जब उस 
संदूक का निकालकर खोला गया तो उसमें एक हसीन व जमील चाँद सा 
वच्चा मिला । फिरऔन ने हजरत आसिया से कहा, इस बच्चे का नाम 
एखा जाए। ता हजरत आसिया ने इस मुनासबत से कि आप पानी और 
लकड़ियों के वीच वहते हुए आए आपका नाम मूसा रखा। इसलिए कि 
किब्ती जबान में “मू” पानी और ''सा” लकड़ी को कहते हैं। 
(रूहुल वयान ।/9।, अल अतकान फी उलूमुल कुरआन १/।77) 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कलिद और लिए का 
नाम क्या है? . 


जवाबः आपके वालिद मोहतरम का नाम इमरान बिन यसहर है। 


म (ख़जाइनुल इरफान ।४/।2) 
< आपकी वालिदा माजिदा के नाम के बारे में मुख्नलिफ्‌ रिवायात 
वारिद हैं: 

।. हकीमुल उम्मत मुफ़्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाह अलैहि 
फरमाते हैं कि आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम ' 'आएज़” है। 

१. अल्लामा जलालुद्दीन स्युती रहमतुल्लाह अलैहि फुरमाते हैं, वालिदा 
मोहतरमा का नाम “'यूहानज़” विन्ते यसहर बिन लावा है। 

3. बाज ने यूख़ा । 

4. और वाज़ ने अबा जख़त कहा है। 

(अल अतकान फी उलूमुल कुरआन १/।88) 

5. वरिवायत आपकी वालिदा माजिदा क नाम “यारख़ा" है। 
. ९ इमाम सुहेली ने अपनी किताव “अत्तारीफु” में ''अयारख़त” कहा 
है| 


”. रूहुलमानी में “नोहानज” है। 
8. और तफ़्सीर कृरतबी में इमाम सालवी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, 
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आपकी वालिदा साहिबा का नाम ' जा लत ' विन्ते हातज विन लावा 
(हाशिया 0, जलालैन न 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून ) 
से छोटे थे या बड़े? 
जवाबः हजरत हारून अतैहिस्सलाम से आप एक साल छोरे धे, 
(अल अतकान फी उलूमुल कुरआन १/। ?) 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सिलसिलाए नसब कि 
तरह है? 
जवाबः हजरत या्रूव अतैहिस्सलाम तक आपका नसव शरीफ इ, 
तरह हैः अेहिमस्ष 
मूसा बिन इमरान बिन फाहस बिन लावा बिन याक्रूब अलेहिमस्सत्ता | 
(खजाइनुल इरफान 3/।2, अल अतकान फी उलूमुल झुरआन १/7, 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हजरत शुएब अलैहिससन्ना 
से क्या रिश्ता था? 
जवाबः हजरत शुएब अलैहिस्सलाम आपके खुसर थे। 
| (तफ़्सीर नईमी ।/4॥३ 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त कितनी श 
जब आपको दरिया के सुपुर्द किया गया था? 
जवाबः उस वकत आपकी उम्र शरीफ चालीस दिन की थी। 
(तफ्सीर नईमी ।/4।9] 
बकौल दीगर उस वकत आपकी उम्र शरीफ तीन माह, 
(ख़ज़ाइनुल इरफान १0/4 
या चार माह थी। (हाशिया ।9, जलालैन ११) 
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दरिया में डाले जाने और फिर॒औन के 
महल तक पहुँचने का वाकिआ अस्हाबे सैर व तवारीख यूँ बयान कतत है 
फिरऔन ने एक रात यह ख़्वाब देखा: 
“बैतुल ह कण की तरफ से एक आग आई । उसने मिस्र को घेरा 
तमाम पि को जला डाला मगर इस्राईलियों को कोई नुकृतान ग 
पहुंचाया। और फिर देखा कि बनी इस्राईल के मौहल्ले से एक ब 
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हर जिसने उसको तर से नीचे डाल दिया।” 
बे फिरऔन को वहुत वहशत हुई और काहिनों से इसकी 
पछी काहिनों ने वताया कि “वनी इस्राईल में एक वच्चा पैदा 
जो तेरे हलाक और ज़वाल सलतनत का बाइस होगा। इस ख़बर को 
र फिरऔन बहुत परेशान हुआ और उसने फौरन कोतवाले शहर को 
ताव हुम दिया कि एक हज़ार सिपाही हथियारबंद और एक हज़ार 
या बनी इस्राईल के मौहल्ले में तैनात कर दो कि जिस घर में कोई 
चेदा हो उसे फीरन कृत्ल कर दिया जाए। कुछ सालों में बनी 
के वारह हजार वच्चे, दूसरी रिवायत के मुताविक सत्तर हज़ार 
कत्त कर दिए गए और नव्वे हज़ार हमल गिराए गए। इधर 
इलाही से वनी इस्राईल के वूढ़े भी जल्दी जल्दी मरने लगे। तव 
कौम के रईसों ने घबराकर फिर औन से शिकायत की कि वनी 
में मौत की गर्मबाज़ारी है और इधर उनके बच्चे कृत्ल किए जाए 
हेहैं। अगर यही हाल रहा तो यह कौम जल्द फुना हो जाएगी । फिर हमें 
वह ख़िदमगार कहाँ से मयस्सर आएंगे? तब फिरिऔन ने हुक्म दिया कि 
अछा एक साल बच्चे कृत्ल किए जाएं और एक साल छोड़ दिए जाएं । 
ग की शान जो साल छोड़ने का था उसमें हारून अलैहिस्सलाम (मूसा 
अतेहिस्सलाम कें बड़े भाई) पैदा हुए और कत्ल के साल में हज़रत मूसा 
अतेहिस्सलाम की विलादत हुई । हजरत मूसा अलेहिस्सलाम जब पैदा हुए 
तो अल्लाह तआला ने मूसा अलेहिस्सलाम की माँ के दिल में यह बात 
रती, इसे दूध पिलाओ और जब कोई ख़तरा देखो तो दरिया में डाल दो। 
नाचे चंद रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने दूध पिलाया। इस अरसे में 
हत मूसा अलैहिस्सलाम न रोते थे न माँ की गोद में हरकत करते थे 
बर न आपकी बहन के सिवा आपकी विलादत का किसी को इलम था। 
जी तरह कुछ अरसा गुज़र गया तो मूसा अलेहिस्सलाम की माँ को ख़तरा 
मूस हुआ कि इस फुरज़ंद की ज़िंदगी मुश्किल में है अगर पड़ौसी 
गकिफ हो गए सो जासूसी और चुगली करेंगे और फिरऔन इस फरजंद 
भै कृ करने पर तुल जाएगा। बेहतर यह है कि इसको संदूक में रखकर 
गाए नील में बहा दिया जाए। शायद कोई दूसर शख्स इसको उठा ले 
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और वहाँ परवरिश पाएं । चुनाँचे मूसा लिला की मॉ ने मोहने ; 
एक बढ़ई से एक संदूकचा लकड़ी का बन लिदा सो ले से अ, 
लिया कि वह किसी से इसका जिक्र न करे। वालिदा माजिदा ने भू 
अलैहिस्सलाम को गुस्त दिया, उम्दा कपड़े pa । खुशबू लगाई ज्ज 
संदूकचे में रखकर दरियाए नील पर ोती हुई ले गयीं और खुदा के हवा 
करके दरिया में बहा दिया। दिल बहुत बेचैन हुआ मगर छुदरती तौर ५, 
तस्कील हुई कि यह बच्चा फिर मुझको ही मिलेगा । उस दरिया से 0३ 
बंडी नहर निकलकर फिरऔन के महल से गुजरती थी। फिरऔन अपनी 
बीवी आसिया के साथ नहर के किनारे बैठा था। जब एक संदूक नह ३ 
आते हुए देखा तो उसने गुलामों को हुक्म दिया कि संदूक निकाले । संर 
निकालकर सामने लाया गया। खोला तो उसमें एक नूरानी शक्त क 
फरजंद जिनकी पेशानी से कुबूलियत के आसार नमूदार थे नजर आगा। 
देखते ही फिरऔन के दिल में ऐसी मुहब्बत पैदा हुई कि वह आशिक हे 
गया। लेकिन कौम के लोगों ने उसे वरगलाया और कहा कि मुमकिन है 
यही वह बच्चा हो जिसको आपकी हुकूमत बर्बाद करना है। चुत 
फिरऔन आपके कत्ल पर आमादा हुआ तो फिरऔन की बीवी आसि 
जो बड़ी नेक ख़ातून थीं कहने लगीं कि यह बच्चा मेरी और तेरी आह 
की ठंडक है, इसे कृत्त न कर। क्या मालूम यह किस सरज़मीन से बहत 
हुआ आया है और तुझे जिस बच्चे से अदेशा है वह तो इसी मुल्क क बी 
इस्राईल से बताया गया है। आसिया की यह बात फिरऔन ने मान ती 
और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन के महल में रहने लगे। 
(तफ़्सीर नईमी ।/42, ख़॒ज़ाइनुल इरफान १0/4 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस संदूक में रखका 
दरिया के हवाले किया गया उस संदूक के बनाने वाले का क्या नाम 
? 
जवाबः इस संदूक को बनाने वाले का नाम “सानूम” था। उस 
अहद लिया गया था कि इस राज़ को फाश न करे। सानूम ने संदू्क् 
बनाया और इधर फिरिऔन बेऔन की तरफ से ऐलान हुआ, जो शर 
उस लड़के का पता दे जो कि बनी इस्राईल के घर पेदा हुआ है वह ब॑ 
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इकराम से 


नवाजा जाएगा । सानूम को दौलत व जाह का लालच 


व 
तयी नफे के ना य दने के लिए निकला। दावाज़े पर 
ब कि जमीन के ` | भसे गया। और गैबी आवाज़ आई: 
दवार! अगर रउ को जाहिर किया तो जमीन में धंसा दिया जाएगा। 
ह र्हशितनाक प के तसलुर से इरकर लोटा। और संदूकृचा 
न क घर ह अर्ज किया ' मुझे उस पाकीजा फ्रजंद की 
हूत दिखाओ । वालिदा रा मूसा अलेहिस्सलाम की जियारत 
द्ई। साबूम ने आपके नूरानी चेहरे कैफियत को देखकर आपके कदम 
| द्रहतम पर आँखें मलीं । और आप पर ईमान लावा। 
(तफ्सीर नईमी ।/43) 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कितनी मुदूदत 
? 
जवाबः आप तीन रोज़ बकोल दीगर चालीस रोज़ दरिया में रहे। 
(नज़हतुल मजालिस ।2/।8) 
यह भी मंक्रूल हे कि आप दरिया में शब में वहाए गए थे और उसी 
शव की सुबह निकाले गए। (ख़ज़ाइनुल इरफान20/4) 
सवालः उस फिरऔनी का नाम क्या था जिसने दरिया से हजरत 
मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक निकाला था? 
जवाबः जिस फिरऔनी ने दरिया से संदूक निकाला था उसका नाम 
“तावूस” था। (अल अतकान फी उलूमुल कुरआन 2/88) 
सवालः हजुरत मूसा अलैहिस्सलाम की उस बहन का क्या नाम 
था जो संदूक की निगरानी कर रही थी? 
जवाबः आपकी बहन साहिबा का नाम "'मरियम” था। 
(ख़जाइनुल इरफान 20/4) 
बाज ने “कुलसूम” कहा है।(अल अतकान फी उलूमुल क्रुरआन १/88) 
और बाज़ ने ' 'कुलसुमा” । (हाशिया 4, जलालैन 327) 
आ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरिऔन के घर कितनी 
रहे? 
जवाबः मुफृस्सिरीन ने कहा कि आप फिरऔन बेऔन के घर तीस 


| 
| 

| 

| 
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डूम की म र oe 
र के लिबास पहनते। 

ज ज़माने में आप फिर औन स 

साल रहें। इस होते और उसको फर 7 ड 
(ख़जाइनुल क 
४ अलैहिस्सलाम की उम्र उस वकत | 
सवालः न पजन की दाढ़ी पकड़कर थप्पड़ रसीद कि 

उम्र शरीफ तीन बरस की थी। 

आपकी च ai; 
थी। आफ 
अल दीगर उस वकत आपकी उम्र शरीफ चार साल. | 
आ पकड़कर इस जोर से टकी कि उसके सारे आजा जुं 
में आ गए। मलफ़ूजात ख्वाजा निजामुद्दीन ।7५ 
` हजरत मूसा अलैहिस्सला की जुबान में लुकनत पै 


था? 
जवाबः उस वक्त 


क्या है? 
heh वाकिआ यह था कि बचपन में आप एक शो 
फिरऔन की गोद में थे। आपने उसकी दाढ़ी पकड़कर उसके मुंह पर जोः 
से तंमाचा मारा। इस पर उसे गुस्सा आया और आपके क्ल का इर 
किया । हज़रत आसिया ने कहा ऐ वादशाह! यह नादान बच्चा है, क्या 
समझे । उसने तजूरिबे के लिए एक तशत में आग और एक तशत मे 
याक्रूत सुर्ख आपके सामने पेश किया। आपने याक्रूत लेना चाहा मग 


फुरिइते ने आपका हाथ अंगारे पर रख दिया और वह अंगारा आपव मु 
में दे दिया। उससे आपकी ज़बान जल गई और लुकनत पैदा हो गई। 
(ख़ज़ाइनुल इरफान ।6/।2, तफ्सीर नईमी ।/4।4 

सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एक मुक्के से मरने वाते 


फिरऔनी का नाम क्या धा? 
जवाबः उस किब्ती का नाम “कानून” था। 
(अल अतकान फ़ी उलूमुल कुरआन 9/]87 


बरिवायत दीगर उसका नाम “फातून'' था। (हाशिया 5, जलातेन $ 
जमल में उस किब्ती का नाम “काव” है। (हाशिया 20, जलालैन 38 
और एक कौल के मुताबिक उसका नाम “फलीशून” था । 


| 
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और उसके साथ जो इस्राईली लड़ रहा था उसका बाज ने “हज़कील” 
म कह हैं | (हाशिया 8, जलालैन 328) 





हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जव जवान हो गए तो एक दिन फिरऔन 
के महल से निकलकर शहर में दाख़िल हुए तो आपने दो आदमियों को 
आपस्त में लड़ते झगड़ते देखा। एक फिरऔन का बावर्ची था और दूसरा 
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी वनी इस्राईल से था। फिरऔन 
ढवा वावर्ची लकड़ियों का गठ्ठा उस इस्राईली पर लादकर उसे हुक्म दे 
गहा था किं वह फिरऔन के वावर्ची ख़ाने तक ये लकड़ियाँ ले चले । 
ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा। आप 
प्रदद के लिए उसके पास गए और फिरिऔन के वावर्ची से कहाः इस 
गरीब आदमी पर जुल्म न कर । लेकिन वह वाज न आया और बदज़ुवानी 
पर उतर आया । हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको एक ऐसा मुक्का 
रारा कि एक ही मुक्‍्के में उसका दम निकल गया और वह वहीं ढेर हो 
गया | (रूहुल वयान, ख़ज़ाइनुल इरफान 20/5) 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों से फिरिऔनी के 
कृतूल का हादसा किस जगह पेश आया था? 
जवाबः यह हादसा शहर मनफु या हावीन या ऐनशम्स में पेश आया 
घा। और बाज़ ने यह भी कहा है कि यह वह गाँव था जिसमें फिरऔन 
रहता था और यह गाँव मिस्र से दो फरसख़ दूरी पर था। 
(हाशिया ।7, जलालैन 327) 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस फिरऔनी किबती की 


ताश को क्या किया था? न 
जवाबः इस किब्ती की लाश को आपने रेत में दफन कर दिया था । 
(जलालैन 327) 


सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र उस वकत कितनी थी 
भब आप के हाथों किब्ती की मौत वाकंअ हुई थी? 


जवाबः उस वक्त आपकी उम्र शरीफ बारह साल की थी। 
| (ख़जाइनुल इरफान ।6/।। ) 
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b> i इस्लामी हेरत अंगेज़ मालूपात 
बरिवायत दीगर उस वकृत आपकी उम्र तीस साल की थी। 


(तफ़्सीर नईमी ।/4 3) 
वालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किसने इत्तिला दी थी कि 
फिरऔन के दरबार से आपके कृतूल का हुक्म जारी हो चुका है; 
जवाबः फिरऔनियों को जव मालूम हुआ कि उस किक्ती के कातित 
मूसा अलैहिस्सलाम हैं तो किब्ती सरदारों ने फिरऔन से मुतालवा किया 
कि मूसा को कृत्ल के बदले में कत्ल किया जाए। फिरऔन ने आपके 
कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। उस महफिल में एक शख्स का नाम 
हज़कील था, मौजूद था और चोरी छिपे आप पर ईमान ला चुका थ्चा। 
उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप किसी और जगह चले जाएं। 


हजरत मूसा अलेहिस्सलाम वेसर व सामान मदयन की तरफ रवाना हौ 
गए । 


(तफ्सीर नईमी ।/।5) 

उसका नाम बाज ने समआन, बाज़ ने शमऊन बाज़ ने जवर और 

) वाज ने हबीब कहा है। (अल अतकान फी उलूमुल क्रुरआन ।/।88) 

सवालः हजुरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितने साल तक हजरत 
शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियाँ चरायीं? 

जवाबः आपने दस साल तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकऱियं 

चरायीं । (जलालैन 329, ख़ज़ाइनुल इरफान १0/7) 


सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिन बकरियों को चराया 
करते थे उनकी तादाद कितनी थी? 


जवाबः उन बकरियों की तादाद बारह हजार थी। 


(हाशिया ।, जलालैन 329) 


सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा का 





नाम क्या है? 
जवाबः आपकी जीजा मोहतरमा जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम दी 
बेटी थीं उनके नाम से मुताल्लिक कई कौल हैं: 
।. सफोरा । (तफ्सीर नईमी !/4! F 
2, सफोरिया। (अल अतकान फी उलूमुल कुरआन ?/।% 
3. बाज़ ने सफीरा 
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4. और बाज ने सफ्रा कहा है। (हाशिया 5, जलालैन 329) 
वालः हजरत मूसा अलेहिस्सलाम का अल्लाह तआला से हमकलाम 
ते वकत जिस पेड़ से आवाज़ आई थी वह कौनसा पेड़ था? 
: वह पेड़ उन्नाव या औसज का था। औसज एक काटेदार पेड़ 
३ जो जंगलं में पाया जाता है (जिसको हिंदी में बेरी कहते हें)। 
(ख़जाइनुल इरफान १0/7, नज़हतूल मजालिस 5/।7) 


हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम हजरत शुएब के पास दस वरस तक रहे 
जोर फिर हजरत शुएव अलेहिस्सलाम ने अपनी वेटी का निकाह हज़रत 
ू्ा अलेहिस्सलाम से कर दिया । इतने अरसे के वाद आप हज़रत शुएव 
अतेहिस्सलाम से इजाज़त लेकर अपनी वालिदा से मिलने के लिए मिस्र 
की तरफ रवाना हुए। आपकी बीवी आपके साथ थी। रास्ते में जव कि 
आप रात के वकत एक जंगल में पहुँचे तो रास्ता गुम हो गया । अंधेरी रात 
धी, सर्दी का मोसम था। उस वकत आपने जंगल में दूर एक चमकती हुई 
आग देखी और वीवी से फरमाया तुम यहीं ठहरो । मैंने दूर वह आग देखी 
है। में वहाँ जाता हूँ। शायद वहाँ से कुछ ख़बर मिले और तुम्हारे तापने 
के लिए कुछ आग भी ला सकूं। चुनाँचे आप अपनी बीवी को वहीं 
विठाकर उस आग की तरफ़ चले और जब उसके पास पहुँचे तो एक हरा 
भरा पेड़ देखा जो ऊपर से नीचे तक निहायत ही रोशन था और आप 
' नितना उसके कुरीव जाते हें वह दूर हो जाता है और जब ठहर जाते हैं 
तो करीब हो जाता है। आप उस नूरानी पेड़ के अजीब हाल को देख रहे 
` येकि पेड से आवाज़ आई, ऐ मूसा! में सारे जहानों को रब अल्लाह हूँ। 
तुम बड़े पाकीज़ा मुकाम में आ गए हो। अपने जूते उतार डालो । तुझे जो 
वही” होती है कान लगाकर सुनो! मैंने तुझे पसंद किया । 
(ख़ज़ाइनुल इरफान 20/7) 
सवालः अल्लाह तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कितनी 
वार कलाम फुरमाया और कितनी बातें कीं? 
जवाबः अल्लाह तआला ने आपसे दो बार कलाम फ्रमाया। 
(इब सूरः नजम, मदारिज नबुव्वत ।/।35) 


> 
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और कलाम के दौरान अल्लाह तआला ने आपसे एक लाख चौबीस 
हजार बातें की | (नजहतुल मजालिस 693 
एल मेहि अला तमा पा ब 
आपसे कलाम फरमाया । नज स ।१/१ 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कलामे इलाही को जिस्म 
के किन किन अज्ञ से समाअत की थी? खुदावंदी 
जवाबः आपने अपने हर जुज बदन से कलामे ख़ुदावंदी को समाअत 
किया और क्ुव्वते सामिआ ऐसी आम हुई कि तमाम जिस्मे अक्दस कान 
बन गया। (दर ।6/।0, नजहतुल मजालिस 5/।।5) 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म इलाही हुआ 
कि जूतियाँ उतार दो, उस वक्त आपकी जूतियाँ किस चीज की थी? 
जवाबः जव मूसा अलैहिस्सलाम “तूरे सीना” पर गये थे और अल्लाह 
तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि जूतियाँ उतार दो उस वकत आपकी 
जूतियाँ मुर्दा गधे के चमड़े की थीं। 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहली बार किस रात को 
कलामे इलाही से मुशर्रफ हुए थे? 
जवाबः पहली वार जिस रात को आप कलामे रब्बानी से मुशर्रफ हुए 
वह जुमा की रात थी। (हाशिया 5, जलालैन 26।) 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह तआला से 
हमकलाम हुए उस वकत आपके साथ और कौन था? 
जवाबः जव आप कलामे रब्बानी व तजल्लीए इलाही से मुशर्रफ व 
मुमताज़ हुए उस वकत आपके साथ जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे लेकिन जो 
अल्लाह तआला ने आपसे फुरमाया वह उन्होंने ने कुछ न सुना। 
(ख़जाइनुल इरफान 9/7, मआलिम तंजील १/22) 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस पहाड़ पर अल्लाह 
तआला से हमकलाम हुए थे? 
जवाबः वाज मुफस्सिरीन ने कहा है वह सीना पहाइ था जिसको तूर 
सीना से याद किया जाता है। दूसरा कौल यह है कि वह ज़ुबैर नामी 
पह्यड़ था जो मदयन के पहाड़ों में सबसे बड़ा धा। 
(म॒आलिम तंजील 2/22, हाशिया 26, जलालैन ।40) 
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: हजरत मूसा अलेहिस्सलाम किस माह की किस तारीख 
सवति इलाही से मुशर्रफ हुए थे? ह 


जवाबः 9/ जिलहिज्जा यौमे जरफा को तेजल्ली इलाही से मुशर्रफ हुए 


रु (हाशिया ।, जलालैन ।40) 
' वालः हजरत मूसा अल्ैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तआल - 
अपनी कितनी तजल्ली जाहिर फ्रमाई? 

जवाबः अल्लाह तकदूदुस तआला ने हाथ की सबसे छोटी उंगली के 
स्फ पोरे के वरावर तजल्ली जाहिर फूरमाई थी। (जलालैन ।40) 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक का क्या 
धा? 
we आपके असा मुबारक के नाम के बारे मे मुख्तलिफ अक्‌वाल 
हु ।. नवआ । (ख़ज़ाइनुल इरफ़ान ।6/। 0) 
१, माशा । (इव्ने कसीर ।6/।0) 
$. अलीक्‌। (हाशिया 23, जलासैन ५6 ' नज़हतुल मजालिस १/57) 
वालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा किस लकड़ी का 
या? 
जवाबः यह असा मुवारक जन्नत के पेड “आस” की लकड़ी का था। 
(तफ्सीर नईमी ।/473) 
वरिवायत दीगर जन्नती पेड़ ''औसज” की लकड़ी का था। 
(रूहुल मानी ।6/।74, नज़हतुल मजालिस 2/57) 
वालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह असा किनसे हासिल 
हुआ धा? 

भवाबः यह असा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे। 

भसे मुंतकिल होता हुआ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा और 
नत मूसा अलैहिस्सलाम को बकरियाँ चराने के लिए इनायत 
गिमाया । 


| _ कहते हैं कि यही असा करीव कयामत “दाब्बतुल अर्ज” की सूरत में 
' हिर होगा । (इव्ने कसीर ।6/।0) 
वालः हजुरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक की लंबाई 


ie 
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न 
कितनी थी? 
जवाबः उसकी लंवाई आपके कद के बरावर दस हाथ थी। 
(तफ़्सीर नईमी 47, 
बकौल दीगर उसकी लंवाई वारह हाथ थी। 
(रहल मानी ।6/।74, नजहतुल मजालिस २,५; 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का ऊपरी हिस्सो 
कैसा था? 
जवाबः इस मुबारक असा के ऊपर की जानिव दो शाख़ें थां ज्ञ 
अंधेरे में दो मशालों की तरह जलती थीं। (तफ़्सीर नईमी ।/473| 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा की ख़ुसूसियात क्या 
क्या थीं? 
जवाब: इस असा मुबारक की ख़ुसूसियात नीचे लिखी हैं 
. जब आप सफर में होते तो यह असा आपसे वातें करते करते 
चलता । 

2: जव आपको भूख लगती और कोई चीज खाने को न होती तो 
असा को ज़मीन पर मारते। इससे एक दिन का खाना निक्त 
आता। 

3. जव आपको प्यास लगती तो इसको जमीन पर नसव करते, उसे 
पानी उवलना शुरू हो जाता। 

4. जव कए से पानी खींचने की नोवत आती तो यह असा डोल का 
काम देता और इतना लंबा हो जाता जितनी उस कुँए की गहर 

| होती। ऊपर की दो शाख़ें डोल की तरह बन जातीं । 

5. जब आपको फल तनावुल फ्रमाने की ख़्वाहिश होती तो इसको 
ज़मीन में गाइ देते, यह पेड़ बन जाता। पत्ते निकल आते फिर फत 
आ जाता। 

6. अंधेरी रात में इससे रोशनी फूट निकलती । 

7. जब कोई दुश्मन सामने आता तो यह असा अपने आप उसमे 
लड़ता और गालिब आता। 


(हाशिया २0, जलालैन 26, नज़हतुल मजालिस ।2/? 


Scanned by CamScanner 









रलः हजरत गीला अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले कौन ईमान 
बा था र 
जवाबः आप पर सवस पहले ' 'सानोम” नामी शख्स ईमान लाया था। 
दह वही शख है जिनसे आपके वालिदे माजिद हजरत इमरान ने संदूक 
ववाया था कि उसमें आपको रखकर दरिया में बहा दें ताकि फिरऔनियों 
के हाथों कृत्त होने से बच जाएं। सानोम जब संदूक लेकर इमरान के घर 
पहुँचा तो आपके चेहराए नूरानी, आइना जमाले इलाही को देखकर उसी 
वत आप पर ईमान लाया। लिहाजा साबिक्रुल ईमान यही है। 
| (तफ्सीर नईमी ।/4।3) 
एक कौल यह हैं कि आप पर सवसे पहले हज़रत यूशा विन नून 
ईमान लाए। (इव्ने कसीर 27/।4) 
अल कामिल फी तारीख़ में है कि वह ख़रवील नामी शख्स था जिसने 
आप पर ईमान लाने में पहल हासिल की थी। 
(अल कामिल फी तारीख़ ।/68) 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔनी जादूगरों के 
कहाँ हुआ था? 
जवाबः इव्ने जैद का कौल है कि यह मुकाबला स्कंदरिया में हुआ था। 
(ख़जाइनुल इरफान 9/4) 
सवालः हजरत मूसा द क जादूगरों के दर्मियान 
मुकाबला किस माह कीकिसतारीख्रकाहुआथा? 
जवाबः यह मुकाबला यौमे आशूरा यानी ae hi 
दिन हुआ था। । जादूगरें 
क हजुरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबिल जादूगरों की 


? बकौल 
+ तादाद बकौल हजरत कअब बारह हजार, प 


जवाबः जादूगरों गरों की और 
इने इस्हाक्‌ पंद्रह हजार थी। बाज़ ने सत्त ee pr 
हजार की तादाद बतलाई है। ऊपर तीस हजार के भी अक्वाल 
सत्रह हजार, उन्नीस हजार और न और उस्ताद ज़माना था। 
रल हैं। उनमें हर एक अपने फन में 
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इव्ने कसीर 
सवालः फिरऔनी जादूगरों के सरदार का नाम कया था? ) 


जवाबः इन जादूगरों में पेश पेश चार जादूगर थे 


।. साबूर 2. आज़ूर 3. हतूत, | 

4. मुसफ्फी । (इनने कसीर ।५,, 
बकौल दीगर उनके नाम इस तरह है 

।. साबूर 2. आदूर 3. हुतूत 

4. और शमऊन। (तारीखुल उमम वल मलूक ।,१४ 


हजरत मकातिल कहते हैं कि इस गिरोह का रईस आजम शमऊन 
और इन्ने जरीह का कौल है कि उसका नाम यूर्हन्ना था। 
(मआलिमुल तंजील १,३ 
सवालः फिरऔनी जादूगरों ने मैदान में जो अजुदहे छोड़े धे 
उनकी तादाद कितनी थी? 
जवाबः उन अज़दहों की तादाद सत्तर हज़ार या बहत्तर हज़ार थी। 
(हाशिया 7, जलालैन $॥॥| 
हजरत इव्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत के मुताविक 
अस्सी हजार। उन्हीं की एक दूसरी रिवायत के मुताबिक इन अजदहों की 
तादाद बारह हज़ार थी। (हाशिया 26, जलालेन १63) 
एक और रिवायत के मुताबिक पच्चीस हज़ार थी। 
(रूहुल बयान 2/।7, १ 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अजुदहा कितना लंवा 
और किस रंग का था? 
जवाबः आपका अजदहा जर्द और एक मील लंबा था। 
(ख़जाइनुल इरफान 9/१ 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अजृदहा जब मुँह खोलता 
था तो दोनों जबड़ों के दर्मियान कितना फासला होता था? 
जवाबः फिरिऔन ने जब आपसे नबुव्वत की निशानी तलब की ती 
आपने अपना असा मुबारक ज़मीन पर डाल दिया। वह असा एक व 
अज़दहा बन गया। उसने अपना एकर जबड़ा ज़मीन पर रखा और ए 
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की दीवार पर। उस दोनों मो ४ 
बलत हाथ था। “त दोनों जबड़ों के दर्मियान का 
दीगर दोनों जड़ों के दर्मियान का की (हयातुल हैवान) 


जलालेन अस्सी हाथ था। 

हशियां | जलालैन ।8, नजहतुत मजालिस 5/। ।5 रूहुल 
सवाल हिल हजरत मूसा अलेहिस्सलाम पर ईमान लाने ले फिरसौनी 
की तादाद कितनी थी? नी 


जवाबः उन जादूगरों की तादाद अस्सी हजार थी 

, शार थी, सत्तर 

ह्वर, उन्नीस हजार, पंद्रह हजार और बारह हजार के बकन 
बह भी मरवी है कि यह सत्तर थे। फिर॒औन ने उन सभों को कत्ल 
्रा। ये लोग सुबह के वक्त काफिर क 


छर और जादूगर 

प्राकबाज मोमिन शहीद । मरवी है कि जब ये आ 
हूर हुए और पुकार उठे कि हम रब्बुल आलमीन यानी मूसा व हारून 
अतेहिमस्सलाम के परवरदिगार पर ईमान लाए। ये सन्दे में ही थे कि 
ुदाए पाक ने उन्हें जन्नत दिखा दी और उन्होंने अपनी मंजिले अपनी 
न के अलैहिस्सलाम पर ईमान आ 
की तादाद कितनी है? 
जवाबः कौम फिरऔन में से आप पर सिर्फ तीन खुशनसीब ईमान 
तताए: 

।. हजरत आसिया बीवी फिरऔन, 

१. हज़कील जिन्हें मोमिन आले फिरऔन कहते हैं। बाज ने उनका 
नाम हज़बील कहा है, 

3. मरियम बिन्ते नामूसा जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कृब्र 
शरीफ की निशानदिही की थी। (जलातैन 3।2, ख़जाइनुल इरफान ।9/7) 

सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दरिया में अपने असा 
मारने पर कितने रास्ते पैदा हुए थे? 

जवाबः आपने अल्लाह के हुक्म से दरिया पर असा मारा तो बारह 
ले पैदा हो गए, (क्योंकि बनी इस्राईल के बारह गिरोह थे) जिनके 

पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया और आनन फानन आफताब 
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ने जमीन को खुश्क कर दिया। (तफ़्सीर नईमी ।,,, 
सवालः दरिया में पैदा होने वाले रास्ते की फ्राख्री कितनी थ 
जवाबः जो बारह रास्ते बने उनमें से हर एक की फराख़ी छ; मीन 
थी। (मलफ़ूज़ात ख़्वाजा निजामुद्दीन औलिया । ® 
सवालः उन रास्तों में से गुजरने वाले बनी इस्राईल एक दूसरे के 
कैसे देखते थे? 
जवाबः जब बनी इस्राईल के एक गिरोह ने कहा कि ऐ मूसा! ह 
ख़बर नहीं कि हमारे दूसरे साथी ज़िंदा हैं या डूब गए तो मूसा अतेहिससता 
ने उन पानी की दीवारों पर लाठी मारी जिससे आबी दीवारों में जाली क 
तरह रोशनदान बन गए और वनी इस्राईल की हर जमाअत उन रातों मे 
से एक दूसरे को देखती और आपस में बातें करती गुज़र गई। 
(ख़जाइनुल इरफान ॥/6) 
सवालः यह दरिया मिस्र से कितनी मुसाफुत पर वाकेअ है और 
उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? 
जवाबः यह दरिया मिस्र से तीन दिन के फासले पर वाकेअ है। 
उसकी लंबाई शुमालन व जुनूबन चार सौ साठ फ्रसख़ है और चौड़ाई 
साठ फ्रसख़ | जहाँ बनी इस्राईल पार हुए थे वहाँ चौड़ाई बहुत थोड़ी थी 
यानी सिर्फ़ चार फुरसख़ | (तफ़्सीर नईमी /47 से 42) 
सवालः हजुरत मूसा अलैहिस्सलाम के हमराहियों में से सबसे 
पहले दरिया में घोड़ा किसने उतारा था? 
जवाबः जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राईल को दरिया 
पार करने का हुक्म दिया तो ये लोग ख़ौफजदा हुए कि कहीं हम डूब न 
जाएं। चुनाँचे सबसे पहले यूशा अलैहिस्सलाम ने अपना घोड़ा डाला। 
उनके पीछे हजरत हारून अलैहिस्सलाम। जब इस्राईलियों ने उनको 
गुजरते देखा तो यह भी दरिया में चल दिए। और सबसे पीछे हजरत मूसा 
अलैहिस्सलाम दाख्निल हुए। (तफ़्सीर नईमी ।/42) 
सवालः सामरी का नाम क्या था कि जिसने बछड़ा बनाया था! 
जवाबः सामरी का नाम मूसा बिन जफर था। | 


(हाशिया ।]9, जलालैन 2४” 
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ह या क था। | ® 
ल की किताबों में तफ़्सीर नईमी ।/ 
ह ै कि सामरी का नाम हाल को 
सवालः सामरी की (तिफ्सीर नईमी । 
सवाल परवरिश और जो 6/9) 


अवाबः ता की परवरिश जिद्राईल अलैहिस्सलाम ने की थी 
| 


की वजह से हामला हो 

ईं। जब विलादत का वक्त आया तो पराइ हा 
बच्चे को जनकर आ गई। अल्लाह तजाला ने उत को । और वहाँ 
इतिज़ाम इस तरह फ्रमाया कि परवरिश का 


इसकी परवरिश करो। चुनाँचे लाह "तताम को हुक्म दिया 


तीन उंगलियाँ चटाते थे। एक उंगली से शहद, क 
े दूध निकलता था। (हाशिया १5, जलालेन 9, हाशिया ।9/265) 


58. सवालः सामरी ने बषठड़ा 

जवाबः उसने तीन दिन ह चक मे बैबा लाः 

सवालः क ने किन चीजों से a क क र 

जवाबः सामरी एक सुनार था और जरगिरी में उसको 
थी। यह मुनाफिकृत से ईमान लाकर इश्नाईलियों के साथ र 
हरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े की टाप की ख़ाक थी जो उसने 
फिरऔनियों के गर्क के वक्त दरिया से उठा लिया धा। इधर हजरत मूसा 
मतैहिस्सलाम तीस दिन के वादे पर तौरैत लेने के लिए कोहे तूर पर गए 
हुए थे। तीस दिन की मियाद गुजर जाने के बाद तक जब आपकी वापसी 
न हुई तो इस्राईलियों में खलबली मच गई। सामरी को अच्छा मौका 
मि्ा। उसने इस्राईलियों से कहाः मूसा तुम्हारी तरह बशर है। सिर्फ 
िल्समाती असा की वजह से मौजिजा दिखाते हैं और तुमसे बढ़ गए हैं। 
तुम्हरे लिए उस असा से भी ज्यादा अजीब तर तिलिस्म बना टूँ? 
गचे उसने बनी इस्राईलियों से वह तमाम जेवर व जवाहिरात जो मित्ल 

पतते वकत बनी. इस्राईल फिरऔनियों से आरियत के तौर पर मांग 
गए थे ले लिया। सामरी ने सोना गलाकर एक निहायत ही खूबसूरत 
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बछडा तैयार कर दिया। जवाहिरात व याक्रूत को उस वछड़े की झे, 
कान, ज़ानों और कदम पर निहायत ही करीने से जड़ दिया 
जिब्राईली घोड़े के जरे कदम ख़ाक को उसके मुँह में डाल दिया क 
उसमें आवाज़ ब जुंविश पैदा हो गई। उसकी नाक में कुछ सुराह् , 
तरह रखे कि जब उनमें हवा दाखिल होती तो उससे वछड़े की आवीन, 
तरह आवाज पैदा होती थी। एक कौल यह भी है कि वह असप जि थे 
की ख़ाक ज़ेरे कृदम डालने से जिंदा होकर बछड़े की तरह बोलता था भो 
हरकत भी करता था। फिर सामरी ने बनी इस्राईल से उसकी पूजा 
करा दी। (तफ़्सीर नईमी ।/429 से ।३, 
सवालः सामरी के बनाए बछड़े का नाम क्या था? | 
जवाबः उस बछड़े का नाम यहमूत था। (इव्ने कसीर ।5/। न 
6. सवालः बनी इस्राईल ने उस बछड़े की इबादत कितने दिने 
तक की थी? 
जवाबः चालीस दिन। (तफ़्सीर नईमी ।/579 
सवालः उन बनी इस्राईलियों की तादाद कितनी थी कि जिन्होंने 
बछड़े की पूजा नहीं की थी? 
जवाबः उन बनी इस्राईलियों की तादाद बारह हज़ार थी जिन्होंने बहर 
की पूजा न की और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ मर्कज़ इस्तिकाम 
पर साबितं व मुस्तकीम थे। 
(ख़जाइनुल इरफान ।6/.4, तफ़्सीर नईमी ।/43| 
सवालः सामरी को क्या सज़ा दी गई थी? 
जवाबः हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वनी इस्राईल को सामी रे 
मुलाकात, मकालमत और ख़रीद व फरोख्त पूरे तौर पर ममनूअ क 
दिया। इससे किसी का छूना भी हराम कुरर दिया। अगर इत्तेफाक ? 
कोई छू भी जाता तो दोनों शदीद बुखार में मुब्तूला हो जाते। साम 
जंगल में यही शोर मचाता फिरता कि कोई छू न जाना। वहशियों 
दरिन्दों में जिंदगी के दिन निहायत तलख़ी व वहशत से गुज़ारता था। 
(खज़ाइनुल इरफान ।6!' 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सर्त 
की कुब्र की निशानदिही किस औरत ने की थी? 





| 
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{ES च्ड कल माल ऐक ९ 


वार्षः वरह मरियम विन्ते नामूसा नामी ce ट 


जलालैन ३।१ ख़ज़ाइनुल 
: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब ही 9/8) 
कृब्र की नि 

वाली औरत ने मूसा अलैहिस्सलाम शानदिही 
हा धा? प से क्या आवजा तलब 

: उस औरत ने कहा कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम 
का पता बताऊंगी लेकिन आप मुझसे अहद कर लें कि की कब्र 
पे पाऊँगी। हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने में जो मांगू 


छ ताम्मुल किया। “वही” 
ई कि ऐ मूसा! इससे अहद कर लो। चुनाँचे आपने अहद 
या बा बोली, मैं चाहती हूँ कि बहि ब में आपके ाय ह 
अने जन्नत में रफाकत उस आत फुरमा दी । उसने गए अक्षी खत हूँ। 
कब्र की निशानदिही की । और मूसा आसा अलेहिस्सलाम 


ने हज़रत यूसुफ 
अतैहिस्सलाम की नअश मुबारक को साथ लेकर रास्ता तय फुरमाया 


सौ (तफ्सीर नईमी ।/4।9 
उस जईफा की उम्र सात सौ साल हुई। (हाशिया 8, जलालैन 3! 
सवालः मन व सलवा की जाए नुज़ूल का नाम क्या है? 
जवाबः मन सलवा मैदाने “तीं” में नाजिल होता था। | 

oe (तफ्सीर नईमी ।/455, इब्ने कसीर 6) 
उस मैदान की लंबाई तीस मील और चौड़ाई नौ फरसख़ था। 


(हाशिया 8, जलालैन 98 
बकौल दीगर बारह कोस था। (तफ्सीर नईमी । हर 
और यह मैदान “तीं” मिस्र व शाम के दर्मियान वाकेअ है। 
वालः मन व सलवा क्या चीजें थीं? 

| जवाबः “मन’ शबनम है जो सुबह को गिरती थी और जमकर बर्फ 
| भै तरह सफेद, लज्जत में घी और शहद की माजून की तरह होती थी 
“सलवा” एक दरियाई परिन्दे का नाम है जिसका कद छोटे मुर्ग के 

द और उसका गोश निहायत ही लजीज़ व जल्द हज॒म है। तबीबों 
शुन में उसको “'कतीलुर्रअद” कहते हैं क्योकि यह बादलों की 

। 'े सुनकर मर जाता है। (तफ्सीर नईमी ।/452) 


> 
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ई 6 { I66 \ के इस्लामी र अगेन भृ 
बाज कहते हैं कि “मन” गोंद की किस्म का था। हजरत 


रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं ओलों की तरह का। रबीअ क 

कौल है शहद जैसी चीज़ थी जिसमें पानी मिलाकर क 
शअवी फ्रमाते हैं यह शहद उस “मन” का सत्रहवां हिस्सा 3 ® 
“सलवा” एक किस्म का परिन्दा है जो चिड़िया से कुछ बड़ा होल भर, 
सुर्खी माएल रंग का। बाज़ ने कहा है कि कबूतर के बराबर यागे 






चने कसी, 
बाज़ कहते हैं कि यह पका हुआ नाजिल होता धा | कत ‘gy 
(हाशिया l2, जलाबैन 
सवालः मन व सलवा किस वकृत नाजिल होता धा? १ 
जवाबः ''मन” सुबह सादिक्‌ से आफताब निकलने तक नाजिल $ 
था। (तफसीर नईमी ।/454, ख़जाइनुल इरफान भ 
और “सलवा” बाद असूर नाजिल होता था। (तफ्सीर नईभी | भू 
सवालः मन व सलवा रोजाना कितना नाजिल होता था? कि 
| जवाबः “'मन' हर शरस के लिए रोज़ाना एक साअ तकरीबन शा 
| चारं सेर के बराबर नाज़िल होता धा। LOR 
(तफ्सीर नईमी ।/454, ख़ज़ाइनुल इरफान 
| और “सलवा” एक मील लंबाई चौड़ाई में एक नेज़े के बरावर ड 
| ढेर हो जाता था। (इव्ने कसीर 





बनी इस्राईलियों की तादाद छः लाख थी। (हाशिया !], जहान र 
| सवालः मन व सलवा किस दिन नाजिल नहीं होता था? . 

| hh. जवाबः “मन व सलवा” ये दोनों चीजें हफ्ते के दिन विलत 
| [ल होतीं। उसके वदले जुमा के दिन दुगनी नाजिल होतीं और हुक 

| था कि हफ्ते के लिए भी हस्बे जरूरत जमा कर लें। (ख़ज़ाइनुल झप 

] /6) 

| । सवालः मन व सलवा कितने दिनों तक नाज़िल होता रहा? 

| | जवाबः ''मन व सलवा" चालीस सालों तक नाज़िल होता रह्म। 

(तफ्सीर नईमी ।/45 

| सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मारने से जिस पत्य 

| से बारह चश्मे फूट निकलते थे उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी! 
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"कः यह संगमरमर था चार गज़ चकोर यानी एक गज़ लंबा और 

कह चौड़ा था। हर तरफ से तीन तीन चश्मे यानी कुल बारह चश्मे 
धे। (तफ्सीर नईमी ।/ i 

473, हाशिया १5, जलालैन ।0) 


धी रिवायत यह है कि यह पत्थर दस दस हाथ लंबा चौड़ा था। 
(इव्ने कसीर ।/7) 


: यह पत्थर कहाँ था? 
जवाबः बाज कहते हैं कि यह पत्थर भी असा की तरह जन्‍्नती था 
रहो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने हमराह लाए थे और अंबिया 
ममे मुन्तकिल होता हुआ हजरत शुएब अतैहिस्सलाम तक पहुँचा । 
असा के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह पत्यर इनायत 
। बाज़ कहते हैं कि यह वही पत्थर था कि एक बार हज़रत मूसा 
कपड़े उतारकर गुस्ल फरमा रहे थे कि अल्लाह के हुक्म से 
इह पत्थर आपके कपड़े लेकर भागा था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 
शवे से इसको आपने अपने साथ रख लिया था। 
(तफ़्सीर नईमी ।/473, इब्ने कसीर ।/7) 
सवालः उस मकतूल का नाम क्या था जिसके कृतूल का पता 
उगाने के लिए बनी इस्राईल को गाय जिब्ह करने का हुक्म दिया 
गया था? 
जवाबः उस मक्तूल का नाम आमील था। 
(ख़ज़ाइनुल इरफान ।/8, अल अतकान फी उलूमुल कुरआन 2/।85) 


ूसरी रिवात के मुताबिक उसका नाम आबील था। 
(तफ्सीर नईमी ।/58।) 


इसका वाकिआ यूँ है कि यह शख्स बहुत मालदार और बेऔलाद था । 
भके चचाजाद भाई ने विरासत के लालच में इसको कत्त करके दूसरी 
मेती के दरवाज़े पर डाल दिया। और खुद सुबह को उसके खून का 


और 
वनकर की बारगाह में आया 
हिल जान का बदला 


भंग वालों पर खून का दावा करके उनसे खून बही यानी ज 
ग। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती वालों से पूछा तो उन्होंने साफ 
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€ 68 €, ९29 इस्तमी हैरत अगे महु 
इंकार किया। लोगों ने आपसे दरख्यास्त की कि आप दुआ 
अल्लाह तआला हकीकते हाल ज़ाहिर फरमाए। आपने दुआ फ 
इस पर हुक्म आया कि एक गाय जिव्ह करके उसका कोई हिस्सा छ तो 
पर मारें। वह जिंदा होकर कातिल का नाम बता देगा। चुनाँचे ऐसा” 
किया गया। वह अल्लाह तआला के हुक्म से ज़िंदा हुआ। उस्ने , 
चचाज़ाद भाई को बताया कि इसने मुझे कृत्ल किया। जि 
(ख़जाइनुल इरफान ।/7, तफ्सीर नईमी ।,;, 
सवालः बनी इस्राईल ने कातिल का पता लगाने के लिए कि 
गाय को जिब्ह किया था उसका नाम क्या था? 
जवाबः उस गाय का नाम “मज़हबा” था। (तफ़्सीर नईमी | /526) 
सवालः उस मछली की लंबाई चौड़ाई कितनी थी जो हजरत 
अलैहिस्सलाम, हजरत ख़िजर अलैहिस्सलाम से मिलने जाते वक्त 
अपने हमराह ले गए थे? 
जवाबः उस मछली की लंबाई एक गज से ज़्यादा और चौड़ाई एक 
बालिश्त थी। (हयातुल हैवान ।/48|) 
सवालः उस पछली का हुलिया कैसा था? 
जवाबः उस मछली का हुलिया इस तरह था कि सिर्फ एक आँख धी 
और आधा सर। दोनों जानिब कांटे और हड्डी थी। उस मछली की नस्त 
अब तक बाकी है। (हयातुल हैवान ।/48]) 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने कितने 
मौजिजे अता फुरमाए? 
जवाबः आपको नौ मौजिजे अता हुए थे। (तफ्सीर नईमी ।/23) 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतिकाल किस मुकाम पर 
हुआ था? 
जवाबः आपका इंतिकाल मुकामे ““तीं” में हुआ। 

(तफ्सीर नईमी ]/458, जलालैन | 
सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई? 
जवाबः सालबी रहमतुल्लाह अलैहि फ्रमाते हैं कि आपकी उम्र शरी 

एक सौ बीस साल हुई। (अल अतकान फी उलूमुल कुरआन 207 
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हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बारे में 


सवाल और जवाब् 
वातः हारून अलैहिससलाम के वात्लिद का नाम कया है? 
जबाबः आपके वालिदे माजिद का नामे नामी इसमे गरामी इमरान था। 


(अ अतकान फी उलूमुल क्रुरआन १/।77) 
व अलैहिस्सलाम का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 
क्या था? 
जवाबः आप, मूसा अलेहिस्सलाम के हकीकी भाई थे । एक कौल के 
प्रताविक अल्लाती (सौतेले) भाई और एक कौल के मुताविक अख्याफी 
तेले) भाई थे। (अल अतकान फी उलुमुल क्रुरआन 2/77) 
सवातः हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलेहिस्सलाम से बड़े 
घे या छोटे? 
जवाबः आप हजरत मूसा अलेहिस्सलाम से एक साल बड़े धे। 
(अल अतकान फी उलूमुल कुरआन 2/।77) 
सवालः शबे मैराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
हजरत हारून अलैहिस्सलाम को किस आसमान पर देखा था? 
जवाबः शवे मैराज में सैय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
आपको पाँचवें आसमान में देखा ।(अल अतकान फी उलूमुल कुरआन 2/।77) 
आ हारून अलैहिस्सलाम की रेश मुबारक की लंबाई कितनी 
? 
| जवाबः किस्सा मेराज के बारे में बाज़ अहादीस करीमा में आया है कि 
जव जनाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाँचवें आसमान पर तशरीफ्‌ 
तेगए तो देखा कि वहाँ हजरत हारून अलैहिस्सलाम मौजूद हैं जिनके रेश 
पुबारक आधी स्याह आधी सफेद है और इतनी लंबी कि पूरे सीने को 
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उबूर करके नाफ्‌ तक पहुँची हुई है 
(अल अतकान फी उलूमुल कुरआन १, ) 

सवालः हारून अलैहिस्सलाम का इंतिकाल किस जगह हुआ; 


जवाबः आपका इंतिकाल मैदान “तीं” में हुआ जो शाम और मिश्च 


दर्मियान वाकेअ है। (हाशिया ।!, जलाल्तैन 0) 
सवालः हारून अलैहिस्सलाम का इंतिकाल, हजरत मूञ्ञ 
अलैहिस्सलाम से पहले हुआ था या बाद में? 


जवाबः आपका इंतिकाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के विसाले हक्क 
से एक साल पहले हुआ। | 
(इब्ने कसीर 6/8, अल अतकान फी उलूमुल क्लुरआन १/।7; 
हाशिया ।, जलालैन 98 
दूसरी रिवायत के मुताबिक तीन साल पहले । 
सवालः हारून अलैहिस्सलाम के जनाजे में हारून नामी कितने 
अफ्राद शरीक हुए थे? 
जवाबः आपके जनाजे में हारून नामी चालीस हज़ार आदमी शरीक 
थे। (इब्ने कसीर ।6/5) 
सवालः हारून अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई? 
जवाबः आप, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक साल पहले पैदा हुए 
और एक साल पहले ही विसाल फरमा गए। 
(अल अतकान फी उलूमुल कुरआन २/77 
(इस हिसाब से आपकी उम्र शरीफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ड 
उप्र बराबर हुई |) 
और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उप्र शरीफ एक सौ बीस साल है। 


(अल अतकान फी उलुमुल क्रुरआन 2/।77 
०0०० 
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हजरत ख़िजर अलैहिस्सलाम बारे में 
सवाल और जवाब 
सवालः हजरत ख़िजर 
सा अलैहिस्सलाम का असली नाम और कुन्नियत 
जवाबः आपका नाम बलिया बिन मलकान 
अब्बास है। एक कौल यह है कि आप बनी = से हैं और 
हौल यह है कि आप शहजादे हैं। आपने दुनिया तर्क करके जोह 


कुन्नियत अबुल 
क 


अख़्तियार फ्रमा लिया। 
सवालः हजरत ख़्िजर अलैहिस्सलाम आमल 
क हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक आपका सिलसिला नसब इस 
तरह हैः 
बलिया विन मलकान बिन फाने बिन आविर विनः 
अरफृहशद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। (इनन च 
सवालः हजरत खजर अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 
की पहली मुलाकात क्यों और कैसे हुई? 
जवाबः हजरत इव्ने अबी कअब रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने 
पूते अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि हज़रत मूसा 
भतेहिस्सलाम एक दिन बनी इस्राईल को खुत्वा दे रहे थे। उस दौरान 
असते सवाल हुआ कि सबसे बड़ा आलिम कौन है? आपने जवाब दिया, 
मैं।” उसी वक्त “वही” आई कि ऐ मूसा! मजमएल बहरैन में एक बंदा 
ो तुझसे ज्यादा इल्म रखता है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 
: परवरदिगार! मैं उस तक कैसे पहुँच सकता हूँ? हुक्म हुआ 
छि अपने साथ मछली ले लो। जहाँ वह मछली खो जाए वहीं वह मिल 
भाएग। हुम पाते ही उसी वक्त हज़रत यूशा विन नून अलैहिस्सलाम को 
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हमराह लेकर मजमअल बहरैन की तरफ्‌ रवाना हो गए। 
| (इन्ने कसीर ।5/2| 
और फरमाया में अपनी कोशिश जारी रखूंगा । यहाँ तक कि वहाँ पहुँच 
जाऊँ। ख़ुदा तआला ने मदद फुरमाई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम + 
हजरत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को पा लिया और उनसे फ्रमाया कि है 
आपके साथ रहना चाहता हैँ ताकि आपके इल्म से भी कुछ मुस्तफीज हो 
सकूँ। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि आप मेरे साथ 
रहकर कई ऐसी वातें देखेंगे कि आप उन पर सब्र न कर सकेंगे। हजरत 
मूसा अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया नहीं, में सब्र करूंगा । आप मुझे साथ रहने 
की इजाज़त दीजिए । हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो फिर मै 
चाहे कुछ करूं, आप मेरी किसी वात पर दख़ल न दें। फुरमाया, मंजर है 
और आपके साथ रहने लगे। एक रोज़ दोनों चले और किशती पर सवार 
हुए। किश्ती वाले ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को पहचानकर मुफ़्त 
विठा लिया मगर हज़रत ने उस किश्ती को एक जानिब से तोड़ दिया और 
ऐवदार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यह देखकर वोल उठे, 
जनाव! यह आपने क्या किया? एक गरीव आदमी की जिसने विठाया भी 
हमें मुफ़्त आपने किशती तोड़ दी। हज़रत ख़िजर बोले मूसा! में न कहता 
था कि आपसे सब्र न हो सकेगा और मेरी बातों पर आप बगेर दख़ल दिए 
न रह सकेंगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझ से भूल हो गई, 
आइंदा मोहतात रहुँगा । फिर चले तो रास्ते में एक लड़का मिला । हज़रत 
ख़िजर ने उस लड़के को कत्ल कर डाला। हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम 
फिर बोल पड़े कि ऐ खिज़र! यह तुमने क्या किया, एक बच्चे को मार 
डाला? हज़रत ख़िजर बोले मूसा! आप फिर बोल पड़े, मेरा और आपका 
साथ मुश्किल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फुरमाने लगे एक बार और 
मौका दीजिए। अब अगर बोलूं तो अलग कर दीजिएगा । चुनाँचे फिर चले 
तो एक ऐसे गाँव में पहुँचे जिस गाँव के लोगों ने हज़रत ख़िज़र 
अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खाने तक को न पूछा 
बल्कि उन्होंने खाना तलब फुरमाया तो लोगों ने इंकार कर दिया। गाँव म 
एक शिकस्ता मकान की दीवार गिरने वाली थी। हज़रत ख्रिज़र नें उ 
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को अपने हाथ से सीधा करके मजबूती से कायम कर दिया। 
का मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि गाँव वाले तो इतने बख़्ील हैं कि 

नी तर्क देने को तैयार नहीं और यह ख़िजर इतनी शफकत पर उतर 
आए हैं कि उनकी गिरने वाली दीवारें कायम करने लगे हैं। यह देखकर 
बोल उठे ऐ ख़िजर! अगर आप चाहते तो इस दीवार की उजरत भी 
वे सकते थे मगर आपने मुफ़्त में काम कर दिया? हजरत खजर बोले 

रहा! बस अव मेरी और आपकी जुदाई है लेकिन जुदा होने से पहले इन 
बातों की हिकमत भी सुनते जाइए। 

वह जो मैंने किश्ती को तोड़ दिया था उसकी हिकमत यह थी कि 
दरिया के दूसरे किनारे एक जालिम वादशाह था जो हर साबुत किश्ती 
जबरदस्ती छीन लेता था मगर जिस किश्ती में कोई ऐब होता उसे नहीं 
पीनता था। किश्ती वाले को इस बात का इल्म नहीं था। अगर किश्ती 
का कुछ हिस्सा नहीं तोड़ता तो उस गरीब की सारी किश्ती छिन जाती। 

और जो लड़का मैंने मार डाला उस्तकी हिकमत यह थी कि उसके 
बाप मुसलमान थे और यह लड़का बड़ा होकर काफिर निकलता और 
इसके माँ-बाप भी उसकी मुहब्बत में दीन से फिर जाते। तो मेंने इरादा 
कर लिया कि इसके माँ-वाप को अल्लाह तआला इससे बेहतर लड़का दें 
और मैंने मार डाला ताकि उसके माँ-बाप उसके फितूने से महफ़ूज रहें 

और जो मैंने गाँव की गिरने वाली दीवार को सीधा कर दिया उसकी 
हिकमत यह थी कि वह दीवार गाँव के दो यतीम लड़कों की थी और 
उके नीचे उसका खज़ाना था और वाप उनका बड़ा नेक था । तो रव की 
यह मर्जी थी कि दोनों वच्चे जवान हो जाएं और अपना खजाना आप 
निकालें। यह थी उन बातों की हिकमत जो आपने देखीं । 

(रूहुल बयान 5/।6) 

सवाः हजुरत ख़रिज॒र अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम की 
मुलाकात किस जगह हुई थी? 

जवाब: मजमउल बहरैन में मजमउल बहरैन से मुराद वह जगह है 
जहाँ बहर फारस मह्रिकी और बहरे रोम मगरिबी मिलते हैं। यह जगह 
तजा के पास मगरिब के शहरों के आखिर में है। (इनमे कसीर 5/2!) 
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ने कहा कि वह बहरे a a 
चाह न अलैहिस्सलाम को हजरत ख़िजर अलैहिस्सता, 
सवालः 
किस हाल में मिले? 


बिछाप में लेटे हुए धे। इस तरह कि 

जवाबः आप सब्ज गद्दी बि चादर EE कि 
we दोनों पैरों के नीचे दवा हुआ था और दूसरा सिर क़ 
ण (इब्ने कसीर ।5/2!, ख़जाइनुल इरफान ।5/१) 
सवालः दरिया के दूसरी जानिब किड्तियाँ छीनने वाले बादशाह 


नाम क्या था? 
ke उस जालिम वादशाह के नाम कं वार में मुख्तलिफ अक्यान 
ह ।. उसका नाम “हलनबदी'' था । (ख़ज़ाइनुल इरफान ।6| 


>. हृदद विन बदद नाम था।(अल अतकान फी उलूमुल कुरआन १/8 
५. साहिब रूहुलमानी ने उसका नाम मफ्वाद विन अल जलंद विन 
सईदुल अजदी बयान किया है। यह जजीरए उदलुस में रहता था। 
(रूहुल मानी ।6/0) 
4. बाज ने उसका नाम जैसूद कहा है यह गस्सान का बादशाह था। 
| (स्वी ।8) 
यह वादशाह ऐस बिन इस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। यही 
वह बादशाह है जिसने सबसे पहले दरिया में फ॒साद किया जैसा कि 
ज़मीन पर सबसे पहले कावील ने फसाद किया । 
(इब्मे कसीर ।6/, हाशिया 23, जलालैन १50) 
सवालः हजरत ख्रिजर अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख़रौफ से 
किश्ती के कितने तक्ते उख़ाड़े थे और किस चीज़ से? | 
जवाबः आपने वसौले या कुल्हाड़ी से उस किश्ती के एक तख़ते या व 
तख्तों को उखाड़ डाला लेकिन बावजूद इसके पानी किशती में न'आया। 
ह (ख़ज़ाइनुल इरफान ।5/2! 
सवालः हजरत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने जिस बच्चे को के 
किया था उसका नाम कया था? 
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; 2% स 
जवॉर्बिः उस बच्चे का नाम जैसून या हैसून था। 
(अल अतकान 
दूसरी रिवायत के मुताविक जैसोरिया ie a कुरआन 2/87) 
उसके बाप का नाम काज़ेरा और माँ का नाम र I6/I0) 
(अल अतकान फी उलूमुल क्रुरआन 2/।87 
हालः हजरत ख़िजर अलैहिस्सलाम ने जिन दो बच्चों के मदन 
की गिरती हुई दीवार को सीधी फ्रमाया था उनका नाम क्‍या था? 
कि उन दो बच्चों के नाम इसराम और सरीम थे। वाप का नाम 
a (ख़जाइनुल इरफान ।6/।) 
और माँ का नाम देना। (हाशिया 5, जलालैन 25]) 
सवालः हजरत ख्र्रिजर अलैहिस्सलाम ने जिस दीवार को सीधा 
फरमाया था यह दीवार किस गाँव में थी? 
जवाबः हजरत इव्ने अब्वास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि उस 
गाव का नाम अंताकिया था। (ख़जाइनुल इरफान ।6/2।) 
बाज़ ने उस गाँव का नाम अबला कहा है। (इब्ने कसीर ।6/।) 
सवालः हजरत ख्िजर अलैहिस्सलाम ने जिस दीवार को सीधा 
फरमाया था उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊँचाई कितनी थी? 
जवाबः उस दीवार की बुलंदी सौ गज, लंबाई पाँच सौ गज और 
चौड़ाई पचास गज़ थी। (हाशिया ।3, जलालैन 250) 
।१. सवालः हजरत ख्िजर अलैहिस्सलाम ने जिस दीवार को 
शीधा फरामया था उसमें क्या क्या चीजें दफून थीं? 
जवाबः तिर्मिजी शरीफु की हदीस में है कि उस दीवार के नीचे सोना 


बदी दफन था। हजरत इन्ने अब्बास रजियल्लाह अन्हुमा ने फ्रमाया कि 
लिखा थाः 


अमें एक सोने की तख़्ती थी जिसके एक तरफ 
उसका हाल अजीब है जिसे मौत का यकीन हो उसको ख़ुशी किस 
गह होती है। 
उसका हाल अजीब है जो कजा वा कंद्र की यकीन रखे उसको 
आता है। 
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उसका हाल अजीब है जिसे रिजक का यकीन हो वह क्यों मु | 
पड़ता है। 
उसका हाल अजीब जिसे हिसाव का यकीन हो वह कैसे गाफिन् 
हे। उसका हाल अजीव हे जिसको दुनिया के ज़वाल व इंकता 
यकीन हो वह कैसे मुतमइन होता है। भे 
और इसके साथ लिखा थाः 
0॥ 3.) 4५०० 4॥ ५ १ 
और उस तख़्ती की दूसरी जानिव लिखा थाः 
में अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई मावूद नहीं। में यकता हूँ मेरा क; 
शरीक नहीं। मने खेर व शर पैदा की। उसके लिए खुशी है जिसे मन क 
के लिए पैदा किया और उसके हाथों पर ख़ैर जारी की। उसके न्ति 
तबाही है जिसको शर के लिए पेदा किया और उसके हाथों पर शर जा 


की। (ख़जाइनुल इरफान ।6/| 
90 0 0 
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हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में 
सवाल और जवाब 
सवालः हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा 


॒ अतैहिस्सलाम के बीच कितने साल का फासला है? 


जवाबः आपके और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वीच पाँच सौ 


| उनहत्तर (569), दूसरी रिवायत के मुताबिक पाँच सौं उनास्सी (579) 
| प्वाल का फासला है। (हाशिया 8, जलालैन 275) 


सवालः हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज॒माना हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की विलादत से कितने साल पहले है? 

जवाबः आपका ज़माना नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की 
बिलादत से एक हजार आठ सौ साल पहले है ।(मआरिज नबुव्वत २/22) 

सवालः हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वालिद और दादा का 
नाम क्या है? 

जवाबः आपके वालिदे माजिद का नाम ऐशा और दादा मोहतरम का 
नाम औवद विन वाअर है। (अल अतकान फी उलूमुल कुरआन 2/।78) 

सवालः हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हजरत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक किन वास्तों से है? 

जवाबः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक आपका सिलसिला नसव 


हैः दाऊद बिन ऐशा विन औवद विन वाअर विन सलमून विन यख़शून 


विन अमी बिन यारव विन राम विन ख़ज़रून विन फारस विन यहूदा बिन 
पक्व विन इस्हाक बिन इव्राहीम ख़लीलुल्लाह अलेहिस्सलाम। 
(अल अतकान फी उलूमुल कुरआन 2/।78) 
सवालः हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को किस तरह 
किया? 
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जवाबः हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने विनयामीन बिन है 
अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से एक शख्स तालूत को वनी इसाईत 
बादशाह चुना। तालूत ने वनी इस्राईल में से सत्तर हजार जवान चे hl 
जालूत से मुकाबले के लिए वैतुल मुकदूदस रयाना हुए। हजरत दा, 
अलेहिस्सलाम के वालिद हज़रत ऐशा भी तालूत के लश्कर में धे 
उनके साथ तमाम बेटे भी। हज़रत दाऊद अलेहिस्सलाम उनमें सवपे छ; 
और बीमार थे। जब जालूत के साथ मुकाबला हुआ और जालूत ने व 
इस्राईल से अपना मुकाविल तलब किया तो वनी इस्राईल उसकी करु, 
व जसामत देखकर घवराए। क्योंकि वह बड़ा जाविर, कवी, शहजजो 
कदूदावर था। तालूत ने अपने लश्कर में ऐलान किया कि जो शामन 
जालूत को कत्ल करे में अपनी बेटी उसके निकाह में दूंगा और आब्र 
मुल्क भी। किसी ने भी इस ऐलान का जवाब नहीं दिया। तो तालूत ३ 
अपनी नबी हजरत शमवील अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, वारगाहे इलाह 
'में दुआ करें। आपने दुआ कि तो बताया गया कि हज़रत दाऊद 
अलैहिस्सलाम जालूत को कृत्ल करेंगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम न 
इसे क्रुबूल फरमाया और जालूत की तरफ रवाना हो गए । सफे कतत 
कायम हुई। आप दस्ते मुबारक में फूलाखुन (पत्थर फेंकने का आला] 
लेकर मुकाबिल हुए। जालूत बावजूद निडर होने के डर गया । और उसके 
दिल में आपको देखकर दहशत पैदा हुई। मगर उसने बातें बहुत घंमः 
भरी कीं। और आख़िर वकत तक डींगे हांकता रहा। हज़रत दाउद 
अलैहिस्सलाम ने फुलाख़ून में पत्थर रखकर पूरी क्रुव्वत के साथ फुलाखुन 
को चक्कर दिया फिर च्विशाना बनाकर जालूत की पेशानी पर मारा। वह 
पत्थर कृहरे इलाही बनकर उसकी पेशानी को तोइ़ता हुआ पीछे निकत 
गया। और जालूत वहीं ढेर हो गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम गे 
जालूत की लाश को लाकर तालूत के सामने डाल दिया। तमाम व 
इस्राईल खुश हुए। तालूत ने वादे के मुताबिक आधी सलतनत हग 
दाऊद,अलैहिस्सलाम को दी और अपनी बेटी का निकाह भी आपके सा 
कर दिया। (ख़ज़ाइनुल इरफान 2/आख़िरी 5० 
सवालः हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सरीरे सलतनत पर कैसे 
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और कितने साल बरसरे इक्तिदार रहे? 
अवाबः तालूत की वफात के वाद बनो इस्राइंल ने तालूत के सारे 
(ताने बुझ आपके हवाले कर दिए। तमाम मुल्क पर आपकी सलतनत 
ज हुई । सत्तर साल तक आप हुझूमत करते रहे। वाज़ेह रहे कि क्त्ले 
द्रूत के बाद तालूत न हस्व वादा आधी सलतनत आपको दे दी धी। 
क्के चालीस साल वाद तालूत को वफात हुई। (तफ़्सोर नइंमी २/556) 
` दूरी रिवायत के मुताविक चालीस साल तक आपकी हुसमुरानी रही । 
ज अतकान फो उलूमुल झुरआन २/।78, अल कामिल फि तारोख्न ।/88) 
"वालः हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़िरह बनाने का पेशा 
इवों इख्तियार किया? 
जवाबः इसका सवव यह वयान किया गवा है कि जव आप बनी 
इह्वाईल के बादशाह चुने गए तो आपका काम का तरीका यह था कि 
जराप लोगों के हालात की जुस्तजू के लिए इस तरह निकलते कि लोग 
जापको न पहचाने। जव कोई मिलता और आपाको न पहचानता तो 
आप उससे पूछते कि दाऊद कैसा आदमी है? एक दिन अल्लाह तआला 
ने एक फरिश्ता इंसानी सूरत में भेजा। हज़रत दाऊद अतैहिस्सलाम ने 
उससे भी हस्वे आदम यही सवाल किया कि दाऊद कैसा आदमी है? 
फरिश्ते ने कहा, दाऊद हैं तो बहुत अच्छे आदमी। का! उनमें एक 
बतत न होती। इस पर आप मुतवज्जेह हुए। और फरमाया, खुदा के 
इदे वह कौन सी ख़सलत है? फरिश्ते ने कहा, वह अपना और अपने 
इसालों का खर्च बैतुलमाल से लेते हैं। यह सुनकर आपके ख्याल में 
आवा कि अगर में बैतलुमाल से वजीफा न लूँ तो बेहतर है। इसिलए 
आपने वारगाहे इलाही में दुआ की कि मेरे लिए कोई ऐसा सबब कर दें 
जिससे मैं अपने घरवालों का गुज़ारा करूं और बैतुलमाल से मुझे देनियाजी 
्नेजाए। आपकी दुआ क्रुबूल हुई और अल्लाह तआला ने आपके लिए 
गेहे को नरम किया। इस तरह कि लोहा आपके दस्ते मुबारक में आकर 
भप या गुंधे हुए आटे की तरह हो जाता। आप जो चाहते वगैर आग के 
भेर ठोके पीरे बना लेते। अल्लाह तआला ने जिरह बनाने का इल्म 
*श। आप रोजाना जरह बनाते थे। 
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इरफान 22/8, इळी फेसीर 
सवालः हजरत दाऊद अलैहिस्सलाग रोजाना कितनी जिरह ३३, 
जिरह बनाते धे | 


करते थे त्क 
जवाबः आप रोजाना ए ञाइगुल इरफान 22/8, इलो कसीर 
सवालः हजरत दाऊद अलैहिस्सलाण की एक जिरह कित्ती 


RR लाख एक ज़िरह चार हजार में बिकती थी। 
प 
दूसरी रिवायत के मुतयिक वह छः हज़ार कती थी। दो ह 
अपने घरवालों पर खर्च फरमाते और चार हणार फृकीर व मिस्कीन त्रो; 


को खिलाने व पिलाने में ख़र्च करते थे। (इव्ने कसीर ११, 
) सवालः हजरत दाऊद अतैहिस्सलाम के निकाह में कितनी वीक 


थीं? 
जवाबः आपकी निन्नानवें वीवियाँ थीं । 
(ख़ज़ाइनुल इरफान 23/।।, तफ्सीर नईमी ।/43 
बकौल दीगर सौ बीवियाँ थीं । 

(अल विदाया २/।5, हाशिया 6, जलालेन १ 
सवालः हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 
जवाबः आपके उन्नीस वेटे थे। 

(तफ्सीर नईमी 4/462, अल विदाया ?/॥ 
हज़रत जलालुद्दीन स्युती रहमतुल्लाह अलैहि फ्रमाते हैं कि आएं 
बारह बेटे थे। (अल अतकान फी उलूमुल क्लुरआन १/ 
सवालः हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर शरीफु कितनी आवाग 
में तिलावत करते थे? 
जवाबः आप खुश इलहानी के साथ ज़बूर शरीफु को सत्तर आरव 
में तिलावत फरमाया करते थे। (अल विदाया 2॥ 


सवालः हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतिकाल किस रि 
हुआ? 


[न __ 
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2 त 
अवाबः हजरत हसन फ्रमाते हैं: 
आपने बुध के दिन आलमे विसाल की 
हते के दिन आपने अपनी जान ब 


वालः हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम (अल विदाया 

शीक थे? के जनाजे में कितने न 

घे चालीस हज़ार उलमा राहिबीन 
सवालः हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम (अल विदाया 2/।7) 
जवाबः आपकी उप्र शरीफ सौ साल री उप्र कितनी हुई? 


(अल अतकान फी 
छेक उलूमुल क्रु आन 2/78) 
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हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम के वारे 
में सवाल और जवाब 
सवालः हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना सल्लल्ला; 
अलैहि वसल्लम से कितना पहले है? es 
जवाबः आपका जमाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विना 
से सत्रह सौ साल (700) पहले है। (हाशिया 8, जलालैन १३६ 
) सवालः हजृरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद और वालिदा 
का नाम क्या है? 
जवाबः आपके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं और वातिद 
मोहतरमा का नाम औरय्या है। (अल विदाया 2/।:, 
सवालः हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसव किन 
वास्तों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है? 
स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक आपका सिलसिला नमब्र 


सुलेमान बिन दाऊद विन ईशान विन औवद बिन वाइर विन सलमून 
विन बख़शून बिन अमी विन यारव विन ख़ज़रून विन फारस विन यहूदा 
विन याक्रूब बिन इसहाक विन इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम । 

(अल अतकान फी उलूमुल कुरआन ?/।78 
सवालः हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियाँ थीं? 
जवाबः आपकी एक हज़ार वीवियाँ थीं। (तफ़्सीर नईमी 4/4)| 
जिनमें तीन सौ कुँवारियाँ और सात सौ बाँदियाँ थीं। 

(अल कामिल फी तारीख़ ।/४ 
दूसरा कौल यह है कि सात सौ वीवियाँ और तीन सौ बांदियाँ थीं औ' 
तीसरा कौल यह है कि चार सौ औरतें और छः सौ बांदियाँ थीं । 


dd 
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इमाम सुदूदी रहमतुल्लाह अलेहि फरमते हैं कि करन 
धीं। ॥ 

सवालः हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ञो „९ मीर 23) 
में सबसे ज़्यादा एतिबार किस बीवी पर का क तमाम बीवियों 

जवाबः आपको अपनी तमाम 


वीवियों में से 
“जरादा” नामी बीवी पर था । जब सवसे ज़्यादा एतिबार 


आप जनवी 
लिए जाते तो अपनी अंगूठी उनको सौंप सी या रफुअ हाजत के 


(इव्ने कसीर १3/8) 
सवालः हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम में 
की गद्दी पर बैठे थे? असेहिस्सहाब कितनी उमे अश 
जवाबः आप तेरह साल की उम्र में तएन सलतनत पर बैठे थे। 
' (अल अतकान फी उलूमुल कुरआन 2/। 78, खज़ाइनुल इरफान ११/8) 
एक रिवायत में बारह साल है। (मदारिज नवुव्वत !/6]) 
| सवालः हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को देखकर 
जिस चींटी ने कहा था, ““ऐ चींटियो! अपने बिलों में घुस जाओ। 
। कहीं सुलेमान और उनका लकर तुमको कुचल न दे।” उस चींरी 
` का नाम क्या था? 
¦ जवाबः इस चींटी का नाम ताख़िया था। (शाने हवीवुर्हमान ।23) 
| हजरत हसन फ्रमाते हैं कि उसका नाम “ख़रस” था। यह बनू शैसान ! 


| के कबीले से थी। (इब्मे कसीर ।9/।7) 
! एक कौल यह भी है कि इस चींटी का नाम “मंजरा” या “ताहिया" 
था। (बेनस्सतूर जलालैन 3।8) 


सवालः हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ चींटियों का यह 

|| वकिआ किस जगह पेश आया था? न 
| जवाबः यह वाकिआ शाम या ताएफ में से उस वादी मे पश आया 
जहाँ चीटियाँ बकसरत थीं। (खज़ाइनुल इरफान ।9/7) 
£ऋ सवालः हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बात करने 
/ पोली यह चीँटी बनावट के लिहाज से कैसी थी? | 
जवाबः वह चीँटी लंगड़ी धी। (ख़ज़ाइनुल इरफान ।9/।7 
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ते हैं कि यह रची मक्खियों की तरह परदार को 

रन फो उलूमुल झुरआन 3/।85, इब्ने कसीर 
सवाल: हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींरी ty 
दूरी से दत लिदा था? की इस बात 
जवाबः आपने चींटी की बात तीन मील दूर से ही सुन लिया | 
लिया द, 


| (ख़ज़ाइनुल 
सवालः हजरत सुलेमान अल्लैहिस्सलाम उस वीम ० 
हदिया पेश किया था? | को जत चीट ने 


जवाबः उस चींटी ने आपको एक बेर बतौर हदिया पेश किया 
वा 


जमू | 

सवालः हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से उस 390) 

) आपके वालिद का नाम दाऊद और आपका नाम ५ न 

गया तो आपने क्या जवाब दिया? "कयो रक 
जवाबः इस चींटी ने आपसे मालूम किया कि आपके 

हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम दाऊद क्यों र ? आपः 

फरमाया, मुझे मालूम नहीं। उसने जवाब दिया: (दावा यदावा | 


चींटी ने कहा: सुलेमान बमानी सलीम व / ऊरमाया: मालूम 
ल्व वसू हैं इसलिए आपका नाम सुलेमान एखा ग 
, (रूहुल मानी ।9/।79 
सवालः हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उल्लू के बीद .। 
सवाल व जवाब हुए थे उसकी तफ्सील क्या है? के बीच जो 
लिखी ह ९" और उल्लू के बीच बातचीत की तफ़्सील नौ 
हे हजरत इब्नें मसऊद रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत हक फल 
कि एक दन उल त तमन अलेहिसलम को ख़िल्त 
"जरःहुआ। सलाम और जवाब के बाद बातचीत यूँ हुई: 
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ज्रम अ जा ना ज. ऽज्ञः 


“= 


हजरत ह कक केरा: 
उल्लू: इसलिए कि न 


अरबी ।87 





हजरत सुलेमानः जंगे 
+ ऐ उल्लू! जब तू वीरान जंगलों में बैठता है तो क्या 


उल्लू: मैं उस वक्‍त यह 
खुश ऐशी कहाँ चली गई? 


हजरत - ४ 
हे हजरत सुलेमानः जब तू वीरान खंडरात से गुज॒रता है तो क्या कहता 


कहता हूँ: ऐ इस बस्ती के रहने वालो! तुम्हारी 


उल्लू: में उस वक्त कहता हूँ: बनी आदम के लिए 
मुकाम है। उन पर अजाब आ रहे हैं और वह उन अजाब का को 
सम््तियों से गाफिल होकर सोए हुए हैं। | 


हजरत सुलेमानः ऐ उल्लू! तू दिन को नहीं निकलता, रात को क्यों 
निकलता है? 


रे उल्लू: इसलिए कि दिन को औलादे आदम एक दूसरे पर जुल्म ढाते 
| 

हजरत सुलेमानः अच्छा तू मुझे बता कि जब तू बोलता है तो क्‍या 
कहता है? 


उल्लू: मैं कहता हूँ: ऐ गफुलत की नींद सोने वालों आख़िरत के लिए 
झुछ तैयारी कर लो। और सफ्रे आख़िरत के लिए हर वकूत तैयार रहो। 


4... 
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पाक है नूर पैदा करने वाली जात | 
इस बातचीत के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया: क 
आदम के लिए उल्लू से ज्यादा नसीहत और शफक्कत करने वाला ञो 
परिन्दा नहीँ । (हयातुल हैवान १/६३) 
सवालः हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस हुदहुद का ना 
क्या है जिसने मलका सबा बिल्कीस की ख़बर दी थी? 


जवाबः उसका नाम “अन्फर” था। (इव्ने कसीर ।5/।;} 
एक रिवायत में उसका नाम “'अंबर” है। (इने कसीर ।9/।;/ 
और एक रिवायत में “'याफ़ूर।'' (हाशिया १3, जलालैन 38) 


सवालः बिल्कीस के बाप और माँ का नाम क्या धा? 
जवाब: उसके बाप का नाम ''शराहील'” और माँ का नाम '"फारिआ” 
था। इब्ने जरीह कहते हैं कि उसके बाप का नाम “जिशर्खु” और माँ का 
नाम ''बलता'' था। (इब्ने कसीर ।9/7) 
एक कौल यह भी है कि बाप का नाम शराहील बिन मालिक बि 
रय्यान और माँ का नाम कारिआ या रेहाना विन्ते असकन। 
) (हाशिया 9, जलातन 3]9) 
' सवालः बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बतौर 
इम्तिहान कौन कौन से तोहफे भेजे थे? 
जवाबः जब बिल्कीस के पास हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त 
पहुँचा तो उन्होंने बतौर इम्तिहान कुछ तोहफे भेजे कि मालूम हो जाए किं 
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह हैं या नबी। क्योंकि बादशाह 
इज्जत व एहतिराम के साथ हदिया क्लुबूल करते हैं। अगर वह बादशाह 
हैं तो हदिया क्रबूल कर लेंगे और अगर नबी हैं तो करुबूल नहीं करेग। 
लिहाजा बिल्कीस ने पाँच सौ गुलाम और पाँच सौ बांदियाँ बेहतरीन 
लिबास और जेवरों के साय आरासता करके उन्हें ऐसे घोड़ों पर बिठा 
जिनकी काठियाँ सोने की और लगामें जवाहरात जड़ी थीं। पाँच सौ ६ 
सोने की और जवाहरात से सजा एक ताज और मुश्क व अंबर व 
एक ख़त अपने कासिद के साध रवाना किया। 
(ख़ज़ाइनुल इरफान 9/' ४ 
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हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब हुदहुद ने यह 
तिला दी कि बिल्कीस का कासिद तोहफे लेकर आने को हे तो 
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या करने को फ्रमाया ? 
जवाबः जब विल्कौस का कासिद तोहफे लेकर रवाना हुआ तो हुदहुद 
मुतेमानी यह सारा मंजर देखकर चल दिया और हज़रत सुलेमान 
अतेहिस्सलाम को सारा किस्सा सुनाया । आपने हुक्म दिया कि सोने-चाँदी 
की ईटे बनाकर नो फ्रसख़ तक उन्हीं ईटों की सड़क बना दी जाए और 
उसके इर्दगिर्द सोने-चाँदी से अहाते की बुलंद दीवार बना दी जाए। बहर 
व वर के ख़ूबसूरत जानवर और जिन्नात के बच्चे सड़क के दाएं बाएं 
हाजिर किए जाएं। चुनाँचे आपके हुक्म की तालीम फौरन की गई । सोने 
चाँदी की स्क और दीवार बन गर्यी। खुश्की व तरी के खूबसूरत जानवर 
प्री हाजिर कर दिए गए । 
इक विल्कीस का कासिद अपने ख्याल में बड़ा कीमती तोहफा ला 
रहा था। मगर जव उसने सोने-चाँदी की बनी सड़क पर कदम रखा और 
दगिरद सोने-चाँदी की दीवारें देखीं तो शर्म के मारे पानी पानी हो गया। 
भर सोचने लगा कि में बिल्कीस का यह तोहफा किस मुँह से हज़रत 
मृतेमान अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में पेश करू । 
(ख़ज़ाइनुल इरफान ।9/78, रूहुल बयान) 
fe, सवाः तख्त बिल्कीस किस चीज़ का बना हुआ था और उसकी 
' | ततेवाई चौड़ाई कितनी थी? 
| _ भवाबः हज़रत इव्ने अब्वास रजियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि 
शिस का तख्त सोने-चाँदी का बना हुआ था और बड़े बड़े कीमती 
“हरात से जड़ा हुआ था। उसकी लंबाई तीस-तीस गज़ और ऊँचाई 
तीम गज़ थी । हजरत मकातिल फुरमाते हैं कि उसकी ऊँचाई अस्सी हाथ 
गे। वाज ने कहा है कि उसकी लंबाई अस्सी हाथ, चौडाई चालीस हाथ 
| तीस हाथ थी। (हयातुल हैवान 2/2।3, इब्ने कसीर ।9/। 8) 
' ` भवाः बिल्कीस के वजीर व मुशीर और लश्कर की तादाद 
कितनी थी? 
'| नवाब: बिल्कीस के वज़ीर मुशीर तीन सौ बारह थे। और हर एक के 
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श्‌ ।88 a घने कती ` 
मातहत बारह हजार जमिअत थी। ( I9/ |g 
हजरत इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि उसके वो 
हजार सिपाह सालार थे और हर एक सिपाहसाल के मातहत एकक 
, (हाशिया ।7, जलालैन ३१ 


लाख सिपाही । 
म सवालः उस जिन्न का क्या नाम था जिसने तख्ते बिल्कीस क्र 
मज्लिस ख़त्म होने से पहले हाजिर लाने का वादा किया था? 
जवाबः इसके बारे में कई कौल हैं: 
।. उस जिन्‍न का नाम कोज़न था। 
(अल अतकान फी उलूमुल छुरआन 288 
१, बाज़ ने उसका नाम सख़र जनी। 
$, बाज ने कोज़ा, 
4. और बाज़ ने कोजान कहा है। 
(हयातुल हैवान 2/2।2, हाशिया 2, जलालैन 320) 
सवालः जिस जिन्न ने तख़्ते बिल्कीस को पलक झपकने से पहते 
लाने का दावा किया था उसका नाम क्या था? 
जवाबः इसके तहत भी मुख्तलिफ अक्वाल वारिद हैं: 
।. हज़रत इन्ने अव्वास रजियल्लाहु अन्हुमा का कौल हैः उसका नाग 
अ विन बरखिया था जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिव 
| 
१. हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं: उसका नाम अरस्तू 
था। 
3. बाज़ कहते हैं कि उसका नाम ज़ुन्नून था। 
4. बाज़ तमलख़ा। 
5. बाज़ बलख़ कहते हैं। 
6. बाज़ यह भी कहते हैं कि वह जिब्राईल अैहिस्सलाम थे। 
7. एक कौल यह है कि वह जिव्राईल अलेहिस्सलाम के अलावा कीः 
और फरिश्ता था। 
8, और एक कौल यह भी है कि वह ख़िज़र अलैहिस्सलाम थे। 
(अल अतकान फ़ी उलूमुल क्ृर॒आन 2/88, इब्ने कसीर ! 9/ |8) 
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स॒वालः उस वकृत हजरत सुलेमान 
धीव कितना फासला था? 

जवाबः उस वक्त आप बैतुल 
रा में। दोनों मुकामों का दर्मियानी 


के 
पुकृद्दस में थे और त्ते बिल्कीस 
फासला दो महीने की राह का था। 


(हाशिया ।9, जलालैन 320) 
सवालः बिल्कोस का तख्त कितनी चारदीवारियों के अंदर होता 
? 

जवाबः विल्कीस ने एक मज़बूत घर बनवाया था जिस घर में दूसरा 
पर था। फिर दूसरे घर में तीसरा घर। फिर तीसरे में चौथा । इसी तरह 
फिर उसमें पाँचवाँ, पाँचवें में छठा और 


र छठे में सातवाँ घर था। और उस 
सातवें घर में वह तख्त तालाबंद था | 


(ख़ज़ाइनुल इरफान ।9/8, हयातुल हैवान १/2।3) 

सवालः हजरत सुलेमान के हमराही लश्कर का 
फैलाओ कितना होता था? 

जवाबः आपका लश्कर सौ फरसख़ मैदान में फैला हुआ था जिसमें 

पच्चीस फरसख़ में इंसान और पच्चीस में जिन्नात और पच्चीस फ्रसख़ 

मं परिन्दे होते थे। (हाशिया ।5, जलालैन 3।8) 


सवाल: हजुरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी में कया लिखा 
हुआ था? 


भवाबः हज़रत उबादा बिन सामत रजियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं कि 
भापकी अंगूठी में लिखा इँआ थाः +), ५.८ ५.०. ७.५.५५ १ ७ 


(कन्शुल उम्माल 498) 

वातः हजुरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर कितनी 
र्भियाँ बिछाई जाती थीं? 

'वाबः फर्श सुलेमानी पर छः हजार कु्सियाँ सोने-चाँदी की बिछाई 

“ती थीं। सोने की कुर्सियों पर अंबिया और चाँदी की कुर्सियों पर उलमा 

फिर अवामुन्नास फिर जिन्नात और परिन्दे आपके सर पर 


मोह करते थे और हवा उस तख्त को वहाँ ले जाती जहाँ हज़रत सुलेमान 
> 


हुक्म फरमाते थे। (रूहुल मानी १9/75) 
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एक दूसरी 
और चार हज़ार दाए 


री रिवायत के मुताबिक्‌ आठ हजार कुर्सियाँ विछाई जाती ॥ 
और चार हजार वाएं। (हाशिया 20, जलालैन 3१0, 
सवालः हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठकर कितनी 


देर में कहाँ से कहाँ पहुँचते थे? 


जवाबः आप सुबह को दमिश्क से रवाना होते तो दोपहर को कैलून्ता 
अस्तख़र में फरमाते जो मुल्के फारस में है और दमिश्क से एक महीने क 
राह पर है। और शाम को अस्तख्नर से रवाना होते तो शव को कावुल मे 
आराम फरमाते। यह भी तेज़ सवार के लिए एक महीने की मुसाफृत है। 
(ख़ज़ाइनुल इरफान ११/४) 
सवालः हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल किस हाल में 
हुआ और कितने दिनों के बाद जिन्नात को आपके विसाल का इल्म 
आ? 
जवाबः आपका विसाल इस हाल में हुआ कि आप अपने आस्त 
मुबारक से टेक लगाकर इवादते इलाही में मसरूफ्‌ थे। आपने ही इस 
तरह की मोत की दुआ बारगाहे इलाही में की थी कि मेरे इंतिकाल का 
हाल जिन्नात पर जाहिर न हो ताकि इंसानों को मालूम हो जाए कि जिन्न 
गेव नहीं जानतें। दुआ के बाद आप महराब में दाखिल हुए और हस्वे 
आदत अपने आसा पर टेक लगाकर खड़े हो गए। जिन्नात हस्बेदस्तूर 
अपनी ख्रिदमतों में मशगूल रहे। और यह समझते रहे कि हज़रत जिंदा 
हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अरसा दराज़ तक इसी हालत 
पर रहना उनके लिए कुछ हैरत का बाइस न हुआ क्योंकि वे अक्सर 
देखते थे कि एक माह दो माह और इससे ज्यादा अरसे तक आप इवादतं 
में मशगूल रहते हैं। और आपकी नमाज़ बहुत दराज़ होती हे। यहाँ तक 
कि आपकी वफात के एक साल तक जिन्नात को आपकी वफात की 
इत्तिला न हुई । ख़िदमत में मशगूल रहे यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म मे 
दीमक ने आपका आसा खा लिया और आपका जिस्म मुबारक जो लाठी 
के सहारे से कायम था ज़मीन पर आ गया। उस वकत जिन्नात 
आपकी वफात का इल्म हुआ। ((खजाइनुल इरफान 22/8, जलातैन $6) 
सवालः हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कितने साल हुक्मुरानी 
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~ 
ढु तमी बात ३%, म ।। 
? 
वाबः चालीस साल आपने हुक्मुरानी फ्रमाई । 
(ख़ज़ाइनुल इरफान 22/8, अल अतकान फी उलूमुल कुरआन 2/।78) 
दूसरी रिवायत के मुताबिक आपने वीस साल हुकूमत की। 
(अल बिदाया २/32) 


पवालः हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ्‌ कितनी 


? 
Ee आपकी उप्र शरीफ तिरेप्पन साल हुई । 

(ख़ज़ाइनुल इरफान 22/8, अल अतकान फी उलूमुल कुरआन 2/।78) 
एक दूसरी रिवायत के मुताविक आपकी उम्र शरीफ उनसठ साल हुई। 

(हाशिया 8, जलालैन 275) 

सवालः वादी नमूल से गुजरते हुए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 
जऔर चींटी के बीच जो बातचीत हुई उसकी तफसील क्या है? 
जवाबः हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब वादी नमूल में गुज़र 
हुआ तो एक चींटी ने कहा ऐ चींटियो! अपने अपने घरों में घुस रहो। 
कहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर वाले कुचल न 
ें। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उस चींटी के बीच जो 
बातचीत हुई वह यह हैः 
हजरत सुलेमानः अस्सलामु अलैकुम! 
चींटीः वअलइकुम अस्सलाम! ऐ फानी और अपने मुल्के फानी में 
नञगूल रहने वाले। ऐ सुलेमान! क्या आपका गुमान है कि आप ही हुक्म 
३ मुमानिअत करते हैं। में एक जईफ सी चींटी हूँ। मेरे चालीस हज़ार 
भफृसर हें और हर अफसर की मातहती में चींटियो की चालीस चालीस 
॥फं हैं। और हर सफ मइ्रिक्‌ से लेकर मगरिब तक चली गई है। 
हेजृरत सुलेमानः ऐ चींटी! तूने स्याह लिबास क्यों पहना है? 
चीरी: इसलिए कि दुनिया दारे मुसीबत है और मुसीबत वालों का 

स्याह है। 
सशेष सुलेमानः तेरी कमर में कटे हुए का निशान कैसा है? 
बीटी: यह अबूदियत के लिए ख़िदमत का पटका है। 


जज ~ —— ~ छ = 
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हजुरत सुलेमानः तुम्हारी यह हालत है कि तुम ख़ल्क से दूर-दूर न 
हो? 
चींटीः इसलिए कि वे गफलत में पड़े हुए हैं। उनसे दूरी ही अच्छी है 
हजुरत सुलेमानः तुम सव नंगे क्यों रहते हो? 
चींटीः हम दुनिया में ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही जाएंगे। 
हजरत सुलेमानः एक चाँटी कितना उठा सकती है। 
चींटीः एक दो दाने। 
हज़रत सुलेमानः ऐसा क्यों? 
चींटीः इसलिए कि हम मुसाफिर हैं और मुसाफिर का बार जितना 
हल्का हो उतना ही उसकी पुश्त हलकी रहती है। 
हजरत सुलेमानः तेरा नाम क्या है? 
चींटीः मुन्ज़रा। मैं अपने साथियों को दुनिया के जादू से डराती हुँ और 





) ! उन्हें आख़्िरत की रगबत दिलाती हूँ। 


` चीटीः ऐ सुलेमान! जो कुछ आपको अपने मुल्क व सलतनत में मिला 
हे उसमें सबसे अफज़ल या काबिले फुख़ कौन सी शै है? 

हजरत सुलेमानः मेरी अंगूठी। क्योंकि वह जन्नत की है। 

चींटीः आप इसके माने जानते हैं? 

हजरत सुलेमानः नहीं । 

चींटीः इससे मुराद यह है कि ख़ुदा ने आपके कन्ने में इस अंगुश् 
की मिक्दार दुनिया अता की है। 

चींटीः कुछ और भी है? 

हजरत सुलेमानः हाँ मेरा फर्श, वह भी जन्नत का है जो हवा प 
उइता है। 

चींटीः आप इसके माने जानते हैं? 

वा सुलेमानः नहीँ । 
„ चीटीः इससे इस अग्र पर तंबीह मकसूद है कि जो कुछ आपके पार 
हे हवा की द तरह है। आज आपके पास है और कल न रहेगा। 
बह सुलेमानः उसकी सुबह की रफ़्तार एक माह की मुसा 


शाम की मुसाफत की रफ्तार एक माह की मुसाफृत है। 
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दलम न के आय शा छ 
वीटीः इसमें यह इशारा है कि आपकी उम्र परवाज़ कर रही है और 
र में शताबकारी कर रहे हैं। 
टीः ऐ सुलेमान! और भी कुछ है? 
हज़रत सुलेमानः हां खुदा तआला ने मुझे परिन्दों की ज़बान तालीम 















है। 
तो आप बजाए मुनाजाते ख़ुदावंदी के परिन्दों की सरगोशियाँ 
ने में मशगूल रहते हैं। 

चींटीः और भी कुछ है? 

हज़रत सुलेमानः हाँ, परवरदिगारे आलम ने जिन्न व इन्स को मेरा 
ट्दमतगुजार बनाया है। 

चींटीः इसमें यह इशारा है कि खुदा की जानिब से फरमान सादिर 
ना है कि ख़ल्क तो आपकी ख्िदमत गुजारी में मशगूल है। लिहाजा 
आपको द कि आप मेरी ख़िदमत व ताअत की बजा आवरी में 
गूल हों । 
वीटीः क्या और भी कुछ है? 
हजरत सुलेमानः नगीना अंगुश्तरी से मुझे उन्स हासिल होता है क्योंकि 

खुदा का नाम लिखा है। ॒ 
चींटीः जब आप मुसम्मी के साथ मानूस हो जाएं तो आपका इस्म की 

से कया सरोकार । 

आ वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस चींटी और उसकी 
कल से हैरत हुई। आप उसी हैरत अंगेजी की हालत में उससे 
हुए और उसने अपनी राह ली। (नजहतुल मजालिस 6/695, 596) 
०0०० 
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सवाल व जवाब 
सवालः हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या 
है? 
जवाबः बकौल इन्ने इसहाक आपके वालिद मोहतरम का नाम अवी 
हे। जो कौमे बनी इस्राईल से थे और बकल इब्ने जरीर आपके वाततिद 
माजिद का नाम मौस है। (अल अतकान फी. उलूमुल छ्ुरंआन १/78) 
सवालः हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब किन 
वास्तों से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है? 
जवाबः आपके सिलसिले नसब में इख्तिलाफ है। बकौल इन्ने जरी 
आपका नसंब अय्यूब बिन मौस बिन रूह बिन ऐस बिन इसहाक 
अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह तक पहुँचता है। 
(अल अतकान फी उलूमुल कुरआन १।7 
सवालः हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाना का नाम क्या है! 
जवाबः इव्ने असाकर ने बयान किया है कि आपके नाना हजरत हू 
अलैहिस्सलाम हैं। (अल अतकान फी उलूमुल क्लुरआन 2/ ]78 
सवालः हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जमाना किस नबी * 
बाद और किस नबी से पहले है? 
जवाबः बकौल इब्ने असाकर आपका ज़माना मूसा अलैहिस्सलाम त 
पहले है। बकौल इब्ने जरीर शुऐब अलैहिस्सलाम के बाद और बी 
इन्ने अबि ख़शीमा आपका जमाना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 
है। (अल अतकान फी उलूमुल कुरआन YI 


सवालः जो शैतान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पीठे 
हुआ था उसका नाम क्या है? करा 


4 
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जवाबः उसका नाम “मसअत” था। 
(अल अतकान फी उलूमुल कुरआन 2/।88) 
हज़रत नूफ कहते हैं कि उसका नाम “'मबसूत” था। 
(इब्ने कसीर ।7/6) 
वालः हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम किस दिन इब्तिला में 


हुए? 
जवाबः जवाबः आप युध के दिन बीमारी में मुब्तला हुए थे। 
(मिश्कात शरीफ 39) 
वाकिंआ- ॒ 
हज़रत अय्यूव अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने हर तरह की नेमतें 
अता फुरमाई थीं। हसीन सूरत भी, औलाद की कसरत और कसरते 
अमवाल भी। बारह बेटे, चार सौ गुलाम, बागात, हज़ारों ऊँट और हज़ारों 
वकरियाँ थीं । एक रोज़ जिब्राईल अमीन आपकी ख़िदमत में हाजिर हुए और 
अर्ज कीः अय्यूब! मुद्दत गुज़र गई आप नाज़ व नेमत में गुज़ार रहे हैं। अब 
| हमे इलाही है कि आपकी हालत बदली जाए। नाज़ व नेमत, रंज व मेहनत 
ह रे बदल ली जाए। मालदारी का बदला दरवेशी से हो, तंदरुस्ती रुख्सत हो 
जाए, बीमारी ख़ेमा डाले। आपने फुरमाया, कोई फिक्र नहीं। जिब्राईल 
अमीन जवाब सुनकर रुख्सत हुए और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मेजबान 
| "माने बला व मसाइब बनकर मुन्तज़िर रहे। 
| एक रोज़ शाम की नमाज़ से फारि होकर महराब की तरफ पीठ 
माकर हाज़िरीने जलसा का वाअज फुरमा रहे थे कि अचानक आहो 
झर की आवाज़ें आयीं । आप हैरान हुए । इतने में एक गुलाम आया और 
कहने लगा, हुजूर दरिया का सैलाब आया और तमाम बकरियों को 
'हा ले गया। अभी आप जवाव देने न पाए थे कि दूसरा आया और 
पुकारा कि अचानक बादे समूम ने तमाम ऊँट हलाक कर दिए। यह 
हे थे कि बाग॒ के मुहाफिज चीखते हुए और कपड़े फाइते हुए आ 
कि हुनूर अभी अभी बिजली गिरी और तमाम पेड़ों को जला गई। 
इ सब वाकिआत निहायत इत्मिनान से सुनते रहे और ज़बान ' 
पर शुक्रे इलाही और तस्बीह व तहलील जारी करते रहे कि इतने 
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डे 5 के ५ ९ इस्लामी हैरत अंगेज मातृपात 
अतालीक सीना कूटता हुआ आया और चीख़ मारकर पक्क) 
खुदा! साहबजादे ख मह में गए थे अचानक 4 
छत गिरी और सब उसमें दब गए। इसको सुनकर हज़रत 
अलेहिस्सलाम कुछ बेचैन हुए मगर फौरन सज्दे में गिर गए और हि 
करके फरमायाः कुछ परवाह नहीं अगर महबूब हकीकी की मुहब्बत हि 
में है तो सब कुछ है। 
जब माल व मनाल का यह हशूर हो चुका तो तरह तरह की क 
आपकी जात के साथ मझ्मूस हुई। आप बीमार हो गए। बदन पर आक 
पड़ गए। जिस्म शरीफ जख्मों से भर गया। सब लोगों ने आपको क्रः 
दिया सिवाए आपकी बीवी साहिवा कि वह आपकी ख़िदमत करती ह 
और यह हालत सालों साल रही। 
आख़िर एक रोज़ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआता 
दुआ की तो अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि आप जमीन में पाँव मार! 
| उन्होंने पाँव मारा तो एक चश्मा जाहिर हुआ। हुक्म दिया गया इस 
+ गुस्ल कीजिए। गुस्ल किया तो ज़ाहिर बदन की तमाम बीमारियाँ द 
गर्यी। फिर आप चालीस कदम चले और दोबारा जमीन पर पाँव मापं 
ह शा आप के पॉव मारा। उससे भी एक चश्मा जारी हु 
हायत ठडा था। आपने अल्लाह के हुक्म से पिया ते 


उससे वीमारियाँ द 
की te ee वीमारियाँ दूर हो गरी और आपको आला द॑ 


b+ हज़रत 
आ द अव्वास रजियल्लाहु अन्हुम और अक्र 


ne और आपको लाठ आ 
न र ह की दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह तआ 
कसीर औला हु दोबारा जवानी इनायत की और उन 
त च ब समान भी आपको मिल ह गया ग ह जिस कर 

का खजाना था उससे कहीं ज्यादा मिल च न 
(अवराके गम 55 व अजाएबल कर्ज 
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A हैरत अंगेज मालूसात की > 
वक्त कितनी 


: हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्र उस 
वब आप आज़माइश में मुब्तला हुए थे? 
जवाबः उस वकत आपकी उप्र शरीफ सत्तर साल की थी। 

(अल अतकान फी उलूमुल क्लुआन 2/।78) 
वालः हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कितनी मुदूदत आजमाइश 
मुब्तला रहे? 

जवाबः मुख़्तलिफ रिवायातों के मुताबिक मुद्दते मर्ज तीन या सात 
वा तेरह या अठ्ठारह साल थी। 

(अल अतकान फी उलूमुल क्रुरआन 2/।78, जलालनै 276) 
तफ्सीरे मज़हरी में सात साल सात माह सात दिन और सात घंटे हैं। 
सवालः हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उन बीवी मोहरमा का 

क्या नाम है जो आजमाइश के दिनों आपकी ख्रिदमत किया करती 
पी? 
जवाबः आपकी वह बीवी साहिबा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की 
प्रती थीं। उनका नाम रहमत बिन्ते अफ्राईम बिन यूसुफ या माहीर बिन 
प्रशा बिन यूसुफ रज़ियल्लाहु अन्हा था। (हाशिया 3, जलालैन 276) 
तफ्सीर इब्ने कसीर में है कि वह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी 
हमत रजियल्लाहु अन्हा थीं। (।3/ व हाशिया 4, जलालैन ।99) 
एक कौल यह भी है कि वह यूसुफ अतैहिस्सलाम की बहन लिया 
नि याक्रूब अलैहिस्सलाम थीं। (हाशिया ।3, जलालैन 383) 
सवाः हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई? 
जवाबः तिबरानी की रिवायत है कि आपकी उम्र शरीफ तिरानवे साल 
ह (अल अतकान फी उलूमुल क्ुरआन 2/78) 
०9 ०० 
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हजरत जुकरिया व याहूया अलैहिमस्सलाम 
के बारे में सवाल व जवाब 


सवालः हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम उस वकृत कितनी थी जब 
आपको विलादते फरजंद की यानी याह्या अलैहिस्सलाम की खुशख़्बी 


दी गई ।? 
जवाबः उस वक्त आपकी उप्र शरीफ एक सौ बीस साल और 


आपकी बीवी मोहतरमा की उप्र अठूठानवे साल थी। 
(खज़ाइनुल इरफान %।! 


बाज़ ने आपकी उम्र बियानवे साल और बाज़ ने निन्नानवे साल क्य 
है। (अल अतकान फी उलूमुल छुरआन ।7 
सवालः हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की वजह रे 
बेरे की विलादत का यकीन न हुआ तो आपने अल्लाह तआला रे 
निशानी तलब की तो आपको क्या निशानी दी गई? 
जवाबः उसकी निशानी यह बताई गई थी कि ' “सही सालिम 
भी बगैर किसी बीमारी के और बगैर गूंगा होने के तीन दिन रात 
से बात न कर सकेंगे ।' 
चुनाँचे ऐसा ही हुआ कि इन दिनों में आप लोगों से कलाम कने १ 
कादिर न हुए और जब अल्लाह तआला का जिक्र करना चाहते तो रर" 
खुल जाती। यह एक अजीम मौजिजा है कि जिसमें जवारेह सही 
हों और जबान से तस्वीह तक्दीस के कलिमात अदा होते के क् 


के साथ बातचीत न हो सके। यह अलामत इसलिए मुक्रर की ` 
इस नेमते अज़ीमा के अदाए हक में ज़बान ज़िक्र व शुक्र केसिव | 
किसी बात में मशगूल न हो। (हाशिया ।2, जलालैर 
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तातः हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को जब बेरे की खुशखबरी 
क्‍ ॥ई थी तो उसके कितने सालों बाद याहया अलैहिस्सलाम की 
हुई? 

दित : इस ख़बर बशारत के तेरह बरस बाद हज़रत याहया 
ेहिश्सलाम दुनिया में तश्रीफ्‌ लाए। (हाशिया ।2, जलालैन 254) 
वालः हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम क्या काम करके अपना 

















(वार करते थे? 
जवाबः सही बुख़ारी शरीफ में है कि आप बढ़ई का पेशा करके अपना 


गा करते थै। (इव्ने कसीर ।6/4) 
पवालः हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का नाम “याह्या” क्यों 
खा गया? 


जवाबः आप “याहया” के नामसे इसलिए मौसूम हुए कि ख़ुदा वंद 
तआला ने आपको हयाते ईमानी अता फ्रमाई थी या इसलिए कि आपने 
अपनी जईफा माँ के रहम को ज़िंदा फ्रमाया दिया था कि वह शुरू ही 
ने वांझ थीं मगर आपके साथ हामला होने से रहम मादर को हयाते 
तत्तोद मिल गई या इसलिए आपका नाम याह्या रखा गया कि आपको 
हद होना था और शहीद ज़िंदा हुआ करता है। 
(अल अतकान फी उलूमुल क्लुरआन 2/।79) 
सवालः हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या 
? 


जवाबः आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम ऐशा बिन्ते फाक़ूज़ा है। 
(ख़जाइनुल इरफान 3/।2) 

वाज़ ने अशया ओर बाज़ ने अशीअ कहा है। 
(अल अतकान फी उलूमुल कुरआन 2/।86) 
सवाः हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के नाना का नाम क्या है? 


जवाबः फाक्रूज़ा । (खजाइनुल इरफान 3/।2, अल अतकान फी 
उलूमुल कुरआन १/।86) 
वोज ने इमरान कहा है। (हाशिया 20, जलालैन 276) 


सवात हजरत याहया अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलेहिस्सलाम 
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छोटे थे या बड़े? 
जवाबः आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उम्र में छ: पोह ३; 
- (खिजाइनुल् इरफान वे 

सवालः हजरत याह्या अलैहिस्सलाम हजरत ईसा ए तेहि 
के रिश्ते में क्या लगते थे? | 

जवाबः आप, हज़रत ईसा अलेहिस्सलाम की वालिदा. 
रजियल्लाहु अन्हा के ख़ालाज़ाद भाई थे। आपकी लिदा ऐन 
मरियम रजियल्लाहु अन्हा की वालिदा हिन्ना दोनों फाक्रूजा की नेक 
थीं। आ (ख़ज़ाइनुल इरफान के 

सवालः हजरत याहया अलैहिस्सलाम कितनी उम्र में नबुबत ३ 
सरफ्राज हुए थे? 

जवाबः हज़रत इव्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया 
आपकी उम्र शरीफ तीन साल की थी कि अल्लाह क दे 
अक्ले कामिल अता फरमाई और आपकी तरफ “वही” की, नवुत ः 
सरफराज फरमाया । (ख़जाइनुल इरफ़ान $; 

सवालः हजरत जकरिया व याह्या अलैहिमस्सलाम की शहादत 
का वाकिआ किस तरह है? 

जवाबः आप दोनों बाप बेटे की शहादत का वाकिआ यूँ हैः 

उस जमाने में जो वादशाह था उसकी बीवी पहले शौहर से एक तइ 
हमराह लाई थी जो निहायत हसीन व जमील थी। क्योंकि वह खुद वृद 
हो चुकी थी अपनी असाइश का ख्याल करते हुए उसने यह सोचा रिं 
अगर वादशाह कोई बाहरी वीवी ले आया तो मेरी कुछ ज तेग! 
लिहाजा अपनी लड़की उसके निकाह में दे दूं। बादशाह से इसका गि 
किया। बादशाह ने हज़रत याहया अलैहिस्सलाम से इसका मर्श! 
किया । आपने फुरमाया कि यह लड़की तुझ पर हराम है। इस वाकिए% 
इत्तिला उस॑ ज़ानिया फाहिशा को पहुँची । सुनते ही उसने अपने दित " 
हज़रत याह्या की तरफ से कीना पैदा किया और मौके की तता ' 
रही । | 
एक रोज़ बादशाह नशे में चूर था। मौका पाकर लड़की को संजी * 


तु 
, 2822? इस्लामी हल जगत मकर 
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दमी करत अंगेज मातूमात 2७€ अ 20! 

4 पेश किया। बादशाह ने उसके जमाल बा कमाल पर दीवान 
की इ्॒तकी तरफ इरादा किया तो उस बदकार औरत ने फौरन रोक 
हो और कहाः यह सूरत तुझे जब मिल सकती है जब तू याहया को 
लि दे। इसलिए कि शेर बहा मेरी लड़की का सरे याहया है। 
ye  ख्वाहिशे नफ्सानी से कृत्ले याह्या अलैहिस्सलाम का हुक्म दे 
। उत्तमाए वक्त ने कहा यह बुरा काम है इससे वाज़ आओ। हजरत 

के ख़ून का कतरा जिस पर गिरेगा वहाँ घास न उगेगी। बादशाह 
हम दिया कि सरे याह्या तशत में रखा जाए और ख़ून किसी कुँए में 

जाए। 

क सिपाही हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को लेने को भेजे गए। 
एक आदमी ने जो मुकूर्ब बारगाहे शाही था अर्ज कीः हुजूर! याह्या के 
विद जकरिया (अलैहिस्सलाम) मुस्तजबुदूदावात हैं, अव्वल उन्हें कृत्ल 
निए ताकि बेटे के कृत्ल पर वह बद्दुआ न कर सकें। बादशाह ने इस 
बिना पर यह भी हुक्म दे दिया कि याह्या (अलेहिस्सलाम) के कत्ल से 
पहते जकरिया (अलैहिस्सलाम) कृत्ल कर दिए जाएं। शाही मुलाजिम 
लरत जकरिया अलैहिस्सलाम की भी गिरफ्तारी के लिए रवाना हुए। 
गहं आकर देखा तो बाप बेटे दोनों नमाज़ में मशगूल हें। पहले इन 
दीनां ने जकरिया अलैहिस्सलाम के पहलू से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम 
झे खींचा और मश्कें कसीं। दूसरी जमाअत ने आपकी गिरफ्तारी का 
कुद किया तो आप वहाँ से भागे मगर उस जमाअत ने आपका पीछा 
भ्या। हजूरत जकरिया अलैहिस्सलाम भागते भागते बेताकृत होकर एक 
एके साए में बैठे थे कि पीछा करने वाले नजर आए। आपने उस पेड 
थै तरफ इशारा फुरमाया वह शक हो गया और हजरत जकरिया 
भैहिस्ताम उसमें रूपोश हो गए। शैतान ने आपकी चादर मुबारक का 
कोना पेड़ से बाहर कर दिया। जकरिया अलैहिस्सलाम के दुश्मन 
हए जब यहाँ पहुँचे तो शैतान एक उम्र दराज बुजुर्ग की सूरत में 

$, भाया और पूछा। उन्होंने कहाः इस हुलिए के आदमी की तलाश 


भभत्ळन मतऊन ने अंजान बनकर कहा इस हुलिए के आदमी को 
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ETD: क देखा है और चादर मुबारक का , 
मैंने इस hd से पूछा कि अब इस पेड़ मा निकलने ऐ 
कया तदबीर है! ज्ैतान ने कही बाहर + ray 
क्या े इसे हलाक करना है। लिहाजा हलाकत दूँ 

|. बताई और कहा कि इसके जरिए इस ह 


लिहाजा यह ख़बीस इस राय को पसंद करके जा 
बे च क उसके दो परकाले करने लगे। आरा पेड़ काले 
का के सर मुबारक तक पर्हुचा। आरा सरह 


hp kr मुबाक केदो परकाले हो गए मगर आपने आह त 


ह का आप शहीद हुए उधर मासूम हस्ती हजरत याहूया ह स्‌ 
बादशाह के महल में लाए गए। बारगाहे शाही से ल हुआः जिंदा हमों 
सामने पेश न करो बल्कि सर लाया जाए। उन संगीन दिलों ने जफाका 
से याह्या अलैहिस्सलाम की बहालते मज़लूमी महल के बाहर शहीद क 
डाला। सर मुबारक को तशत में रखा और ख़ून कुँए में -डाला । वह कुंज 
जोश में आया और बादशाह को अल्लाह तआला ने बख़्त नसर वावर्त 
या तरतूस रूमी के हाथों हलाक किया। 

एक रिवायत यह भी है कि आपको दमिश्क के बादशाह हदा बि 
हदाद की बीवी ने मस्जिदे जबरून में सज्दे की हालत में शहीद किया 
दूसरी रिवायत के मुताबिक बैतुल मुकद्दस में हैकले सुलेमानी औं 
रुर्बानगाह के बीच जहाँ इससे पहले सत्तर अंबिया किराम 
शहीद हुए आपको शहीद कराया। (गराएबुल क्रुरआन 7 
इब्ने असाकर ने “अल मुक्तज़ा फी फुज़ाइलुल अक्सा” में हजरत याह 
ev की शहादत का वाकिआ इस तरह तहरीर फ्रमाया है 
बीवी बना ले। उसने क का जले कात की | 
आफ फ्रमाया कि वह अब तुझ पर हराम हो क उती 

“® बात सख्त नागवार गुजरी और हज़रत याह्या अलैहिस्सता” 
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अड़ गई। चुनाँचे उसने बादशाह को मजबूर करके कृत्ल की 
तहसिल कर ली और जब हज़रत याह्या आक क 
दहत में नमाज़ पढ़ रहे थे, सज्दे की हालत में आपको कत्ल करा दिया 
और एक तश्त में आपका सर मुबारक अपने सामने मंगवाया मगर कटा 
हुआ सर इस हालत में भी यही कहता रहा कि “तू बगैर हलाला कराए 
के लिए हलाल नहीं।” और इसी हालत में उस पर खुदा का 
नाज़िल हो गया कि वह औरत सर मुबारक के साथ ज़मीन में ६ 
रत आ । यहूदियों ने जब हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को कृत्ल कर दिया 
तो फ़िर ये लोग हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जेह हुए 
क्रि उनको भी शहीद कर दें मगर जब हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम ने 
यह देखा तो वहाँ से हट गए और पेड़ के शगाफ में रूपोश हो गए। 
रालिम यहूदियों ने पेड़ के साथ आपके भी दो टुकड़े कर दिए। 
| (अल बिदाया वन्निहाया 2/55, तारीख़ इवमे कसीर 2/52, 
हवाला गराइबुल छुर॒आन 74) 
१॥ जवालः हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को जिस आरे से जिब्ह 
१ क्रिया गया था उसके कितने दंदाने थे? 
जवाबः वह एक हज़ार दंदाने वाला आरा था। 
(मलफ़ूजात ख्ाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि ।48) 
सवालः हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हैं? 
जवाबः सनतुतिया नाइलूस में। (नजहतुल मजालिस 6/।3) 
0०० 
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“प्र ज इस्लामी हैरत अंगेज पातृषात । 


हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में 


सवाल ओर जवाब `| 


सवालः हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत 
अलैहिस्सलाम के बीच कितने सालों का फासला है? 

जवाबः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके वीच तक्रीवनज्ली 
हजार तीन सौ (2800) साल का फासला है। (तफ़्सीर नईमी । 

' हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जुमाना हजरत र 
अलैहिस्सलाम कि कितने साल बाद है? 


जवाबः हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके वीच र हजार 
सौ पिच्हत्तर (975) साल का फासला है। (हाशिया 33, 













सवालः हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा 
के बीच कितने पैगंबर मबऊस हुए? 

जवाबः हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके बीच ह 
पैगंबर गुज़रे। और सबके सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरिअत 
मुहाफिज और उसके मुहाफिज और उसके अहकाम को जारी करने वुल 
थे। (ख़जाइनुल इरफान ।/|]) 

एक दूसरी रिवायत के मुताविक उन पेगुंबरों की तादाद सत्तर ह 
है। (हाशिया ३।, जलालैन | 

ह सवालः हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शिकमे मादर में कितने 

रहे? 

जवाबः इस ताल्लुक्‌ से अइम्मा तफ्सीर व मौर्रिखीन 
अलैहि इख्निलाफ रखते हैं: ह और 


4 


क | | 
।. आप माँ के पेट में एक साअत रहे। | | 
2. तीन साअत। 3. छः माह। 4. आठ माह।! 


शत 
| 


ह 
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का नाम हिना बिन्ते फाक़ूजा है। 









ऐ ; औरं नौ माह की रिवायतें भी हैं। 


(अल 
कील सात माह का भी ड अतकान फ़ी उलूमुल कुरआन 2/] 79) 


और आप अपनी माँ की नाफ्‌ से पैदा आ ।7, जलालैन 255) 


(नजहतुल मजालिस ।9/ 
वालः हजरत 4) 
Bs ~ ईसा अलैहिस्सलाम के नाना और नानी साहिबा 


जवाबः आपके नाना का नाम इमरान विन मासान और नानी साहिबा 
सवालः हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ee 


ह जाए पैदाइश 
जवाबः आप “बैतुल हम” में पैदा हुए जो बैतुल अ र 
रील के फासले पर एक बस्ती है। एक रिवायत में यही भी है कि आपकी 


इश की जगह बैतुल मुकद्दस की मशिरकी जानिव का एक हुजरा है। 
सवालः हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र उस क 
जब आपने आगोशे मादर में लोगों से कलाम फरमाया था? 
जवाबः उस वक्त आपकी उप्र शरीफ चालीस दिन की या एक दिन 
कीः थी। (हाशिया 3।, जलालैन १55) 
वाकिआ- 
जब हजूरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो अल्लाह तआला 
ग हजरत मरियम रजियल्लाहु अन्हा से फरमायाः जब कोई शख्स तुझसे 
गमला पूछे तो खुद कुछ मत कहना बल्कि इसी बच्चे की तरफ इशारा 
झर देना। लिहाजा हज़रम मरियम रजियल्लाहु अन्हा ने अपने बच्चे 
वगात ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर अपनी कौम के पास आयीं 
; ने यह अजीब बात देखकर कि कुँवारी मरियम की गोद में बच्चा 
कहाः ऐ मरियम! तूने यह अच्छा काम नहीं किया । तेरे माँ-वाप तो ऐसे 
पे। अफसोस तूने बहुत बुरी बात की। हज़रत मरियम रजियल्लाहु 
"नह ने बच्चे की तरफ़ इशारा करके कहाः मुझसे कुछ न कहो। अगर 
ऊ कहना है तो इससे कहो। लोग यह बात सुनकर और भी सुस में 
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डु 2 / न इस दूध पीते बच्चे से कैसे बात करें? 
के ईसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना छोड़ दिया और अपने का 
हाथ पर टेक लगाकर कौम की तरफ मुल्लातिव होकर फ्रमाने लगे; 
सुनो! प अल्लाह कां बदा हूँ, जललाह ने मुझे किताब दी है 
और नबी बनाया है और मुबारक किया है चाहे मैं कहीं भी हूँ 
और अल्लाह तआता ने मुप्ने नमाज़ ज़कात की ताकीद 
फ्रमाई है और मुझे अपनी माँ के साथ नेक सलूक करने वाला - 
बनाया है और बदवह़त नहीं बनाया । 
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इस शहादत से लोग हैरान और 
खामोश हो गए । (खज़ाइनुल इरफान 76) 
सवाल्तः हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाला पहला 
शख्स कौन है? 
जवाबः आप पर ईमान लाने में पहल करने वाले हवीब नम्जारं 
जिनको काफिरों ने पत्थर मार मारकर शहीद कर दिया था। 
(इन्ने कसीर १३/। व १7,।4) 
सवालः हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले आँप 
पर ईमान ल्लाने वाले फुर्द का नाम क्या है? 
जवाबः वह हजरत याहया अलेहिस्सलाम हैं जो आपसे उप्र में छः माह 
वड़े ये । हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम रज़ियल्लाह 
अन्हा से मिलीं और उन्हें अपने हामला होने की इत्तिला दी। हज़रत 
मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमायाः में भी हामला हूँ। हज़रत याहूया 
अलेहिस्सलाम की वालिदा ने कहा, ऐ मरियम! मुझे मालूम होता है कि 
मेरे पेट का वच्चा तुम्हारे पेट के वच्चे को सज्दा करता है। लिहाज़ा 
विलादत से पहले आप पर ईमान लाने वाले और आपकी तस्दीक करने 


वाले हज़रत याह्या अलेहिस्सलाम हैं। (छज़ाइनुल इरफान 38) 
सवालः हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हव्वारियों की तावाद 
कितनी थी और उनके नाम कया हैं? 


Fe जवाबः ह्यारी वह मुख्लिस और ईमानदार बंदे थे जो हजरत ईसा 
अलहिस्सलाम के लाए हुए दीन (दीने इस्लाम) के मददगार और राहेइक 
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दाती हएत अगेज मालू ETD: 
गामज़न थे। यह बार शख्स थे उनके नाम इस तरह हैं: 





पर $ पन यानी बतरस, 2. अंदरयास, 

"व बिन जैदी, 4. यूहन्ना, 

6. बर्तलमानी, 

मा 8. मिना याक्रूब इन्ने हलफी, 

D0 ।0. अशमऊल, 

तर ।2. यहूदा असकरपोती । 
os कौल के मुताबिक उनके नाम यूँ हैं 

।. फुरतूस, 2. बाक़ूबस, 

५, रहदा यनजस, 4. अंदार इब्लीस, 

5, फेलबस, 6. इब्ने यलमक, 

7, मंशा, 8. तूमास, 

9. याक्रूब बिन हलकाया, ।0. नदावसीस, 

।]. क॒तबया, ।2. लियोदस 


बाज कहते हैं कि वह तेरह हज़रात थे और तेरहवें का नाम 'सरजस'' 
बा। और बाज़ कहते हैं कि वह “सतरह” थे। (इब्ने कसीर 6/2) 
सवालः हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को 
नसारा क्यों कहा जाता है? 
जवाबः इसलिए कि आपकी वालिदा माजिदा हज़रत मरियम रजियल्लाहु 
न्हा ने जिस गाँव में रहना शुरू किया उसका नाम नासरा था। इसी गाँव 
से आपने तबलीगे दीन शुरू की। उस गाँव की तरफ निस्बत करते हुए 
आपकी जमाअत को नसारा कहा जाने लगा। 
(अल कामिल फी तारीख़ ।/।24, मदारिज नबुव्वत ।/।9!) 
सवाः हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जब लोगों ने यह मौजिजा 
प्रब किया कि मिट्टी का परिन्दा बनाकर हवा में उड़ा दीजिए तो 
कौन सा परिन्दा उड़ाया? | 
क आपने मिट्टी से चमगादड़ की सूरत बनाई। फिर उसमें फूंक 
ड वह उड़ने लगी। चमगादड़ की यह खुसूसियत है कि उड़ने वाले 
में बहुत अकमल है और अजीब तर है। और कुदरत पर दलालत 


> 
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करने में औरों से अवलबग क्योंकि 
है और हंसती भी है। उसकी मादा की छाती होती है और वह वच्चा | 
जनती है वावजूद यह कि उड़ने वाले जानवरों में ये बातें नहीं हं; 
(ख़ज़ाइनुल इरफान ३ 

वह चमगादड़ एक दिन रात तक जिंदा रही ।(हाशिया 26, जलालैन 5। 
सवालः हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कितने मुदो को जिद 
फुरमाया? | 

जवाबः हज़रत इव्ने अव्वास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया क्रि, 
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने चार शख्सों को जिंदा किया: 
।. आजर नामी शख्स को जो आपका मुख्लिस धा । जब उसकी हाल्रक़ ५ 
नाज़ुक हुई तो उसकी वहन ने आपको इत्तिला दी मगर वह आपसे तीन 
रोज़ की दूरी पर था। जव आप तीन रोज़ में वहाँ पहुँचे तो मालूम हअ 
कि उसके इंतिकाल कों तीन रोज़ हो चुके हैं। आपने उसकी वहन झे : 
फ्रमायाः हमें उसकी कब्र पर ले चलो। वह ले गई। आपने अल्लाह, | 
तआला से दुआ फुरमाई । आजर अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा होकर कत्र | | 
बाहर आया। Sh 
2. एक बुढ़िया का लड़का जिसका जनाज़ा आपके साथ जा रहा था| | 
आपने उसके लिए दुआ की वह जिंदा होकर लाश उठाने वालों के कचा ' 
से उतर पड़ा और कपड़े पहनकर घर आया। “| 
3. एक आशर (चुंगी वसूल करने वाले) की लड़की, शाम को मगरी 
अल्लाह तआला ने आपकी दुआ से उसको ज़िंदा फमाया। #. 
4. साम विन नूह अलेहिस्सलाम। जिनकी वफात को ठज़ारां सानु ' 
गुज़र चुके थे। लोगों ने ख़्ाहिश की कि आप इनको जिंदा करें। आपु ' 
लोगों की निशानदिही से उनकी कब्र पर पहुँचे और अल्लाह तआला $ . 
दुआ की। साम ने सुना कोई कहने वाला कहता हैः जव रूहुल्लाह। ॥ | 
सुनते ही वह मरऊब और ख़रौफजदा उठ खड़े हुए और उन्ह गुमान $, 
कि कयामत कायम हो गई। इस हौल से उनका निस्फ सर सफेद ही 
था। (खजाइनुल इरफान 

सवालः हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिन मुर्दो को न 


Scanned by CamScanner 


4 


हाया वे कितने दिनों तक ज़िंदा रहे? 
ज़वाबः साम बिन नूह अलैहिस्सलाम के अलावा कि उन्होंने हजरत 
इता अतैहिस्सलाम र अर्ज की कि दोबारा उन्हें सकराते मोत की 
तकलीफ न हो। बगेर इसके वापस किया जाए। चुनाँचे उसी वक़्त 
तिका हो गया। बाकी तीन हज़रात ज़िंदा होने के बाद लंवे अरसे तक 
लिंदा रह । शादी भी हुई और बच्चे भी हुए। (ख़ज़ाइनुल इरफान 3/।3) 
सवालः हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हव्वारियों के लिए आसमान 
पे जो दस्तरख्वान नाजिल होता था उसमें कितने किस्म का खाना 
होता था? 
जवाबः इस बारे में मुख़्तलिफ कौल वारिद हुए हैं: 
।. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं 
उसमें सात मछलियाँ और सात रोटियाँ होती। 

(जलातन ।।।, इब्ने कसीर 7/5) 
इसमें बगेर कांटे की तली हुई एक मछली होती थी और हर किस्म 
की सब्जियाँ सिवाए मूली के। उसके सर की तरफ और दुम की 
तरफ नमक होता था। सब्जियों के अतराफ॒ पाँच रोटियाँ होती थीं 
जिनमें से एक पर घी, दूसरी पर जैतून, तीसरी पर शहद, चौथी पर 


पनीर और पाँचवीं पर कीमाशुदा गोश्त होता था। 
(इव्ने कसीर 7/5, हाशिया 5, जलालेन ।।।) 


. हजरत अम्मार विन यासिर रजियललाहु अन्हुमा से मरी है कि 
रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः उसमें रोटी और 
गोश्त होता था। (इव्ने कसीर 7/5, जलालेन ।।!) 

. हजरत अबदुल्लाह बिन अब्बास रजियल्ताहु अन्हुमा की एक दूसरी 
रिवायत के मुताविक उसमें रोटी और गोश्त के अलावा हर चीज़ 

होती थी। 
. हजरत सईद विन जुबैर रहमतुल्लाह अलैहि फरमते है कि बकरी के 

` गोश के सिवा हर चीज़ होती थी। (इब्ने कसीर ह 
दियं के वारे में हजरत इस्हाक्‌ बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि वह जै 

रि होती थीं। और हज़रत इकरमा रजियल्लाह अनह का कील है 
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कि चावल की रोटियाँ बाय धीं। 


न्त ईसा अलैहिस्सलाम के हव्यारियों ने अर्ज किया त है 












कया आपका रव यह कर सकता है किं वह आसमान से हमारे पास। 
दस्तरख्यान उतार दे। हजरत ईसा अतैहिस्सलाम ने फुरमायाः इस ते 
की निशानियाँ तलब करने से अगर तुम मोमिन हो तो खुदा से उरो। क 
सुनकर हव्वारियों ने कहा कि हम निशानी तलब करने के लिए यह सवु 
नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारा मकसद यह है कि हम पेट भरकर ख़ूब बाएं 
और हमको अच्छी तरह आपकी सदाकत का इल्म हो जाए ताकि हफ्गो 
दिलों को करर आ जाए और हम इस वात के गवाह वन जाएं ड 
इस्राईल को हमारी शहादत का यकीन और पूरा इत्मिनान ह 
जाए। मोमिनीन का यकीन और बढ़ जाए और कुफ़्फार ईमान ल 
हव्यारियों के यह अर्ज करने पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हं तीस ' 
`. रोजे रखने का हुक्म दिया और फरमाया जव तुम इन रोजों से फारि 
' जाओगे तो अल्लाह तआला से जो दुआ करोगे क्लुवूल होगी । उन्होंने र 
रखकर दस्तर्यान उतरने की दुआ की । उस वक्त हज़रत ईसा अलेहिस्स 
ने गुस्ल फरमाया, मोटा लिवास पहना, दो रकूअत नमाज़ अदा की, 
झुकाया और रोकर दस्तराख़ान उतारने की दुआ की। न त्‌ 
तआला के हुक्म से कुछ फुरिश्ते एक दस्तरख्ान लेकर वे 
उतरे । (ख़ज़ाइनुल इरफान व EN) 
सवालः हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हव्वारियों के लिए आसमान 
से उतरने वाले दस्तरख्वान का रंग कैसा था? | 
जवाबः हजरत वहब और सलमान ख़ैर रजियल्लाहु अन्हुमा फरसोते, 
कि इस दस्तरख्वान का रंग सुर्ख था। (इब्ने कसीर 7/१ 
सवालः हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हव्वारियों के लिए नागि 
होने वाला खाना जन्नती था या दुनियावी? 
जवाबः हव्यारियों के सरदार शमऊन ने पूछाः या रुहुल्लाई! 
दुनिया का खाना है या जन्नत का? हज़रत ईसा अलैहिस्सलार 
फरमायाः न यह दुनिया का खाना है और न जन्नत का बत्कि र 


~ 
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ड क, 2डम्डे! 2॥ & 
तआला ने इन दोनों के अलावा अपनी कुदरत कामिला से तैयार कराकर 


प्रेजा है। (इब्ने कसीर 7/5, हाशिया 5, जलालैन ।।।) 


सवालः हजरत ईसा पर सांगि 
कितने आदमी खाया करते थे? जिल होने वाला खाना 


जवाबः इसको रोज़ाना चार हज़ार आदमी खाते थे। 
(इब्ने कसीर 7/5 

सवालः हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर दस्तरख्वान कितने दिनो 
तक नाजिल होता रहा? 

जवाबः यह चालीस दिनों तक नाजिल होता रहा। (इब्मे कसीर 7/5) 

सवालः हजुरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के जिन लोगों को 
ख़िन्जीर बना दिया गया था उनकी तादाद कितनी थी? 

जवाबः उनकी तादाद तीन सौ तीस थी। ये लोग ख़िन्जीर बनाए जाने 


, के बाद सिर्फ तीन दिनों तक ज़िंदा रहे। बाज ने कहा कि चार दिन तक 
। जिंदा रहेऔर बाज़ ने कहा है कि सात दिन तक ज़िंदा रहे फिर मर गए। 


Nore \ - 


~ 


(हाशिया 4, जलालैन ।।।) 
वाकिआ 


हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह तआला से दस्तरख्ान 
नाज़िल फुरमाने की दुआ की थी तो अल्लाह तआला ने फरमाया था कि 
में दस्तरख्ान तो उतार दूंगा लेकिन उसके बाद बनी इस्राईल में जो कुफ् 
करेगा मैं उसको अज़ाब दूंगा । चुनाँचे जब दस्तरख़्वान नाजिल हुआ तो 
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राईल को हुक्म दिया कि ख़ूब पेट 
भरकर खाओ और ख़बरदार इसमें किसी किस्म की ख्यानत न करना 
और कल के लिए जख़ीरा बनाकर न रखनां मगर बनी इस्राईल ने इसमें 
ख्यानत कर डाली और कल के लिए ज़ीरा बनाकर भी रख लिया। इस 


नाफुरमानी की वजह से अल्लाह तआला का उन लोगों पर यह अज़ाब 


आया कि ये लोग रात को सोए तो अच्छे खासे थे मगर सुबह को उठे तो 
सूरतें मसख़ करके ख़्िन्जीर बना दिए गए। फिर हज़रत ईसा अतैहिस्सलाम 
ने उन लोगों की मौत के लिए दुआ मांगी तो ये लोग मरकर दुचिया से 
ेस्त व नाबूद हो गए और किसी को भी यह मालूम नहीं हुआ कि उनकी 
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| को जमीन निगल गई या अल्लाह तआला ने उनको कया ह 
दिया | ह (ख़जाइनुल इरफ़ान 7, अजाइबुल क़रआन | 2 
सवालः हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी का हुक्म i 
करने वाले बादशाह का नाम कया था? 


जवाबः उस बादशाह का नाम दाऊद था। (इचे कीर | 
सवालः उस आदमी का नाम क्या है जिसे लोगों ने हजरत ईक 
अलैहिस्सलाम समझकर सूली दे दी थी? 


जवाबः उस शह्स का नाम तेतानूस था। (हाशिया 9, जलालेन }) ; 
एक रिवायत यह भी है कि जब लोगों ने आपके घर का घेराव क्न 
रखा था तो आपने महसूस किया कि ये लोग तो मकान में र 
आपको गिरफ्तार कर लेंगे या फिर खुद आपको बाहर निकलना प 
उस वकत आपने अपने हव्वारियों से फरमायाः तुममें से कौन इस वातु क्र 
पसंद करता है कि उस पर मेरी मुशाबिहत डाल दी जाए और इनके हक 
गिरफ्तार हो ताकि मुझे खुदा तआला निजात दे। में उसके लिए जल्न 
E जामिन हैं। इसको सुनकर सरजस नामी मोमिन सादिक जो ड 
था उन्होंने खुद को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वशारत पर सूती 
चढ़ाया जाना मंत्र किया । (इच्ने कसीर ६ 
सवालः हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस रात को आसमानुमे 
उठा लिए गए? 
जवाबः कद्र की रात को। (तफसीर नईमी 3/537, जलालैन 80) 
सवालः हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त कितनी थी 
जब आप आसमान में उठा लिए गए? 
जवाबः उस चकत आपकी उप्र तैंतीस साल की थी। म 
(ख़ज़ाइनुल इरफान ।/।, अल अतकान फी उलूमुल कुरआन 2/|7 
दूसरी रिवायत के मुताविक उस वकत आपकी उम्र एक सौ वीस हा 
की धी। सा (हाशिया ।6, 
सवालः हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान दुनिया में 
जगह उतरेंगे और किस वकत? 


जवाबः आप जामा मस्जिद दमिइक्‌ की मशिरकी सिम्त सफेद शत | 
~ 
dd 
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ञे जलूषात १ ९ { 23 3 


| उतगी। उस वक्त फु कौ इकामत हो चुकी होगी। आप हज़रत 
ते महदी को इमामत के लिए आगे वढ़ाएंगे। (बहारे शरिअत । /23) 
सवालः हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को किस जगह कृत्ल 
? 
को आप दज्जाल को “बाबुल्लाह” में कृत्ल करेंगे जो बैतुल 
के क्रीब एक बस्ती है। (इब्से कसीर ।7/7) 
सवालः हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशीफ लाएंगे तो 
क्‍या आप निकाह भी oa या नहीं? 
जवाबः हजरत अब्दुल्लाह विन उमर रजियल्लाहु अन्हुमा ने कहा है 
| करि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः हज़रत इसा 
निका में तश्रीफ लाएंगे तो निकाह भी करेंगे और साहिबे 
है औलाद भी होंगे। (हाशिया ।, जलालैन 52) 
| हर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में कितने साल क्याम 
फृरमाएंगे ? 
। जवाबः इस यारे में तीन रिवायतें हैं: 
।, सात साल कयाम फरमाएंगे । 


(हदीस मुस्लिम शरीफ़ बहवाला जलालैन 52) 
१. चालीस साल कृयाम फरमाएंगे । 


(हदीस अवि दाऊद बहवाले जलातैन 52) 
र 3, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि 

* काएनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
वजात ईसा अलैहिस्सलाम पैंतालीस साल दुनिया में कृयाम फरमाएंगे । 
ग (हाशिया ।2, जलालैन 52, मिश्कात 2/480) 
' हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के विसाल के कितने दिनों 

१ सूर फूंका जाएगा? 

को वाबः आपके विसाल के एक सौ बीस साल बाद सूरे ऊला फूंका 
गएगा। लेकिन यह एक सौ बीस साल का साल महीने बराबर, महीना 
एह ३ र पता दिन के और दिन घंटे के बराबर होंगे। इस हिसाब से 
अदत सिर्फ़ बारह साल होगी। (हाशिया 8, जलालैन 277) 
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५५ सवाल और जवाब 


सवालः हजरत मरियम रजियल्लाहु अर्क के वालिद और वाततिद 
नाम क्या है? अजाता बा 
जवाब! आपके वालिद का नाम इमरान और वालिदा साहिवा का = 
ह (ख़जाइनुल इरफान 3/| 
रि हजरत मरियम रजियल्लाहु अन्हा के नाना और दादा क 
नाम क्या है? क 
जवाबः आपके दादा मोहतरम का नाम मासान और नाना जान 
नाम फाळ्रूज़ा है। 
दूसरी रिवायत के मुताविक आपके दादा मोहतरम का नाम वाशम ह 
द (खरज्ञाइनुल इरफान 3/।१ 
सवालः हजरत मरियम रजियल्लाहु अन्हा का सिलसिला 
दाऊद अलैहिस्सलाम तक कितने वास्तों से पहुंचता है? 
जवाबः हज़रत मरियम दाऊद अलैहिस्सलाम तक आपका सिमित 
नत्तव इस तरह हैः 
मरियम विन्त इभ॑रान विन याशम विन मीशा विन हज़किया कि 
इब्राहीम विन अराया विन नाव विन अजर बिन बहवा विन नाज़िम 
मकासित विन ईशा विन अयाज़ बिन रख़ईम बिन सुलेमान विन वाड 
का (इव्ने कसीर $ 
वालः इजरत मरियम रजियल्लाहु अन्हा ने किस किस औं 
का दूध पिया? | 
न आपने किसी भी औरत का दूध नहीं पिया। आपके वि 
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क न अचत २३% पन | 5 
ह रत मरियम रजियल्लाह्‌ जनहा एक दिनि गे कितना 
जवाबः आप एफ एिल में इलना घर्ना 


में| 


'प्रनाइनुन हाच डा | 
सा भ रला ज | 


था जितना आ वर्न शक 


! 
जवाबः हजरत जिब्राइल अलेह्स्सिलाम ने आपके 
आसीन में या दामन में या मुँह में दप किया और अल्लाह की क< ग्न म 
मीस ड Pa अब | कर ' पिताइनुल हफान ॥ ६७/5] 
; हू न्ति ह "रिपण रजियल्ताह अन्हा कितने 
+ ल्लाह, अन्हा कि 
जवाबः उस वक्त आपको उप्र ज़रोफा नेह या दम 


शिवान घे या 


माल को घी। 
म दि है 'जजाहनल कृपान ॥&-६॥ 
बाज़ ने पंद्रह साल भी कहा है । 
अल अतकान पी उनुमुन कुरआन 4-70] 

प़वालः हजरत मरियम रजियल्लाह के हापत्ा 
बा सबसे पहले किसको हुई? तने की 
` जवाबः इसका इत्म सबसे पहले आपके चचाज़ाइ भाइ पूसुफ नम्जार ||| 
ञा एजआ जो बैतुल मुकद्दस फा ख़ादिम धा। और बहुल बह इवाइतगुज़ार | 
पा। उत्तका जब यह मालूम हुआ कि मरियम रजियल्लाहु जनप हाघला | 
हतो निहायत हैरत हुई । जव चाहता धा कि उन पर तोहतम लगाए लो | 
उनकी इबादत य तकया और हर वकत हाजिर रहना, किसी चकत गायव | 
न होना याद करता तो ख़ामोश़ हो जाता था और जव हमल का ख़्यान 
काता तो उन्हें करी समझना मुश्किल होता था। आज़िः उसने हजरत | 
मयम रजियल्ताहु अन्हा से कहा: पेरे दिर में एक बात आई है। हर चंद 
वाहता हूँ कि जवान पर न लाऊ मगर अब सब्र नहीं होता है। आप | 
जाजत दीजिए कि मैं कह गुज़ूं ताकि मेरे दिल की परेशानी दूर हो। 
घ्जात मरियम रज़ियल्ताहु अन्हा ने कहा अच्छी वात है काहो। उत्तने | 
च्सः ऐ मरियम! मुझे वताओं क्‍या छेती वौर तुझस, पेड़ बोर बातिषा | 





Scanned by CamScanner 





iron धरे लाह | 3 क > लात एका क | 


और वच्चा वगैर बाप के हो सकता है? | 

हजरत मरियम अन्हा ने कहाः हौँ तुझे मानुन , 
अद्जाह ताला ने सबसे पहले खेती पैदा की वह बगैर बीज के 4 ..' 
अपनी क्रुदरत से पेड़ वगैर बारिश के उगाए। क्‍या तू यह कह सक> || 
कि अल्लाह तआला पानी की मदद के वार पेड़ पैदा करने पर इ, 
नहीं । यूसुफ ने कहाः मैं यह तो नहीं कहता । वेशक में इसका काऽ; 
अल्लाह तआला हर शै पर कादिर है। जिसे “कुन” फरमाए ते उ 
‘wer ग्ररियम रजियल्लाहु अन्हा ने कहाः क्या तुष गातूम संह 
क आदम और उनकी वीवी को वगेर माँ-वाः h 


[ss 
र 


अल्लाह तआल्ा ने हज़रत मरियम हे रज़ियल्लाहु अन्हा के इस कलाम से यृगुर | 
पैदाकिया।हजरते ' ˆ ` (ज़ाइनुल इरफान ।6 | 





~ 
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में सवाल और जवाब 
प़्वालः हुशूर अकरम सल्लल्लाहु अल्लैहि 
जवाबः आपकी विलादत हजरत आदम अलेहिससलान ह ग ह 
पात सौ पचास (6750)साल बाद है। शक 
(तफ्सीर नईमी 4/4 ।6, मआरिजि 
सवालः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठ 
और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बीच कितना फासला है? 
जवाबः आपकी व शरीफ और हजरत नूह अततैहिस्सलाम के 
वोच चार हज़ार चार सौ नचे साल का फासला मअरिजुन्नवुखत 
Ct [ है॥ 8१, 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
के कितने साल बाद दुनिया में तशरीफं लाए? 
जवाबः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तीन हज़ार सत्तर साल के 
बद इयाज काएनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक ब्लो आलम 
i (मअरिजुन्नबुव्वत ४2 रुक्न दोम) 
: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तश्रीफ्‌ आवरी हजरत 
गता अलैहिस्स्लाम के कितने साल बाद है? 
. जेवाबः जमाना मूसा अलैहिस्स्लाम के दो हज़ार तीन सौ साल मुकम्मल 
मने के बाद रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लाम दुनिया में रौनक्‌ 
अफरोज हुए । (मअरिजुन्नबुव्वत $2 रुक्न दोम) 
| सेवातः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौनक अफ्रोज़ी 
वेत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिन बाद हुई? 
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छ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के एक हजार सो (है 
जू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने आलम को अपनी तशीफ 
मुशर्रफ फ्रमाया। नहि (मअरिजुन्नःन ? 
_ सवालः हुजूर लैहि वसल्लम और हजर ," 
अलैहिस्सलाम के बीच का ज़माना कितने साल का है? | 
जवाबः इस सिलसिले में इम्मा तफ़्सीर और मोरिखीन + ,, 
क अल्तैहि वसल्लम और हज़रत इंसा अोटिम्सना : 
` दर्षियान पाँच सौ पचास वरस का जमाना है। 
द (खज़ाइनुल इरफान » , 
2. तफसीर जलातैन में इसकी मुदूदत पाँच सौ उनहत्तर माल ? 
[ मनो = 
हज़रत कतादा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं पाँच सो साट मान 
4. अबू उस्मान हिंदी के मुताविक छः सौ साल। 

(हाग्ञिया ॥।, जाकर ५ 
5. पाँच सी चालीस । 
6. चार सौ से कुछ ऊपर तीस। ४; ः 
7, और छः सौ बीस साल के अक्वाल भी हैं। .. (इब्ने कम्तोर 67 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब शरीफ या 
और वालिदा की तरफ से किस किस तरह है? 
जवाबः नवी करीम के सिलसिला नसव शरीफा को मवाहिव त 
में इस तरह बयान किया गया हैः र 
मुहम्मद बिन अद्युल्लाह विन अब्दुल मुत्तलिब विन हाशिम विन * 
मुनाफ विन कस्सी विन कलाय बिन मर्रा विन कअब बिन त्री 
गालिव विन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना विन उ 
मदरका विन इलयास विन मज़र बिन फुज़ार बिन माद विन र 
यहाँ तक सिलसिला नसय में अरबाव क मे बन 
उलमाए इल्मुल अंसाब में सब का इत्तिफाक है। और इस ¬ 
मालूम नहीं क्योकि अदनान से हज़रत इस्माईल से हशर 


a 
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बहिसलाम तक बहुत इख्तिलाफु है। चुनाँचे किसी ने 

| *  इस्माईल अलैहिस्सलाम तक तीस ऐसी पुल कर किया हे 
रनक कुछ अता पता नहीं। और किसी ने इससे कम, किसी ने इससे 
दय पुतो का जिक्र किया है। क्योकि हमं उस पर एतिमाद नहीं और 
| रा के अक्वाल के भी मुखालिफ्‌ है। इसलिए हमने उनका जिक्र नहीं 


| (मदारिज Nr 
कि वालिदा मोहतरमा की तरफ से सिलसिला नसव कह लो ह 
आमना रजियल्लाहु अन्हा विन्ते वहव विन अब्दे मुनाफ विन जोहरा 
विन कलाब बिन मर्रा विन कलाव में जाकर दोनों सिलसिले मिल जाते 


हैं। (मआएिज नवुत्वत्त 2/7) 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा दादी, नाना 
और नानी का नाम क्या है? 
जवाबः आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम का नाम 
अदल मुत्तलिव, दादी साहिवा का नाम फातिमा विन्त उमरू, नाना जान 
झा नाम वहब बिन अब्दे मुनाफ और नानी मोहतरमा का नामे नामी बर्रा 
बिन्त अब्दुल उज़्जा) है। cn (मअरिुन्नवुव्यत ।/।53, ।57) 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अत्तैहि वसल्लम का नुत्फा जकिया 
मदफे रहम मादर में किस किस तारीख को करार पाया? 
जवाबः नुत्फा ज़किया मुहम्मदिया सदफ्‌ रहम आमना रजियल्लाहु 
भना मं कब करार पाया इसके बारे में तीन कौल हैं: 
।- अय्यामे हज की दर्मियानी तशरीक के दिनों शबे जुमा को हुआ धा। 
(मदारिज नवु्वत २/१0) 


(तफसीर नईमी 2/289) 
हकीमुत्त उम्मत मुफ्ती यार ख़ान रहमतुल्लाह अलैहि नईमी में उसी 

"गह फरमाते है: यह असल में रजब का महीना था जिसे कुफ्फार ने उसी 

गत जिल हिज्जा करार देकर हज किया था। 

वालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस 
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{220} है हे हट इस्तामी [ अंगेज ऐ . 
हर २० 28 5 शल्तामी शत अज गतूसात 8 
- 


मकान में हुई? ठा 
जवाबः - मकान में जो मक्का मौज्जमा में दार युहण्भद विन यूमफ 
के नाम से मशहूर है(अल कामिल फी तारीख़ ।/।85, मअरिजुनवुळ्त 2/5] 
सवाल्तः हुजूर सल्लल्लाहु च अलैहि वस्तल्लम की विलादत पक्का 
मुकर्रमा के किस मौहल्ले में हुई? ( 
जवाबः उस मोहल्ले में जिसको अजकाळ्ुल a कहते हैं। | 
मअरिजुन्नवुव्चत 35, ?) 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के इंतिजाप 
जचज्लाना के लिए कौन कौन सी औरतें आयीं थीं और कहां सेई 
जवाबः हजरत आमना रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत हैं कि जव आ 
पेदा हुए तो चार औरतें कि मक्का मुकर्रमा की औरतों से मुशाविहत नु 
रखती थीं आसमान से उतरीं। मैं उनको देखकर डरी। कहाः खौफ बु 
| करो। हम चारों हव्वा, सारा, हाजा और आसिया (रजियल्लाहु अन्नाहन्न[] | 
„ हैं। हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास सोने का तबक, सारा के पा | 
अबरीक्‌ नुकरा आवे कौसर से भरा हुआ, हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा कर 
पास जन्नती इतूर और आस्या के पास मुंदील सब्ज़। फिर उन्हें | 
हज़रत को उस तशते जरी में आबे कौसर से नहलाया ओर र 
सर मुबारक पर वांधकर इत्र बहश्त उसमें मल दिया और आप 
आमना रजियल्लाहु अन्हा की गोद में लिटा दिया। 
ह (तफसीर अलम भ 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विल्लादत में क्या-कय 
ख़ुसूसियात हैं? 
जवाबः आप शिकमे मादर में ख़तूना शुदा, गैर आलूदा, पाक औ | 
नाफ बरीदा पैदा हुए । (मदारिज नबुब्वत //थ्थ 
है जे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया का नाम क्श 


जवाबः हज़रत अब्ुर्रहमान विन औफ्‌ रजियल्लाहु अन्हु की वाति | 
मोहतरमा हैं जिनका नाम शिफा है । (मअरिजुन्नबुव्वत १/58) 


सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन-किन और | 





| ह 
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ने दूध और कितने 
जवाबः ।- इव्तिदाए 


विलादत से 
ताया जो अबू लहब की आजाद की अ सौविया ने दू 
वादिया लक आया और आप सत्लल्लाह च बाद हलीमा 
गए | लि वस्तल्लम ॒ 
० (अल कामिल फी तार । 
कंद दिन सौबिया का दूध पिया उप णाह अनह का दू पिया और 
'असआादत हासितकी। ८ ... “मा सािय ने दूध पिलाने 
सवातः हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि "ज नुव्वत. 2/३0) 
दिन दूध पिलाया? ताह असेहि वसल्लम को सौविया ने कितने 
जवाबः एक रिवायत में सात रोज़ है। 


और एक रिवायत में सत्ताईस बा न क आह । 
सवालः हजरत हलीमा सादिया के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ट 
वसल्लम की हिफाजत व देखभाल के फ्राईज किसने a 
जवाबः हलीमा सादिया रजियल्लाहु अन्हा के बाद उम्े ऐमन रजियल्लाहु i 
अन्हा ने आपकी हिफाज़त देखभाल के फुराईज़ अंजाम दिए। यह उम्मे 
(मन रजियल्लाहु अन्हा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बांदी थीं और वह 
आह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अब्दुल्लाह की मीरास में 
सिल हुई थीं। मवाहिब लदुन्निया से मालूम होता है कि उम्मे ऐमन का 
परवरिश के फ्राईज अंजाम देना सैय्यदा आमना की रहलत के बाद था। 
भवालः हुजूर अलैहि “२5 बा 

; सल्लल्लाहु वस्तल्लम भाई 
अगः सल्लल्लाहु गम के रजाई भाई बहन 
भवाबः हजरत सुल्ताने रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध 
गक भाईयों में से एक तो आपके चचा हजरत हम्जा हैं। दूसरे अबू 
पेतमा बिन अद्धुल असद शीहर उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा उनकी 
वर्ग बिन अब्दुल मुत्तिब जो आपकी फूफी हैं। उनको और हुज़ूर 
अलैहि वसल्लम को हज़रत सौबिया ने अपने बेटे मसरूह 
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९5 साती हरत अगत भतूसत ` 
सौविया चार बरस के फर्क में पिलाया । पहले हज़रत ह 
बाद को और आपके बाद अंबू सलमा अग्दुल्लाह कि 
को | तीसरे अबू सुफियान विन हारिस को जो कि आफू 
चचा क बेटे हैं। उनको और आपको सैय्यदा दाई हलीमा सादि 
ने दूध पिलाया। इनके अलावा हलीमा सादिया ni व 
रजाई भाई वहन हैं। | रा “8 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीनाए मुवारक कृ 
कितनी बार शक्‌ किया गया और कब-कब? 
जवाबः सदर चार बार हुआ है रु 
है जब हलीमा सादिया के घर थे। उस बार शक्‌ सदर A कु 
नुक्ता था कि खेल की रगबत जो लड़कों के दिल में होती ङक 
जापके दिल से दूर हो जाए और बु्ुरगों कौ तरह तमकान अह 
वकार हासिल हो। आ है 
> दस बरस की उम्र शरीफ में सीना मुबारक फरिशतों ने चाक किक 
और शफक्कत व मेहरबानी से भर दिया ताकि गजब जर गस 
कि इस उम्र का मुक्तज़ी है की दबा रहे और मेहर व र मुहव्वत हि 
गुनाहगार उम्मत को इसकी हाजत होती है, आदत हो जाए। | 
३. बेअसत के करीव दिल मुकदूदस को चाक किया ताकि 


ब 


४५ 
[चा 
















“वही” का तहम्मुल हो और कलामे इलाही के समझने को छुः 
हासिल हो । | | 

५, मैराज की रात यह मामला वाकेअ हुआ कि दिले मवार 
अनवार व तजल्लियाते और उलूम व मआरिफ की इस्तेदाद च 
काबलियत पैदा हों और उसका हौसला बकृद्र उन तरक़्किवा 
कमालात के कि इस रात इनायात होंगे वसीअ और फराख़ी 

जाए। (तफ़्सीर अलम नशह ।0/।6, मदारिज नबुव्यत ।/5 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अत्तैहि वसल्लम ने सबसे पहले अरु 
जुबान “वही तर्जुमान से कौन सा कलिमा अदा फ्रमाया! | 


जवाबः हजरत इन्ने अब्वास रजियल्लाहु अन्हुमा फरमाते है: & | 
अव्वल कलिमा जो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जि 
न 


~ 
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से निकला यह था 


Yoyo li Gil ss dj Uys Sta 
sins (तफ्सीर अलम नशरह ५5) 
सबसे पहली वात जो मैंने नची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी 


त के दौरान थी। पूरी फसाहत से यह कलिमा मुवारक ज॒वान मुबारक 


APY) als थ| Cre yl Fl 
र दू SOs «0 +3०७ .. 3.७ 2 ५॥ gi Y 


Cell yal os Ui ya y 


ला हरत कितने और कौन-कौन से १/2) 
[Er खा 
ह निल हे; `` उँरेनसीब अफ्राद की जो शेड हमें मिली वह नीचे 
` सी इ ग पणन (असद अबू करीव यमानी) 

विन अमरू मवहिद जाहिलया । 
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दूसरी रिवायत में बारह साल दो माह दस दिन है। f 
एक दूस न २B) 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया ,मैं इ 

जबीहों का बेट हूँ।” ये दो जबीह के मिस्वाक कौन कौन है? 

जवाबः दो ज॒वीह से मुराद एक तो हजूरत इस्माईल जलाहस्सलाम्‌ 
जिनकी औलाद में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दूसरे ज्व 
आपके वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह विन अब्दुल मुत्तलिव हैं। उनके 
जवीह नाम के साथ मौसू होने का वाकिआ अस्हाबे अहादीस व माहि 
यूँ बयान करते हैं: 
वाकिआ | 
कौम जरहम जव मक्का से भाग खड़ी हुई और यमन की जानिव 

गई तो भागते भागते इव्ने उमरू बिन हारिस ने जो कौम का हाकिम 
हिजरे असवद को रुकने काबा से उखाइकर दो सोने की हिरन की तियं 
को जो सोने व जवाहरात से जड़ी से हुई थीं और चंद हथियार जो 

में थे सबको ज़मजम के कुँए में छिपाकर उसे पाट दिया और म को 
जमीन के बराब़र कर दिया। धीरे-धीरे उसका मुकाम और जगह भै 
किसी को मालूम न रही। जमज़म के कुँए का सिर्फ तज्किरा ही तजि 
लोगों की जवान पर रह गया था और ज॒मज़म का कुँआ उसी दिन से: हे | 
और वेनिशान रहा। अल्लाह तआला का इरादा जब ज़मजम के कुँए : 
जाहिर करने का हुआ तो हक्‌ तआला ने हज़रत मुत्तलिब को ल [f 
जमज़म के कुँए का मुकाम दिखाकर हुक्म दिया कि उसे जाहिर के। 
हज़रत अबुल मुत्तलिव ने हुकमे इलाही को पूरा करने के लिए 
ज़मज़म के कुँए को खोदना चाहा तो कौमे क्रुरेश आड़े आई a के 

को तैयार हो गई क्योंकि जमजम के कुँए की जगह पर दो बुत नसबुं 
जिनका नाम असाफ और नाएला था। और क्रैश नहीं चाहते थे न | 
के वीच कुँआ खोदा जाए। यह सिर्फ दो ही बाप बेटे थे अब्दुल 

और उनका एक बेटा हारिस। और कोई मददगार व साथ देने वू 
उनका हट धा। फिर भी ये गालिब हुए और कुँआ खोदने के कार्ग म 
"शूल हो गए। उसी वक्त अब्दुल मुत्तलिव ने अपनी तन्हाई को मह 
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“और मन्नत मानी कि अगर Fe दे 
भी आए अ 
जो चश्मा भी निकल आए तो मैं अपने बेटों में से एक की 





कर खुदा तआला ने अब्दुल मत्तलिब 


मुत्तलिब आया। और 
रजम के झुँए के निकल आने से = दस बेरे भी अता किए। 
व म॑जिलत दोबाला हो गई।.सब उनकी इहा. मुत्तलिब की इज्जत 
हें गए। जब मुत्तलिब के सभी बेटे बुलूग की हद र सरदारी के कायल 


अपनी मानी हुई मन्नत पूरी करनी चाही और अपने को पहुँचे तो उन्होंने 


का ब दीका रुजू किया गया जो हज्जाज़ में तमाम काहिनों में 
क ' अक्लमंद धी । तमाम माजरा सुनने के बाद उस काहिना औरत 
हे < यहाँ एक आदमी का ख़ून बहा दस ऊँट है। बस तुम एक 
गो बा को रखो और एक तरफ अब्दुल्लाह को रखो और कुर्रा 
Fy | ऊँटों के नाम निकल आए तो ऊँटों की कुर्बानी दे दो 
ज्ञ ब हजरत अब्दुल्लाह के नाम पर आए तो दस ऊँट और 

'" छट अब्युल्लाह के मुकाबिल रखो और फिर क्रुर डालो। 
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आ तरह हर मर्तबा दस दस ऊँट बढ़ाते जाओ। यहाँ तक कि क्रा 
aa न न और क्रुर्र अब्दुल्लाह ही के नाम 
लिहाजा ऐसा ही किया गया और क्रुर अ = 
रहा। यहाँ तक कि जव ऊँटों की तादाद सौ हो गई तो ऊंटों के नाम पुँ 
र्र निकला। हजरत मुत्तलिव ने अपनी तसल्ली के लिए दोवारा फिक 
ररा डाला और अब हर मर्तबा ऊंटों ही के नाम क्रुर्र निकला । हज़रत 
मुत्तलिब ने शुक्रे इलाही अदा किया और हज़रत अब्दुल्लाह ने जिव्ह सँ. 
खुलासी पाईं। इसके बाद सो ऊँटों को जिव्ह करके ख़ास व आम औङक 
दरिन्दों और परिन्दों को खिलाया गया। फिर अरब में एक शख्स ढु 
दइय्यत सौ ऊँट मुक्रर हो गई हालाँकि उससे पहले दस ऊंट मुक्रर धी 
(मदारिज नबुव्वत 2/।6,7 तवारिखुल हवीब §| 

° सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहरे नबुव्वत जिस्म 
| मुबारक के किस हिस्से में थी और उस मुहर की शक्ल व सूर 
कैसी थी? ५ आओ 
जवाब: हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंषों कु 

बीच मुहरे नवुव्यत थी। मुहरे नबुव्वत एक ऐसी उभरी हुई चीज थी जो। 

हमरंग बदन, मुशाबह जस्दे अतहर और साफ्‌ नूरानी थी। रावियों ने मुद्दे 

नबुव्वत की सूरत व शक्ल का भी ज़िक्र किया है और समझाने के लिफ 

तश्बीह इस्तेमाल की है। ॒ 

लिहाजा किसी ने इसे कबूतर के अंडे से और किसी ने ए 

(गोश्त की सख्त गिरह) से जो आमतौर पर जिस्म पर होता हे 

है। मुराद यह है कि गदूद के तरह और सुर्ख़ से लाली की तरफ हक 

है। लिहाज़ा यह उस रिवायत के मुनाफी नहीं जिसमें कहा गया है 

मुहरे नबुव्वत का रंग जिस्मे अतहर के रंग के हमरंग था बल्कि इससे हुत | 
कौल का रद्द करना मकसूद था जिसमें है कि उसका रंग स्याह या सुह 
था। r 
एक रिवायत में है कि मुहरे नबुव्वत जर हजला की मानिन्द थी i 
बमानी तकमा (पुंडी) जो पैरहन के गिरेबान में होता है और हजला बनी 
वह गोशा जहाँ दुल्हन को बिठाया जाता है। बाज़ कहते हैं कि हजलाए 
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तु 27 8 227 
परित्दा और जर्र उसका अंडा है। यह उस हदीस के मुवाफिक्‌ है 
कह गया है कि मुहरे नवुव्वत कबूतर के अडे की मानिन्द थी । 
र तिर्मिजी की एक और हदीस में है कि मुहरे नबुव्यत गो$त का 
टुकड़ा था। एक और हदीस में मुश्त की मानिन्द आया है जिसमें 
र “en पदक शा आया है जिसमें 
#हैल की मानिन्‍्द थे। सालेल उन दानों को कहते हैं जो जिल्द के नीचे 
ने के दाने की मानिन्द निकल आते हैं। 
यह सब कुछ मुहरे नबुव्वत की जाहिरी शक्ल व सूरत के बारे में धा 
करन उसके पीछे खुदा तआला का अजीम असर कार फरमा है जो हुजूर 
उल्ताहु अलैहि वसल्लम के साथ मख्सूस है जो किसी और नबी को 
ग्रिल न हुआ । (मदारिज नबुव्वत ।/36, 37) 
वालः हुणूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहरे नबुव्वत पर 
झ्या लिखा हुआ था? 
हिट शेख़ इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि शरह मिश्कात में 
` आपकी मुहरे नबुव्वत में लिखा हुआ थाः 
Jassie 
मु (मदारिज नबुव्वत ।/36) 
हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मुताबिक मुहरे 
भृयत पर “ला इलाहा इलल्लाह” के अल्फाज़ लिखे हुए थे। और एक 
वत के मुताबिक “मुहममदुर्ससूलल्लाह” के अल्फाज थे। 
(शवाहिद नबुव्वत १5।) 
वालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले हक्‌ के बाद 
नेबुब्बत बाकी रही थी या नहीं? 
भवाबः बाज़ रिवायतों में आया है कि आप के विसाले हक्‌ के बाद 
से नबुत रूपोश हो गई थी और इसी अलामत से मालूम हुआ कि 
८ पर्दा फरमाया है क्योंकि लोगों में शुब्हा और इम़्तिलाफ॒ वाकुअ 
.था। या इसलिए कि यह दलीले नबुव्त थी। अब इसके इस बात 
$" न रही या यह कि अल्लाह तआला का कोई ख़ास भेद हो जिसे 
भ जानता है लेकिन यह गलत हैं कि बाद विसाल, नबुव्वत बाकी 
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इसी तरह हर मर्तबा दस दस ऊँट बढ़ाते जाओ। यहाँ तक कि कृरु 
के नाम पर निकल आए। द 
लिहाजा ऐसा ही किया गया और कुर्रा अब्दुल्लाह ही के नाम निकल 
रहा। यहाँ तक कि जब ऊँटों की तादाद सौ हो गई तो ऊंटों के नाम प 
र्र निकला। हजरत मुत्तलिब ने अपनी तसल्ली के लिए दोवार £ 
र्रा डाला और अब हर मर्तबा ऊँटों ही के नाम छुर्रा निकला । हज 
मुत्तलिब ने शुक्रे इलाही अदा किया और हज़रत अब्ुल्लाह ने जिळ २ 
खुलासी पाई। इसके बाद सौ ऊँटों को जिव्ह करके ख़ास व आम आऔँ 
दरिन्दों और परिन्दों को खिलाया गया। फिर अरब में एक श्म कू 
दइय्यत सौ ऊँट मुक्रर हो गई हालाँकि उससे पहले दस ऊंट मुक्रर थी 
(मदारिज नबुव्वत 2/।6,।7 तवारिखुल हवीव $ 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहरे नबुव्वत जिस 
मुबारक के किस हिस्से में थी और उस मुहर की शक्ल व सूरु 
कैसी थी? ॥ 
जवाब: हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों को 
बीच मुहरे नबुव्वत थी। मुहरे नबुव्वत एक ऐसी उभरी हुई चीज थी जँ 
हमरंग बदन, मुशाबह जस्दे अतहर और साफ नूरानी थी। रावियों ने मुह 
नबुव्वत की सूरत व शक्ल का भी ज़िक्र किया है और समझाने के हि 
तश्बीह इस्तेमाल की है। | 
लिहाजा किसी ने इसे कबूतर के अंडे से और किसी ने मुर्ख गु 
(गोश्त की सख्त गिरह) से जो आमतौर पर जिस्म पर होता है तश्बीह बु 
है। मुराद यह है कि गृदूद के तरह और सुर्खु से लाली की तरफ मा | 
है। लिहाजा यह उस रिवायत के मुनाफी नहीं जिसमें कहा गया है कि 
मुहरे नबुब्वत का रंग जिस्मे अतहर के रंग के हमरंग था बल्कि इससे बु 
कौल का रद्द करना मकसूद था जिसमें है कि उसका रंग स्याह या सह. 
था। | 
एक रिवायत में है कि मुहरे नबुव्वत जूर्र हजला की मानिन्द थी।ई' | 
बमानी तकमा (घुंडी) जो पैरहन के गिरेबान में होता है और हजला बु! | 
वह गोशा जहाँ दुल्हन को बिठाया जाता है। बाज़ कहते हैं कि हजार 
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है। हदीस 
| की क हदीस व अडे की मानिन्द - 
ढा था एक जहो में मुझ की निन शक 
की मानिन्द थे। सालैल उन दानों को कहते है जो जिद 
के दाने की मानिन्द निकल आते हैं। द के नीचे 
वह तब कुछ मुहरे नब॒व्वत की जाहिरी शक्ल 
त उसके पीछे खुदा तआला का अजीम असर 


काः शेख़ इग्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि शरह मिश्कात में 


आपकी मुहरे नबुव्वत में लिखा हुआ थाः 
Hii to Fl ie 

है (मदारिज नबुव्वत ।/56) 
हत अद्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हुमा के मुताबिक मुहे 
पर “ता इलाहा इलल्लाह” के अल्फाज लिखे हुए थे। और एक 
के मुताबिक ““मुहम्मदुर्रसूलल्लाह” के अल्फाज थे। 

(शवाहिद नबुव्वत १5।) 

। सालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले हक्‌ के बाद 
नबुव्वत बाकी रही थी या नहीं? 
जवाबः बाज़ रिवायतों में आया है कि आप के विसाले हक के बाद 
मुझे नबु्त रूपोश हो गई थी और इसी अलामत से मालूम हुआ कि 
ने पर्दा फुरमाया है क्योंकि लोगों में शुब्हा और इक्तिलाफ वाकेअ 
''ा था। या इसलिए कि यह दलीले नबु्वत थी। अब इसके इस बात 
नेत न रही या यह कि अल्लाह तआला का कोई ख़ास भेद हो जिसे 
कष जानता है लेकिन यह गलत हैं कि बाद विसाल, नबुव्वत बाकी 
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मौत के बाद भी बरकरार रहती 


न रही क्योंकि नबुब्बत व (मदारिज नवुव्वत | 


अत; और पैगंबरं दो दो मौजिज़े पिले। कई 
जवाबः को एक एक या ने मिले। सी 
os को अता हुए यानी नौ। लेकिन हक 
ड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छः हज़ार मौजिजे तो रिवायतोओ 
आते हैं और हक यह है कि खुद हूर सल्तल्ला् अलैहि वसल्लम ह 
लेकर कुदम मोहतरम तक मौजिज़ा हैं यानी आपका हर अग्र श 
मौजिजा बल्कि हर वस्फ, हर हाल में मौजिज़ा है।(तफ्सीर नईमी ।,१ 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल ने किसकी ख्वाहिश पर 

दो टुकड़े फुरमाए थे? 
e सील मालिक वाली यमन की कक । 

शाने हर्व 


s ` $ । / 





















दूसरी रिवायत के मुताबिक वलीद बिन मुगैरा, अबू जहल, आस ह 
वाइल, आस बिन हिशाम, असवद बिन यगूस, असेवद विन मुतत 
जामा बिन असवद, नजर बिन हारिस और ऐसे ही दूसरे अफादर्क ई 
ख्वाहिश पर। (दलाईल नबुव्वत उदू कह. 

सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शके कमर 
मौजिजा किस जगह जाहिर फ्रमाया था और चाँद के दो दू | ६ 
किस-किस जगह गिरे थे? | 

जवाबः आपने यह मौजिजा कोहे सफा पर ज़ाहिर फरमाया था| 
का एक टुकड़ा अबू कबीस पर और दूसरा कोहे कइकान पर गिराई 
(शाने हबीबुर्हमान ।88, दलाइल नवुव्वत उद 

सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी बार "छ" 
हुई। उनमें से रूहानी कितनी थीं और जिस्मानी कितनी? 

जवाबः बाज़ आरिफीन फरमाते हैं कि हुूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
की असरात और मैराजें बहुत थीं। और बाज़ ने चौतीस कहा है। | 
से एक तो बचश्म सर बेदारी से थी बाकी ख़्वाब में रूहानी | 

(मदारिज नबुव्वत /288, शाने हबीबुर्रहम "क 
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E सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैराज जिस्मानी 
है जवाः मैराज की मुदूदत बाज़ ने चार साअत, बाज़ ने तीन साअत 
पबा ने इससे भी कम,कहा है। 
॒ (हाशिया ।6, जलालैन २१, मजारिज नवुव्यत $/50) 
तवालः शबे † मई" हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल 
ूदस में तमाम आंबिया किराम को जो नमाज़ पढ़ाई उस नमाज 
द अजान व इकामत किसने कही थी और नमाज़ में हुजूर ने 
जैसी सूरत तिलावत फ्रमाई? 

जवाबः उस नमाज़ की अजान व इकामत जिब्राईल अलैहिसस्लाम ने 
कही धी। (तफ़्सीर नईमी 2/5) 
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नमाज़ की पहली 
। कअत में सूरः काफिरून ओर दूसरी रकअत में सूरः इख़लास तिलावत 
एमाई थी। (नजहतुल मजालिस 9/79, रूहुल मानी ।5/।2) 
| हवालः शबे मैराज को बैतुल मुकुदूदस में पढ़ी गई उस नमाज़ 
में अबिया व मुरसलीन की कितनी सफें थीं और किस तर्तीब से? 
§ जवाबः इस नमाज़ में आंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलाभ की सात 
फे थीं। तीन में मुरसली77 और चार में अंबिया किराम अतैहिमुस्सलाम, 
हन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक के बिलमुकाविल 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दाएं इस्माईल अलैहिस्सलाम और बाएं 
हाक्‌ अलैहिमस्सलाम धे। 

(हशिया ।7, जलालैन 408, रूहुल बयान 5/।।2 व रूहुल मानी 5/2) 
सवाः शबे मैराज में अल्लाह तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु 


* बकरा की आख़िरी आयतें, 
' भापकी उम्मत में जो मुश्रिक न हो उनके गुनाहों की बढ़्शिश। 
(अल अतकान फी उलूमुल छुर्आन ।/3, इब्ने कसीर ।27) 
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सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी वार उ 
आंबिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम की इमामत फ्रमाई ॒ 
कहाँ-कहाँ? | 

जवाबः आला हज़रत फाजिल वरेलवी रहमतुल्लाह अलेहि फरा ! 

अव्यलीन व आख्रिरीन अंबिया व मुरसलीन अलेहिस्सलाम ने एक # 
हुूर की इक्तिदा में (शबे मैराज को) वैतुल मुकदूदस में नमाज पढ़ी 
दूसरी बार वैतुल मामूर में सव अंबिया और उम्भत मरहूमा ने भी। 





















(मलफ़ूजात 4 
शेख़ इमादुह्दीन बिन कसीर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हें: | 
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज को उरूङ् 

पहले और उरूज के बाद दोनों हालतों में अंबिया श 
इमामत फरमाई । (मदारिज नवुच्चत ।/9 5 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बार दीट्की 
इलाही से मुशर्रफ व मुमताज हुए? | | | 
~ जवाबः तर्जुगतुत कुरआन हज़रत इव्ने अव्यास रज़ियल्लाह अनु 
] .  फूरमाते हैं कि अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वस 
ह क 

(ख़ज़ाइनुल इरफान 27 सूरः नमज, मदारिज नबुव्वत ।/) | 
और जलालैन स० 29 के हाशिया 2। पर है कि शबे मैराज को झर 
दस बार दीदोर इलाही से मुशर्रफ फरमाए गए। एक बार जव मुलाङ 

के लिए गए उसके बाद फिर नौ बार जब आप नमाज़ें कम कराने 
गए। § | 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सङ्ग 

को उनकी असली सूरत में कितनी बार देखा और कब-कब? 
जवाबः किसी नबी ने भी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जु 
असल शक्ल में नहीं देखा सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वस्तुन 
जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा और | 
बार वाकेअ हुआ: [ । 
।, गारे हिरा में: जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जित 
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अलैहिस्सलाम से उनकी असल शक्ल देखने की 
और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपनी असल न की 

2. शबे मैराज को सिदरतुल मुन्तहा पर। 

3, तू वही की इब्तिदाई जमाने में P= मुकर्रमा के मुकाम अजयाद 
प तफसरी ख़ाज़िन फत्हुल बारी ।/8 
पहले दो वाकिए तो सनद सही से सावित ) अता र 
Bess सनद Re के बाइस मशकूक है। 

4. काबा मः हजरत हम्जा राणयल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में 
देखने की ख़ाहिश जाहिर की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
पहले तो मना फरमाया लेकिन उनके इसरार पर आपने फरमाया बैठ 
जाइए। फिर कुछ देर बाद जिब्राईल काबा पर उतरे। आपने चचा 
हम्जा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमायाः देखिए जिब्राईल अपनी असली 
सूरत में आ गए। उन्होंने जब देखा तो बेहोश होकर गिर पड़े। 

(दलाइल नबुब्यत, मदारिज नुव्वत /392) 

सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात 
तैय्यबा का वह कौन सा ज़माना है जो आपकी उम्र में शामिल 
नहीं? 
 जवाबः मैराज की सैर का ज़माना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 

7 की उम्र शरीफ्‌ में शुमार नहीं क्योंकि उम्र इस जमीन पर जिंदा रहने की 

१ मुद्दत का नाम है। (तफ्सीर नईमी 2/525) 

सवालः हिजरत की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
प्कान का जिन कुफ्फार व मुड्रिकीन ने मुहासंरा कर रखा था 


उनकी तादाद कितनी थी? | 
जवाबः यह बारह कुफ़फार थे। उनके नाम हस्बे जैल हैं 





2. हकम बिन आस, 
„ह जहत 4. नजर बिन हारिस, 
3, उक्वा बिन मुहीत, इन्मे ऐतियां 
5. उमैया बिन ख़लफ, 6. मा 
?. जामा बिन मसऊद, 6 vr 
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! मंगल का दिन था और महीना रबीउल अव्वल का था लेकिन तारी 
` इश््तिलाफ है। बाज़ बारह रबिउल अव्वल कहते हैं और बाज़ तेरह।३ 















पहले से उन्हें ख़ूब चारा पानी देकर मोटा ताज़ा कर रहे थे। दोन: 
उन्होने हुऩूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में पेश किया न 
उनमें से एक को क्रुबूल फरमाएं। हुशूर सल्लल्लाहु अलेहि वसस्त 
फरमाया मैंने इसे कबूल किया मगर उसकी कीमत लेनी होगी। , 
आपने उस ऊँट को नौ सौ दिरहम में ख़रीद लिया। उसका नाम दङ्ग 
सही "कसवा” था और एक कौल के मुताबिक “जदा” था। 
(मदारिज नवुच्यत १, 

सवालः हिजरत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झि 
माह की किस तारीख़ को मक्का से रवाना हुए थे और किस तारी 
को मदीना मुनव्वरा में रौनक अफरोज हुए? | 
जवाबः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का 
निकलना सत्ताइस (27) सफर को हुंआ था और गारे सौर से पह 
रबीउल अव्वल को निकले थे। और मदीना मुनव्वरा में रौनक अफतो 
से मुताल्लिक उलमा सैर के दर्मियान इस पर पूरा इत्तिफाक है कि; 


इह््िलाफ तारीख़ चाँद का इख्तिलाफ्‌ है। इमाम नुव्वी रहमतृल् 
अलैहि ने किताब रौजे से बारह रबीउल अव्वल पर जज्म किया है।उ 
भी चंद कौल हें लेकिन वह मुकाम सेहत से बईद है। 
(मदारिज नवुब्वत 2/। 
सवालः मदीना मुनव्वरा के जिस मकान में हुजूर सल्लल्ह 
अलैहि वसल्लम ने क्याम फुरमाया था उस मकान को कि 
बनवाया था? | 
जवाबः हजरत इब्ने अव्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि 
बयान करते हैं: | 
जब ताएफ के बादशाह तबा ने मदीना मुनव्यरा पर चढ़ाई की थी 
उसने ऐलान किया था कि मैं शहर मदीना को वीरान कर दूंगा और यह 
उन्होंने फरेब और धोके से कत्ल किया है। तो उस वकत सामोल 
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| 
बिन क किताब मगाज़ी में 
तबा ने नबी आखिरुज्जमा के लिए एक आलीशान 
कया। तबा के साथ तौरैत के चार सौ उलमा थे जो a 
छोड़कर मदीना मुनव्वरा में इस आरत्ू में ठहर गए कि वह नती सल्लल्लाहु 
अतैहि वसल्लम र इ 
हौ आलिमों में से हर एक के लिए एक एक मकान 
एक बांदी बख्शी और उनको माले कसीर दिया। तबा न 
तिखा जिसमें अपने इस्लाम लाने की शहादत दी। वह मकान जो 
्रातिमुन्नबी के लिए बनाया गया था वह हुशूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के कदम रंजा फरमाने तक मौजूद रहा। कहते हैं कि हज़रत 
अयूब अंसारी रजियल्लाहु अन्हु का वह मकान जिसमे हूर ने हिजरत 
के बाद नुज़ूल फ्रमाया था वही मकान था। (मदारिज नबुब्वत । /204) 
“वालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः ' “मेरे चार 
वीर हैं।” ये चार हजरात कौन हैं? 
जवाबः वे चार वजीर ये हैं: 
दो अहले आसमान में से जिब्राईल व मीकाईल अलैहिमस्सलाम और 
जमीन से हुज़ूर सिट्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु और हजरत 
रजियल्लाहु अन्हुमा। (तफ़्सीर अलम नशरह ।96) 
वातः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज और 
कितने उमरे किए? 
भेवाबः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद 
' ह किया जिसे 


नित हज्जतुल विदा और हज्जतुल इस्लाम कहते हैं और 
ते पहले बाज कहते हैं कि दो हज किए और वाज कहते हैं कि 


नकल करते हैं: 
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तीन ओर बाज इससे न लेकिन कौल मुहक्किक 
व महफूज़ नहीं है। 
जा आपके उमरे के वारे में बाज़ उलमा तीन कहते हैं कया 
हुदैविया में हकीकतन उमरा न हुआ थ लेकिन जम्हूर उलमा उसे उमरे को 
हुक्म देकर कुल उमरे की तादाद चार वताते हैं। | 
(मदारिज नबुव्वत 725-726, अल कामिल फी तारीख २/।१| 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक क. 
कितने बाल सफेद थे? 4 
जवाबः उन्नीस वाल सफेद थे। (तफसीर अलम नशरह ।5|| 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में कितन 
बच्चों ने पेशाब किया? 
जवाबः पाँच बच्चों नेः 
।. सुलेमान बिन हिशाम, 
२, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, 
3. हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्ह, 
4. हज़रत अब्दुल्लाह विन ज़ुबैर, h 
| इन्ने उम्मे कँस। (अवजजुल मसालिक ।/।62)|)| 
सवालः गजृवाए खैबर के मौके पर हुजूर सल्लल्लाह अतैहिँ 
वसल्लम को ज़हर मिला हुआ गोइत किस औरत ने दिया धा? ! 
जवाबः जैनव विन्ते हारिस यहूदिया ने जो मरहब की भतीजी और 
सलाम बिन शिकम की वीवी थी। (मदारिज नवुव्वत २/42 
सवालः उस यहूदी का क्या नाम है जिसने हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम पर जादू किया था यह वाकिआ किस सन में पेश 
आया और आप पर जादू का असर कितने दिनों रहा? | 
जवाबः लवीद विन आसिम यहूदी और उसकी बेटियों ने हज़र 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। हुनूर सल्लल्लाहु अतह 
वसल्लम क जिस्म मुवाक और आजा ज़ाहिरा पर उसका असर हुआ 
कुल्व व अक्ल ओर ऐतिकाद पर कुछ असर न हुआ। कुछ रोज बाद 
जिव्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने अर्ज किया कि एक यहूदी ह 
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पर जादू किया है और जादू का जो सामान है वह (अज़दान 
नामी) कए में एक पत्थर के नीचे दवा दिया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 


वसल्लम ने अली मुर्तजा रज़ियल्लाह अन्हु को भेजा। उन्होंने कुँए का 


पानी निकालने के वाद पत्थर उठाया। उसके नीचे से खजूर के गाभे की 
धैती बरामद हुई। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए शरीफ 
जो कंधी से बरामद हुए थे और हुज़ूर की कंधी के चंद दंदाने, एक डोरा 
या कमान का चिल्ला जिसमें ग्यारह गिरहें लगी थीं और एक मोम का 
पुतला जिसमें सूंईया चुभी थीं। यह सब सामान पत्थर के नीचे से निकला 
और हुगूर की ख़िदमत में हाजिर किया गया। अल्लह तआला ने सूरः 
फलक और सूरः नास नाजिल फ्रमायीं। इन दोनों सूरतों में ग्यारह आयतें 
है हर एक आयत के पढ़ने के साथ साथ एक एक गिरह खुलती जाती थी 
यहाँ तक कि सब गिरहें खुल गयी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
| बिल्कुल तंदरुस्त हो गए। (ख़ज़ाइनुल इरफान 30/सूरः फूलक) 
यह हादसा हुदैबिया से वापसी के बाद सन्‌ 6 हि० के माह जिल 
हिज्जा में हुआ और इस आरजे के बाकी रहने की मुदूदत एक कौल के 
मुताविक जब चालीस रोज़ है। एक रिवायत में छः महीने और एक 
रिवायत में एक साल है। (मदारिज नबुव्यत ।/45) 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा और 
| सुलह हुदैबिया के मौके पर कितने कितने ऊंट जिब्ह फूरमाए थे? 
जवाबः हज्जतुल विदा के मौके पर कुल सौ ऊंट क्रु्बान किए। 
| तिरेसठ ऊँट अपने दस्ते मुबारक से जिब्ह फुरमाए। जो आपकी उप्र 
| शरीफ के सालों के अदद पर है और सैंतीस eh के लिए हज़रत अली 
रजियल्लाहु अन्हु को हुक्म फ्रमाया कि वह झुर्बानी करें। 
(मदारिजि नबुव्वत 2/672) 
और हुदैबिया वाले दिन सत्तर ऊंट ज़िब्ह किए थे। (इब्मे कसीर) बीस 
ऊँटों को अपने दस्त मुबारक से नहर फरमाया और बाकी को नाहिया 
बिन जुंदब को दिया कि वह जिब्ह करे। (मदारिज नबुब्वत 2/४7।) 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी भिक्दार पानी 
से वुज़ू और गुस्ल फरमाया करते थे? 
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जवाबः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल एक ₹ 
पानी से करते थे जो कि पाँच मुद के बराबर है और वुज़ू एक मुद प 
से और एक हदीस में है कि वुज़ू दो रतल पानी से करते थे। | 
(मदारिज नवुव्यत ।/589|| 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में कल्ल 
कितनी बार सहूव हुआ? 5 
जवाबः साहिब सफर सआदत फुरमाते हैं कि पाँच मुकामात ऐसे ह 
जहाँ तमाम उग्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में सहव से: 
मुत्तसिफ्‌ फरमाया गया। इनके सिवा कहीं साबित नहीं: | | 
।. जोहर की नमाज़ में हुआ कि अव्वल तशहरुद में वेठे और फि 
खड़े हो गए जब नमाज पूरी कर ली तो दो सज्दे किए और सलाम 
फेरा | रु } 
2. दूसरा मुकाम एक और मौका है कि जोहर की नमाज़ में दूस 
` रकअत के वाद कादा फरमाया और सलाम फेरा। फिर याद आयाः 
/ तो.नमाज को पूरा फरमाया ओर दो सजदे किए। उसके 
सलाम फेरा। ४ 
3. तीसरा मौका यह है कि एक रोज़ नमाज़ पढ़ी और बाहर तशी 
ले आए एक रकअत बाकी रह गई थी। हजरत तल्हा | 
अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हुमा आपके पीछे बाहर आए और अ 
कियाः या रसूलुल्लाह! एक रकअत आपने फरामोश कर 
उसके वाद हुन्ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशी 
लाए और विलाल को कहा कि इकामत कहें और एक रकअत इ 
फरामोश की थी अदा की। | 
4... चौथा मौका यह है कि नमाज ज़ोहर अदा की और एक वाह ञ्‌ 
ज्यादा की। सहाबा किराम ने अर्ज कियाः-एक रकअत ज्यादा है 
गई । फुरमायाः कैसे? अर्ज कियाः पाँच रकअतें पढ़ी हैं। उस वकु 
दो सज्दे सहव किए और सलाम फेरा और उसी पर इख्तिसतार 
किया । 
5. पाँचवाँ मौका यह है कि असूर की नमाज़ तीन रकअतें पढ़ी औरं 
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काशाना अक्दस में तश्रीफ ले गए। सहाबा किराम ने में 
बताया तो मस्जिद में तशीफ लाए और एक रकअत जद का 
दो सज्दे किए फिर दोबारा सलाम फेरा। 

वही पाँच मुकामात हैं जहाँ सहव फ्रमाया हैः 

बेकिन ख़बरदार रहना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
तत्तम पर सहूव व निस्यान उन अक्वाल में जो अहकाम व तबलीग से 
| ,तल्लिक हैं बिलइत्तिफाक जाएज नहीं लेकिन अफ॒आल में चाहे नमाज़ 
' हो या गैर नमाज में इख़्तिलाफ है। अहले हक्‌ के नजदीक मुख्तार 
उके जाएज होने में है। हकीकत में यह सहव व निस्यान, हक तआला 
' | ज्ञं हिकमत वालिगा से मुताल्लिक्‌ है कि उसकी बदौलत उम्मत को 
` | रिअत के अहकाम और हुजूर सल्लल्लाहु अततैहि वसल्लम की इक्तिदा 
ज्ञे आदत नसीब होती है। (मदारिज नवुव्यत ।/646, 647) 
`| सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में पढी 
` | जाने वाली आखिरी नमाज कौन सी थी और उस नमाज में आपने 
: है कौन सी सूरत तिलावत फ्रमाई? 

जवाबः वह मगरिब की नमाज़ थी। उस नमाज में आपत्ते सूरः 
"मरसिलात” तिलावत फ्रमाई। (इब्ने कप्तीर 29/ सूरः मुरसिलात) 

सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की मुदत 
कितने दिन रही? 

जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुद्दत अलालत में 
अहले सैर का इख्तिलाफ्‌ है। अक्सर का मज़हब यह है कि तेरह रोज़ थे। 
एक रिवायत में चौदह रोज़ है और बाज़ ने बारह रोज़ बयान किया है 
भर एक गिरोह का मज़हब यह है कि दस रोज़। यह इख््तिलाफ्‌ इब्तिदाए 
र्जे और रोज़ वफात में इख्तिलाफ की वजह है ।(मदारिज नबुब्वत 2/708) 

सवाः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान बीमारी कितने 

को आजाद फुरमाया? 

जवाबः चालीस गुलामों को आज़ाद फरमाया । (मदारिज नबुव्वत 7।0) 
७ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज करने के 

१ मलकुल्ल मौत अलैहिस्सलाम अपने हमराह कितने फरिश्ते लाए थे? 
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जवाबः मलकुल मौत के साथ दो बड़े फरिशते और धे। एक कि | 
अलैहिस्सलाम और दूसरे इस्माईल अलैहिल्सलाम जो सत्तर हजार वन 
दीगर एक लाख फ्रिश्तों पर हाकिम है जिनमें का हर एक फृरिऽना ३ 
हजार या एक लाख फ॒रिझ्तों पर हाकिम है। यह सव फृरिऽने ऊ ॒ 
हमराह धे। (मदारिज नवुव्बत १, 
सवालः हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वस्तल्‍लम ने आख़िरी तीन सन; 
में क्या फ्रमाया धा? | 
जवाबः आपने अपनी आख्रिरी तीन साँसों में से एक सांत 
फरमायाः “अस्सलात'' दूसरी में फ्रमायाः वमा मलकत ऐमानुकुम 
आखिरी सांस में फरमायाः अल्लाहुम्मा बिईफीकिल आला । 
(तफ़्सीर-नईमी 2 
सवाल: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन-किन 
ने मुसल दिया? 
जवाबः आपको गुस्ल देने के लिए चारों तरफ से चादर को ताना ग 
. और उसमें हजरत अव्यास हजरत अली, हजरत फजल व कसम ए 
| ) रिवायत में कृसम के बजाए अवू सुफियान का नाम है और हजरत उसा 
विन जैद य शक्रान रजियल्लाहु अन्हुमा जमा हुए। हज़रत अब 
रजियल्लाहु अन्हु न आपको अपने सीने पर लिया और हाथां में दस्त 
पहनकर हाथों को पैरहन मुवारक में दाखिल किया। हजरत उस्तामा भर 
हि अ अन्हुमा कमीज मुबारक के ऊपर से पानी डालते दे 
ले जाने पर । हज़रत अली मुर्तजा न रजियल्लाहु ब eh, 
करते थे और गैव से भी गुस्ल में इआनत वाकेअ हुई । | | 
भवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कुर पा 
से गुस्ल दिया और कितनी भिक्दार पाती ह “त ए 
जवाबः हुनूर अकरम सल्लल्लाहु आलै वसल्लम बाप 
प साफ पानी वेरी के पत्ते और क से जा कं पा दर 
ताजा ने बसनद जैय्यद हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु से नकुल दि 
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याकि हूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया धा कि 
व मुझे गस दो बेर गरस के पानी के सात मश्‍कीजे से देना। बेर गरस 
हह एक कवा है जो मदीना तैय्यवा से शुमाल की जानिब निस्फ़ मील की 
फत पर वाकेअ है। (मदारिज नवुव्वत 2/745) 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह के और 
कपड़ों का कफन दिया गया? 

जवाबः आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन सफेद सहूली कपौ 
$ कफन दिया गया । सहूली से मुराद या तो सफेद धुले हुए कपड़े हैं या फिर 
,॥ इल्के यमन शहर ह की तरफ मंसूब है। एक रिवायत में “करसफ्‌” 
है या है यानी रूई। और करसफ़ एक बस्ती का नाम भी बताते हैं। एक 
रवायत में आया है कि दो सफेद कपड़े थे और एक यमनी चादर। एक 
(रवायत में सात की तादाद भी है। यह रिवायत ज़ईफ है। 
(मदारिज नबुव्वत 2/746) 
 सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजे जनाजा 
क्रिस तरह पढ़ी गई? 

जवाबः हुत्रर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ अदा 
इना जमाअत के साध न था बल्कि एक जमाअत आपके करीब आती 
बौर बौर जमाअत के नमाज़ पढ़ती और निकल जाती फिर दूसरी 
उमाअत आती थी और पढ़ती थी। आपका जस्दे अदस उसी हुजूरे 
मुबारक में था जहाँ आपको गुस्ल दिया गया। सबसे पहले मर्द दाख़िल 
ह मर्द फारिग हो गए तो औरतें दाखिल हुई और औरतों के बाद 

आए। 

अमीरुल मोमिनीन सैय्यदना अली रजियल्लाहु अन्हु से मंक्ूल है, 
भमाया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अतैँहि वसल्लम के जनाज़ा शरीफ पर 
किसी ने इमामत न की इसलिए कि हुजूर अय्यामे हयात व ममात में 
वमार इमाम हैं। बहुत सी नमाज़ें हुई और तन्हा तन्हा लोगों ने पढ़ीं। 

| (मदारिज नबुव्वत १/74) 

श हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी नमाजेँ पढ़ी 
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sas ज इब्मे उमर रजियल्लाह 


रसूलल्लाह सल्लल्लाई न ने पूछाः आपको यह कहाँ से पता चला| 
उन्होंने फ्रमायाः स्ते मालिक ने अपनी तहरीर से छोड़ा और 


अन्हुमा से मरवी है। लिहाज 
सिवा सहाबा किराम की नमाजें होंगी| 
जाहिर है कि फि शि (मदारिज नवुव्यत १/74९ 
हुजूर ल्ला [क वसल्लम की नमाजे 
किन प 
ned में है कि सबसे पहले जिन्होंने जनाजे शरीफ क 
नमाज पढ़ी वे अहले बैत नवुव्वत थे। हजरत अली, हजरत अब्बास औ 
बनू हाशिम रजियल्लाहु अन्हुम। उसके वाद मुहाजिरीन। उनके बाह 
अंसार आए फिर और लोग। जमाअत की जमाअत दाखिल होती औ। 
नमाज अदा करती जाती थी। (मदारिज नवुव्वत २/748 
यह तर्तीब तो सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम की नमाज़ कीथी 
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब लोगों ने पूछा था ठि 
आप पर सबसे पहले कौन जनाज़ा पढ़े? तो आपने फरमाया थाः सब्‌ 
पहले जो मेरी नमाज़ जनाजा पढ़ेगा वह मेरे दोस्त जिद्राईल होंगे। फि 
मीकाईल फिर इसराफील फिर मलकुल मौत गिरोह मलाकझ के साथ 
एक रिवायत में आया है कि सबसे पहले जो मुझ पर नमाज़ पढ़ेगा द 
मेरा रव है। उसके बाद यह फरिश्ते जिनका जिक्र हुआ । उसके वाद फी 
दर फौज आयीं और नमाजें पढ़ी और नमाज़ की इव्तिदा मेरे अहले वझ 
करें। (मदारिज नवुव्वत ०7 
सवालः हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की नमाजे जनाजा 
पढ़ी जाने वाली दुआ कौन सी थी? न 
जवाबः मन्क्रूल है कि जिस वक्त अहले बैत ने नमाज पढ़ लीक 
लोगों को मालूम न हुआ कि क्या पढ़ें और क्या दुआ करें? फिर लक! 
न हज़रत इनमे मसऊद रजियल्लाहु अनु से पूछा । उन्होंने बताया किं { 
हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु से पूछो। फिर लोगों ने हजरत रै 
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Miss 
(मदारिज नबुव्यत 2/749) 
.| सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के सिलसिले 
:| में सहाबा किराम के बीच क्या राय मशूवरे हुए और किस किस राय 
| पर अमल किया गया? 
: | जवाबः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में 
“| इह्विलाफ्‌ हुआ कि कहाँ दफन करें। एक जमाअत ने कहा कि उस हुजरे 
"| में जहाँ आपने इंतिकाल फरमाया । एक जमाअत ने कहा मस्जिद शरीफ 
'} में। एक गिरोह ने कहा बकी के मकबरे में और कुछ और लोगों ने कहा 
"क्ुदूदस” में क्योंकि तमाम नबियों की क्रें वहाँ हैं। हज़रत अबूबक्र 
मिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्हु ने फुरमायाः मैंने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
'§ वसल्लम से सुना है कि एक रिवायत में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से 
$ मवी है कि फरमाया रूए ज़मीन पर कोई ख़रित्ता खुदा तआला के 
१ नजदीक इस ख़रित्ते गिरामी तर नहीं है जिसमें नबी की रूह का कब्ज 
'$ किया गया। उसके बाद आपके बिस्तर मुबारक को उठाया गया और इसी 


£8 सास जगह पर कुब्र खोदना तय पाया। 
(मदारिज नबुव्वत 2/750) 


सवाः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रे मुबारक किसने 
$ शेदी और किस तरीके पर खोदी? 

| जवाबः मदीना तैय्यबा में दो शख्स कब्र खोदने वाले थे एक हजरत 
| भव्‌ उबैदा बिन जाह रजियल्लाहु अन्हु जो बतरीके शक जिसे शामी भी 
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कहते हैं कब्र खोदते थे। और दूसरे हज़रत अबू तल्हा अंसारी रजिन 
अन्हु जो बतरीक लहद खोदते थे। इस गा हज़रत अव्वास रजिया! 
अन्हु ने फुरमायाः ऐ खुदा! अपने हवीव के लिए वह चीज़ इगि 
फ्रमा जो महवूब व मुख्तार हो। और फिर दो आदमी मेजे एक इह 
अबू तल्हा को बुलाने और दूसरे हजरत अवू उबैदा को वुलाने के ल्ल 
और फरमायाः जो पहले आ जाए वही अपने तरीके पर काम को । हज 
अवू उैदा उस शख्स को न मिले जो उन्हें बुलाने गया था और ह 
अबू तल्हा आ गए। उसके बाद लहद के तरीक तैयार की गई। 
(मदारिज नवुव्वत २/75 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस रोज विसता 
है हक्‌ फ्रमाया और किस दिन और किस वक्‍त आपकी 
अमल में आयी? 
जवाबः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज पीर 
विस्ाल हक फरमाया था और मंगल का पूरा दिन आपका तखन शशी 
आपके हुजरे मुबारक में रहा और लोग नमाज़ पढ़ते रहे। वुध को सु 
का वक़्त था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गर 
(मदारिज नबुव्वत 2/749, 78 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु असतैहि वसल्लम को कृब्र की कि 
जानिब से कुब्र में उतारा गया? 
जवाबः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कदम अद 
की जानिब से कृब्रे अनवर में दाखिल किया गया। 
(मदारिज नवुव्वत्त 2/। 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक 
कौन कौन हजरात उतरे थे? 
जवाबः सही यह है कि हज़रत अली रजियल्लाहु अनह, ६ 
अब्बास, हजरत फजल बिन अब्बास और कसम विन अब्बा 5 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर में दाखिल हुए। 
(मदारिज 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कब्र 


भ 
नल 


\ 


| 


Scanned by CamScanner 




































तो आप अपने लबों मुबारक को जुंबिश फ्रमा रहे थे, तो 
सहाबी ने कान लगाकर सुना और आप क्या फ्रमा रहे थे? 
जबाबः हजरत कसम बिन अव्यास रजियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं: 
रने कब्र में देखा कि हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लब | 
को जुंबिश फरमा रहे हैं। मैंने कानों को आपके दहन मुवारक के | „| 
|| दीव किया मैं सुना कि आप फरमाते थे, “ब्बी उम्मती उम्मती ।” | 
पे (मदारिज नबुव्वत १/75।) | 
| वालः वह आस्ट्रिरी सहाबी कौन थे जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु 
| अतैहि वसल्लम का रूए अनवर कृब्र अतहर में देखा था? 
५ जवाबः वह हज़रत कसम विन अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा हैं। 
३ उन्होने खुद फरमाया कि आख्रिरी शख्स जिसने हुूर अकरम सल्लल्लाहु 
अतैहि वसल्लम का रूए अनवर कुब्र अतहर में देखा, में था। | 
(मदारिज नबुव्वत २/75!) | 
| ज्वालः कुब्रे अनवर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे | 
| क्या बिछाया गया और किसने बिछाया? | 
| जवाबः बहरैन की सुर्खु मख़मली चादर जो खैबर के रोज़ हुनूर 
` न्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँची थी और उसे आप ओढ़ते थे उसे | | 
: धिछाया गया । कहते हैं कि उसके बिछाने वाले शक्रान रजियल्लाहु अन्ह 
धे। उसने कहाः मैं नहीं पसंद करता कि आपके बाद उसे कोई दूसरा | 
,कभेटे। (मदारिज नबुव्वत 2/75) 
| सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुब्र अनवर को | | 
किन चीज़ों से बनाया गया? | 
'} जवाबः कच्ची ईट से बनाई गई। उसके बाद लहद पर मिट्टी डली | | 
गई और सुर्ख़ व सफेद संगरेजे जमाए गए। (मदारिज नबुब्वत 2/75) | 
| सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुब्रे मुबारक जमीन | | 
: $ ते किनती ऊंची की गई? | 
जवाबः कृब्र शरीफ, ज़मीन से एक बालिश्त जितनी ऊँची की गई। 
ह (क रिवायत में चार उंगल आया है। | 
} सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुब्र मुबारक पर 


| 
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/ 246 ५ है भो | 3 आका 
कितना पानी छिइका गया और के 
जवाबः हज़रत बिलाल रला खा द कब्र 3 
मश्कीजा पानी छिड़का और : का ल. 


सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकं में क्या चीज 


जवाबः वह ये हैं: 
दराज गोश (गधा), अस्लहा, कृमीज़ मुबारक, चादर शरीफ 3 ॒ 

इसी किस्म क कुछ और लिबास और चनी नजीर, खैबर और फिदक ३ 
जमीन जो आपके लिए ख़ास शीं। (मदारिज नवुव्यत्त १/757 
| o 0०09 
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मुख़तलिफ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम 
के बारे में सवाल और जवाब 


सवालः दुनिया में कितने आंबिया, मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम 
तीफ्‌ लाए? 

जवाबः हजरत अबू जर रजियल्लाहु अन्हु ने हज़रत सुल्ताने रिसालत 
्तत्लाहु अलैहि वसल्लम से तादाद अबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम 
हे वारे में पूछा तो आपने फूरमायाः 


ई में एक लाख चौबीस हज़ार अंबिया और तीन सौ तेरह रसूल 
तश्रीफ्‌ लाए ।(मिश्कात शरीफ 5, तफसीर नईमी ।/855) 
| एक रिवायत में रसूलों की तादाद तीन सौ पंद्रह है। (मिश्कात 5]) 
सवालः हजुरत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत के वकत आदम 
स्सलाम की उप्र कितनी थी? 

'जवाबः उस वकत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ एक 
तीन साल की थी। (रूहुल बयान 7/555) 
सरी रिवायत के मुताबिक एक सौ बीस साल । 
पवाः हजरत शीस असैहिस्सलाम की विलादत कत्ल हाबील के 
साल बाद हुई? 

भवाबः आपकी विलादत हाबील के कृतूल के पाँच साल बाद हुई । 
क्‍ (अल कामिल फि तारीख़ I/20) 
(क इण्रत शीस अलैहिस्सलाम की कुब्र मुबारक कहाँ है? 
' आपकी कृब्र शरीफ अयोध्या फैजाबाद में है। 

वहः (तफ्सीर नईमी 5/664 
वाब स्रत चूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है 
आपके वालिद का नाम हारान बिन आजर है। 

(अल अतकान फी उलूमुल कुरआन २/76) 
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5 हमी हल मय पालम इस्लामी हेरत अगेज़ मालूपान ५% 
a 


भी हे कि आपके वालिद मोहतरम का नाम ॐ 
(हाशिया 32, जलातेन ।84 


विन आजर है। अलैहिस्सलाम की काफिरा वीवी का = 





क्या था? 


जवाबः आपकी उस वीवी का नाम वाएला था। 


(ख़जाइनुल इरफान २४/१ 
बाज़ नै वालिहा और बाज़ ने वाहिला कहा है। | 
(अल अतकान फी उलूमुल कुरआन 2/।89, हाशिया 6, जलालेन 3।5 
सवालः हजरत हूद अलैहिस्सलाम का असली नाम क्या हे? 
जवाबः इन्ने हिशाम ने आपका असली नाम आविर विन अरफृहश 
कहा है। लेकिन राजेह कौल यह है कि आपका असली नाम हूद ही था 
(अल अतकान फी उलूमुल छुरआन 2/ 
सवालः हजरत हूद अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? 
जवाबः इम्ने हिशाम ने आपके वालिद का नाम अरफूहश बिन स 
कहा है लेकिन बकौल सही अब्दुल्लाह बिन रियाह नाम है। 
| (अल अतकान फी उलूमुल कुरआन 2/।77 
| सवालः हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब गृ 


अलैहिस्सलाम तक़ किन वास्तों से है? 
जवाबः राजेह कौल के मुताविक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम त 
आपका सिलसिला नसब यूँ हैः | 
हूद विन अब्दुल्लाह विन रियाह विन हाविज़ बिन आद विन औस वि, 
इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम । | | 


(अल अतकान फी उलूमुल छुरआन 2/7 
सवालः हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कुब्रे अनवर कहाँ है? 
जवाबः हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु ने हज़रमूत के रहने वाले एड | 

आदमी से कहा कि क्या तुमने सरजमीन हज़रमूत में कोई सुर्ख टीला दख 
है जिसकी मिट्टी सुर्ख़ है और उस रीले के फुलां फुलां किनारे पर ब] 
और पैलू के पेड़ कसरत से हैं? उसने कहाः हाँ अमीरुल मोमिनीन! 8 | 
कि कसम आप तो इस तरह फरमा रहे हैं जैसे खुद अपनी आँखों से दख 
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57 इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात ५8 
| । आपने फरमायाः देखा तो नहीं लेकिन 

१ हे कहाः या अमीरुल मोमिनीन ठ 
आपने कहाः यहीं हजरत हूद 


एक ऐसी हदीस पहुँची है। 
आप इस बारे में कया चाहते हैं? 
की कृब्र शरीफ्‌ है। 


कसीर 
एक रिवायत में है कि आपकी कब्र शरीफ Ee gk | 


और रुकने असवद के बीच उस बुकृअ में है जिसको रौज़तु मिन रियाजुल | 
३, जन्नः कहते हैं। ' (हाशिया ।7, जलालैन ।84) 
'| सवालः हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम है? 
जवाबः आपके वालिद माजिद का नाम मीकाईल और दादा का नाम 
 यशजन है। ` (अल अतकान फी उलूमुल कुरआन २/77) | 
सवालः हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का शजरा नसब हजरत ' 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक किन वास्तों से है? | 
जवाबः हजरत इमाम नुव्वी रहमतुल्लाह अलैहि की तहकीक के | 
मुताबिक आपका सिलसिला नसब यूँ हैः 
हज़रत शुएब बिन मीकाईल बिन यशजन बिन मदयन बिन इब्राहीम 


ब और हज़रत इब्ने इसहाक ने आपका सिलसिला नसब यूँ बयान किया 
हैः हजरत शुएब बिन मीकाईल बिन यशजन बिन लावा बिन याक्रूव बिन 


(अल अतकान फी उलूमुल छ्ुरआन 2/।77) | 
सवालः हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई? | 
जवाबः आपकी उम्र शरीफ तीन हज़ार साल हुई। एक कौल के | 
ह मुताबिक तीन हज़ार छः सौ साल। (हाशिया । जलालैन 32) | 


| 

{| सवालः हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कब्रे मुकदूदस कहाँ है? | 

त जवाबः आपकी कुब्र शरीफ बैतुल्लाह में उस बुकुअ में है जिसको | 
4 'गतु मिन रियाज्ञुल जन्नः कहते हैं। (हाशिया 27/।84) | 
९ , सवालः हजुरत ज्ञुल कफल अलैहिस्सलाम का असली नाम कया | 
il है और आपको ज्ञुल किफ्ल क्यों कहा जाता है? Fe | 
;/| जवाबः आपका नाम हजकील अलैहिस्सलाह है। आपको जुल किफ्त | 


| 
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३ बा ५ 
इसलिए कहते हैं कि एक दफा आपने सत्तर पैगंबरों का जामिन ३... 


उनको कृत्ल से म बचाया धा। जुल किफ्ल के माने हैं जमानत वाने द 
हजरत मूसा अतैहि के तीसरे ख़लीफा हैं कि मूसा अतैहिसन्ञा म 
के ख़लीफा हज़रत यूशा बिन नून, उनके ख़लीफा कालव र 
और उनके ख़लीफा आप हैं। _ (तफ्सीर नइ ? ॥ं 
हज़रत अल्लामा जलालुट्दीन स्युती रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते है हि 
आपका असली नाम वशर है।(अल अतकान फी उतूपुल कुरआन », कं 
ल हजरत जुल किफ्ल अलैहिस्सलाम के वालिद का मा 
क्या है? 
जवाबः आपके वालिद का नाम यूज़ी है। (तफसीर नईम 2४5१] 
हजरत वहब रहमतुल्लाह अलैहि फ्रमाते हैं कि आप हज़रत अय्य 
म के बेरे हैं। आपका नाम बशर बिन अय्यूब है। 
(अल अतकान फी उल्ूमुल कुरआन १/।78) 
सवालः हजरत जुल किफ्ल अत्ैहिस्सलाम का इंतिकाल कि 
जगह हुआ और आपकी उग्र कितनी हुई? 
कै हक जवाबः आप मुल्के शाम में मुकीम रहे और वहीं आपका विश्ाते हक॒ 
| हुआ और आपकी उम्र पिचहत्तर साल हुई । 
(अल अतकान फी उलूमुल कुरआन ?/।78) 
सवालः हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछल्ली के पेट में पहुँचने 
का वाकिआ क्या है? 
जवावः अइम्मा तफसीर आपका वाकिआ यूँ बयान करते हैं: | 
आपकी कौम कुफ़् और शिर्क में मुब्तला धी । आपने वुतपरस्ती छोड़ने 
और ईमान लाने का हुक्म दिया। उन लोगों ने इंकार किया और आपको 
झुठलाया । आपने अल्लाह के हुक्म से उन्हें अज़ाबे इलाही के 
की ख़बर दी। उन लोगों ने आपस में कहा कि हजरत यूनुस ३ 
को कोई कत फलत नहीं कही है। देखो अगर वह रात को यहाँ रहे 
तब तो कोई अदेशा नहीं और अगर उन्होंने रात गुजारी तो समई 
ले कि अंक जप रात यहाँ न गुजारी तो 
हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शब में वहाँ से तश्रीफ ले गए और सुब 














i/ 
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ख्न *ल्‍ँ 
। a 25] \ 
ड, पर > है न 


की न लि सन आलत पर स्याह ताक अब्र 
आया तमाम शहर पर छा गया। यह 
देखकर कौम को यकीन हुआ कि अजाय आने वाला है तो उन्होंने 
आपकी तलाश की और आपको न पाया। अब उन्हें और ज्यादा अदेशा 

। वे अपने औरतों और जानवरों से समेत जंगल को निकल गए। 
और तौबा की। इस्लाम का इज्हार किया। सबने बारगाहे इलाही में गिरया 
व जारी शुरू की | कहा कि जो यूनुस ईमान लाए उस पर हम ईमान लाए 
और सच्ची तौबा की। जो ज़ुल्म उनसे हुए थे उनको दफा किया, पराए 
प्राल वापत्त किए और अल्लाह तआला सें इछ्लास के माध मगफिरत की 
१॥ दुआएं की। परवरदिगार आलम ने उन पर रहम किया, दुआ झुबूल 
| माई और अजाब उठा लिया। इधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ 
मे चलकर एक किश्ती पर सवार हो गए। किश्ती चलते ही चारों तरफ़ 
° े मौर्जे उठी और सख्त तूफान आया। यहाँ तक कि सबको अपनी मौत 
। | और किश्ती के डूब जाने का यकीन हो गया। सव आपस में कहने लगे 
क्ति पर्ची डालो जिसके नाम पर्ची निकले उसको समुन्दर में झाल दो ताकि 
7६ सव बच जाएं और किश्ती इस तूफान से निकल जाए। तीन दफा पर्ची 
झी गई और तीनों दफा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। 
१४ किश्ती वाले आपको दरिया में डालना नहीं चाहते थे लेकिन क्या करते 
इसबार बार की पर्ची डालने पर आपका नाम ही निकलता रहा। और फिर 
आप खुद कपड़े उतारकर उन लोगों के रोकने के बावजूद समुन्दर में कूद 
ड़े। उस्ती वक्त बहरे अख़जर की बड़ी मछली को अल्लाह तआला का 
सम हुआ कि वह दरियाओं को चीरती फाइती जाए और हज़रत यूनुस 
; र निगल ले। ची उस मछली ने क र 
A र में चलने फिरने लगी । [ ली 
#| त्रवातः हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कि 





जवाबः इस बारे में चंद अकृवाल हैं: 
।. हनर इब्ने अबि हातिम ने अबू मालिक से रिवायत की है कि आप 
मछली के पेट में चालीस दिन रहे। 
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है 





डु म ह पी त अगत मक सि कक 
' जाफर रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताविक सात ; 
; 4 क अन्हु की रिवायत के मुताविक तीन दिन । नि | 
4. शावई रहमतुल्लाह अतैहि की रिवायत के मुताविक चार घंटे 
(अल अतकान फ़ी उलूमुल क्रुरआन १,| ५ 















5. बीस दिन। 
6. और चौदह दिन की भी रिवायते हं। (हयातुल हैवान |, 
सवालः हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट से 
आने के बाद सबसे पहले क्या चीज़ खाई? 
जवाबः जब आप मछली के पेट से बाहर आए तो वहीं दरिया ; 
किनारे पर अल्लाह तआला ने आपके लिए कदूदू का पेड़ उगाया। ञ्चे 
आपने तनावुल फरमाया। और अल्लाह के हुक्म से रोजाना एक वद्गसते 
आती और अपना थन हजरत के मुँह मुबारक में देकर आपको सुवह शा 
दूध पिला जाती। यहाँ तक कि आप तंदरुस्त और सेहतमंद हो गए। 
(ख़ज़ाइनुल इरफान १३,१) 
सवालः हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम है 
जवाबः आपके वालिद का नाम मता है। (ख़ज़ाइनुल इरफान ।7/6] 
सवालः हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम और हजरत यूसफ 
अतैहिस्सलाम के बीच क्या रिश्ता है? 
जवाबः आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे अफरातीम के पेते 
थे। (इब्ने कसीर ।3/]] 
सवालः हजरत इलयास अलेहिस्सलाम के वालिद और दादा क्र 
नाम क्या है? 
जवाबः आपके वालिद का नाम नसी और दादा का नाम फख़ास है 
(तफ़्सीर नईमी १/5 
अल्लामा स्युती रहमतुल्लाह अलैहि ने बयान किया है कि इन्ने इस्हाव 
का कौल है कि आपके वालिद का नाम यासीन बिन फुख़ास है। 
(अल अतकान फी उलूमुल कुरआन 2/।7 
ल हजरत इलयास अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब कि 
तरह है? 
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का 


जवाबः आपका सिलसिला नसब दूँ हैः 
इलयास बिन नसी विन फुख़ास विन अनीरार विन हारून अलैहिस्सलाम | 


(तफ्सीर नईमी 2/526) 
इव्ने इस्हाक्‌ के मुताबिक्‌ यूँ हैः 
इलयास विन यासीन विन फ्ख़ास बिन अनीरार बिन हारून 
अतैहिस्सलाम । (अल अतकान फी उलूमुल कुरआन 2/।79) 
सवालः हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? 
जवाबः आपके वालिद का नाम शरख्रिया है। 
(हाशिया ।5, जलालैन 40) 
सवालः हजरत उजैर अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त कितनी थी 
जब आप वफात पाकर दोबारा ज़िंदा हुए? 
जवाबः उस वक्त आपकी उम्र शरीफ चालीस साल की थी। 
(खज़ाइनुल इरफान 3/3) 
सवालः हज़रत उज्ैर अत्तैहिस्सलाम के वफात पाने फिर दोबारा 
जिंदा होने के वाकिए की तफ्सील क्या है? 
जवाबः इस वाकिए की तफ़्सील यूँ हैः 
जब बस्ते नसर बादशाह ने वैतुल मुकदूदस को वीरान किया, बनी 
इस्राईल को गिरफ्तार किया और तबाह कर डाला तब हज़रत उजैर 
अलेहिस्सलाम वहाँ से गुज़्रे। आपके साथ एक बर्तन खजूर और एक 
प्याला अंगूर का रस था। आप एक गधे पर सवार थे। तमाम बस्ती में 
फिरे। किसी शख्स को वहाँ न पाया। बस्ती की इमारत को ढाए हुए देखा 
तो आपने ताज्जुब के साथ कहाः ५१४ ५; ५ १२५५२५४ 
इसे क्यों कर जिलाएगा अल्लाह तआला इसकी मौत के बाद । 
आपन्ने अपनी सवारी के गधे को वहाँ बांध दिया और आराम फ्रमाने 
त और इसी हालत में आपकी' रूह क॒ब्ण़ कर ली गई। गधा भी मर गया । 
यह सुबह के वकत का वाकिआ है। इसके सत्तर बरस बाद अल्लाह 
तआला ने शाहाने फारस में से एक को मुसल्लत किया। वह अपनी फौजें 
लेकर वैत्ुल मुकद्दसत पहुँचा | बैतुल मुकदूदस को पहले से भी बेहतर 
तरीके पर आबाद किया। बनी इस्राईल में से कुछ लोग बाकी रहे थे। |, 


i. 
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हउ जाह | 

अल्लाह व उन्हें फिर ट _ ह पोशीदा रखा 

कोई आपको न देख सका। जब आपकी वफात को सौ य गुजर गए 
तो अल्लाह तआला ने आपको ज़िंदा bh क आई 
अभी तमाम जिस्म मुर्दा धा। वह कर । के | 

गया। ओावे अपना खाना और पानी यानी खजूर और अंगूर के रस कू | 
तक न आई | फिर आपने अपने गधे को | 

; 

|| 
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जो मरकर घुल गया था। उसके आजा बिखर गए थे, हड्डिडियोँ सफेद 
चमक रही थीं। आपकी निगाह के सामने उसके आजा जमा हुए 
अपने अपने ठिकाने पर आए, हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर छू 
आई, बाल निकले। फिर उसमें रूह फूंकी गई। वह उठ खड़ा हुआ अ 
आवाज करने लगा। आपने अल्लाह की छुंदरत का मुशाहिदा किया औ 
फरमायाः में खूब जानता हूँ. कि अल्लाह तआला हर शय पर कादिर हैं 
फिर आप अपनी सवारी पर सवार होकर मौहल्ले में तश्रीफ लाए। | ' 
(ख़ज़ाइनुल इरफान 3/§]|| 
सवालः हजरत उजैर अलैहिस्सलाम वफात पाने के कितने सालु 
| बाद दोबारा जिंदा हुए और लोगों ने आपकी किस तरह पहचाना 
जवाबः जव आप सौ बरस के वाद ज़िंदा हुए और अपने मौहल्ले ब्रु 
तश्रीफ लाए। आपके सर अक्दस और दाढ़ी मुबारक के वाल सफेद थाई | 
उप्र वहीं चालीस साल थी। कोई आपको न पहचानता धा। आंदाजे खु 
अपने मकान पर पहुँचे । एक जईफ्‌ बुढ़िया मिली जिसके पाँव रह गए वी ' 
वह नाबीना हो गई धी। वह आपके घर की बांदी धी। उसने पहले | 
आपको देखा था। आपने उससे पूछा कि यह उजैर का मकान है? उस 
कहा: हाँ। और उजैर कहाँ? बोलीः उन्हें गुज़रे हुए सौ साल गुजर गए छह 
यह कहकर ख़ूब रोई। आपने फरमायाः में उज़ैर हूँ। उसने कु 
सुळ्हानअल्लाह! यह कैसे हो सकता है? आपने कहाः अल्लाह 
मुझे सौ बरस मुर्दा रखा फिर ज़िंदा किया। उसने कहा: हजरत उन 
अलैहिस्सलाम मुस्तजाबुद्दावात थे जो दुआ करते कुबूल़ होती। औँ 
दुआ कीजिए, मैं बीना हो जाऊं ताकि मैं अपनी आँखों से आपको देले ॒ 
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। आपने दुआ फ्रमाई। वह बीना हुई। आपने उसका हाथ पकड़कर 
pe उठ खुदा के हुक्म से! यह फरमाते हुए उसके मरे हुए पॉव सही 
eT उसने आपको देखा, पहचाना और कहा: मैं गवाही देती हि 
आप वेशक हजरत उजैर अलैहिस्सलाम हैं। वह आपको बनी इस्राईल के 
ले में ले गई। वहाँ एक मज्लिस में आपके बेरे थे जिनकी उम्र एक 
ष अढ्ठारह साल हो चुकी थी और आपके पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके 
। बिया ने मज्लिस में पुकारा कि यह हज़रत उज़ैर अतैहिस्सलाम 
। द्रीफ ले आए। मज्लिस वालों ने उसको झुठलाया । उसने कहाः मुझे 
ङ वो, आपकी दुआ से मेरी यह हालत हो गई। लोग उठे और आपके पास 
गए। आपके बेटे ने कहा कि मेरे वालिद साहब के कंधों के बीच काले 
वतं को एक हिलाल था । जिस्मे मुबारक खोलकर दिखाया तो वह मौजूद 
श। उस जमाने में तौरैत का कोई नुस्खा न रहा था। कोई उसका जानने 
वाता भी न था। आपने तमाम तौरैत हिफज़ पढ़ दी। एक आदमी ने कहाः 
ने अने वालिद से मालूम हुआ कि बख़्ते नसर की सितम अंगेजियों के 
बाद गिरफतारी के ज़माने में मेरे दादा ने तौरैत एक जगह दफन कर दी 
ग। उसका पता मुझे मालूम है। उस पते पर तलाश करके तौरैत का वह 
भैना निकाला गया और हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने अपनी याद से 
जि तारेत लिखाई थी उससे मुकाबला किया गया तो एक हर्फ का मी 
एकं न था। (ख़ज़ाइनुल इरफान 3/3) 
| स्वालः कितने अंबिया किराम के नाम अरबी हैं और कितनों के 
_हुअजमी? 
:| जवाबः चार अंविया मुरसलीन किराम अतैहिमुस्सलाम के नाम अजमी 
हैं। वे चार ये हैं: 

।. हरत आदम अलैहिस्सलाम, 

१, हज़रत सालेह अलेहिस्सलाम, 

१. हजरत शुएब अलेहिस्सलाम, 

५. हज़रत सेय्यदुल आंबिया मुहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
सल्तम। (अल अतकान फी उलूपुल कुरआन !75) 
सवाः औलादे आदम में सबसे पहले नबी कौन हैं? 
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जवाबः वह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। 
(खजाइनुल इरफान ।6/7, अल अतकान फी उल्ूमुल कुरआन 2 
सवालः सबसे पहले साहिबे शरिअत पैगंबर कौन हैं? 
जवाबः हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। र (तफ्सीर नइंमी २,५, 
सवालः अव्वलीन नबी जो कुफफार के रुशद व के 
मबऊस हुए कौन हैं? ् 
जवाबः हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले नवी हैं जो कुफ्फा ङ्ग 
हिदायत के लिए आए। आपसे पहले के पैगम्यर मोमिनीन को । 
हिदायत पर रखने के लिए आए थे। (तफ़्सीर नंगी ४, 
सवालः अव्वलीन नबी जो नबुव्वत के साथ साथ सलतनत से 
सरफराज हुए कौन हैं? क 
जवाबः हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले नवी हं जिन्हें अल 
तआला ने नबुव्वत के साथ साथ सलतनत से भी सरफराज फरमाया 
= आप से पहले सलतनत व नवुव्वत दोनों का एजाज एक साथ किसी 
नहीं मिला । | (हाशिया ।, जलालैन 
सवालः वे कौन कौन से नबी हैं कि उनका नाम उनके 
आदमियत में आने से पहले ही रखा गया? 
जवाबः पाँच आंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के नाम वे ये हैः 
।. नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इशदि वारी हैः 
it Moe iris 
१, हजरत याह्या अलैहिस्सत्राम, इशदि वारी हैः 
iu SU 
3, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इशदि रहमानी है: 9) :८ 3-५४; 
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक नाम मसदक और एक कलीमः 
है। 
4. हजरत इस्हाक अलैहिस्सलाम 
5. हज़रत याक्रूव अलैहिस्सलाम, इशदि छुरआनी हैः 
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प्न lal 
lel) On, ४४१४; 


। वालः कितने और कौन फी उलूषुल 
-कौन से नबी छुरआन 2/।79) 
जवाबः वह तेरह अंविया किराम ख़त्‌ना शुदा पैदा 
हे हैं अलैहिमुस्सलाम हैं। उनके नाम नीचे 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम, 
|" त ूह अलैहिससलाम ˆ {९ शीस अलहसलाम 


4. हजरत 
;, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम 6, हजरत ~ का ४० 


(5, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, 8. हजरत अलैहिस्सलाम 

०. हज़रत शुएव अलैहिस्सलाम, | र 
२. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 
५१. हजरत सैय्यदुल आंबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु जे वसल्लम। 
फरुहमद बिन हबीब हाशमी से चौदह नकल 
|, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, 2 कद अलैहिस्सलाम 
९. हजरत नूह अलैहिस्सलाम 4. हजरत हूद अलैहिस्सलाम 
: 5. हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, 6. हजरत लूत अलैहिस्सलाम 

[. हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, 8. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 
$. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ।0. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 
॥।. हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, ।2. हज़रत हंजला बिन अवि 
[िफवान अलेहिस्सलाम ।3. हजरत ईसा अतैहिस्सलाम 
||५. हजरत ख़ातिमुन्नविय्यीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम । 
| (हयातुल हैवान ।/97) 
| सवालः ऊज्ुल अज्म अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं 
+ जवाबः पाँच अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम हैं: 
|. हजरत नूह अलैहिस्सलाम, 2. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, 
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, 4. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, 
5 हजरत मुहम्मद मुस्तुफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 
| (हयातुल हैवान ।/97) 
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सवालः कितने और कौन-कौन से नबी जाहिरी हयाते तैय्यव ड 
साय मौजूद हैं? 

जवाबः ये चार अंविया किराम अलैहिमुस्सलाम हैं 
दो आसमान पर हजरत ईसा और हज़रत इदरीस 
दो जमीन पर हज़रत इलयास और हज़रत ख़िजर अलेहिमुस्सलाम 
(तफ़सीर नईमी ।/88, तफसीर अलम नरह i 
सवालः आसमान-पर उठाए जाने वाले नबी कितने और कौन-कौन 
से हैं? 
जवाबः दो हज़रत ईसा और हजरत इदरीस अलैहिमस्सलाम। 
(सावी, ़जाइनुल इरफान 3 /।3, ।6/7| 
सवालः कितने पैगंबरों के जरिए मुर्दे जिंदा हुए? 
जवाबः छः अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए | उनकी तपफ्सीः 
जैल में दर्ज है: | 
।. हज़रत हजकील अलैहिस्सलाम, आपकी दुआ से वनी इस्राईल के 
उन सत्तर हजार आदमियों को अल्लाह तआला ने जिंदा फुरमाग 
जो ताउन के ख़ौफ से आवादी से निकलकर जंगल की तरफ चन्ने 


गए धे और उन्हें वहीं मौत आ गई थी। 
7 १, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनके ज़रिए चार जानवर 
और कीमा कर देने के बाद ज़िंदा हुए । 


५. हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, आपके ज़रिए मुर्दा गधा जिन्दा हुआ 
4. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने कई मुर्दो को जिन्दा फ 
दिया । 

इन चारों रसूलों का मुर्दा जिन्दा फुरमाना क्रुरआन में साफ जिक्र | 

5. हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सरकार न अफ 
वालदैन हज़रत आमना व हज़रत अब्दुल्लाह और बहुत से मुदो ब 

ज़िंदा फरमाया । जिसका ज़िक्र अहादीस शरीफ और तारीक ब 
किताबों, शामी शरीफ और मदारिज में है। 
(तफ्सीर नईमी १/5।0, ॐ 

6. हज़रत जरजीस अतैहिस्सलाम, आपकी दुआ से सत्रह 3 
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अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गए जिनमें से नौ मर्द और पाँच 
औरतें और तीन बच्चे थे। आपके अहद के बादशाह ने कहा था 
कि अगर तेरा ख़ुदा मुदां को ज़िंदा कर दे तो हम उसकी पूजा 
करेंगे। लिहाजा पास ही में एक पुराना कृब्रिस्तान था। वहाँ आप 
लोगों के साथ तश्रीफ लाए और मुर्दो को ज़िंदा फरमाया। 
(मल्फरूजात खाजा हज़रत निज़ामुहीन औलिया ।30) 
सवालः कितने नबी अल्लाह तआला से बिला वास्ता हमकलाम 
हुए और कहाँ कहाँ? 
जवाबः दो नबियों नेः 
।. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तूरे सीना पर, 
१, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शबे मैराज को उरूज अर्श 


हैरत अंगेज मालूमात €< 2 


पर । (सावी, जमल 3/245) 
आ कितने नबियों के लिए मकड़ियों ने जाला तना और कहाँ 
कहा? 


जवाबः दो नबियों के लिएः 
।. नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिजरत के मौके पर, 
१. हज़रत दाऊद अलैहिस्स्लाम के लिए जब तालूत ने आपको कत्ल करने 
का इरादा किया तो आप एक गार में जा छिपे। तालूत को मालूम 
हुआ तो गार पर तलाश करने लगा। तव मकड़ी ने उस गार के 
दहाने पर जाला तन दिया था जिसे देखकर तालूत तलाश में गार के 
अदर न गया। (हयातरुल हैवान १/286, मदारिज नवुव्यत 2/99) 
'तवालः वे कितने और कौन कौन से नबी हैं जिनके दो दो नाम 


जवाबः ऐसे सिर्फ दो नवी हैं: 
._। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपका जाती नाम 
कमव ' और “अहमद” है और सिफाती नाम सैंकड़ों बल्कि हजारों 


° हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, (ईसा और मसीह) । 
(अल अतकान फी उलूमुल क्रुरआन 2/। 79) 
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गाल, थे कितने और कौन कौन से नबी हैं कि जिन्होंने नि 
किया? | 
हट दो नबियों ने निकाह ह फरमायाः 


ईसा और याहूया est go | पले रबी कौन हैं और र 


आखिरी नबी कौन? 
जवाबः [बः बनी इस्राईल के सबसे पहले नबी हजरत जो गाल ' बे हिस्सल 
हैं और सबसे आख़िरी नवी हज़रत ke सि क | 
कि बनी इस्राईल के सबसे पहले i नेक ॥' 
सवालः वे कौन से नबी हैं कि जिन्होंने कुण का पानी कभी 
श न वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। आपने अर अर : 
` ` चानी पिया, कुँए का पानी कभी न पिया। (ततफ्सीर नईमी ।/33 
46. सवालः वे कौन से नबी हैं जो हुजूर अकरम ₹ 
अलैहि वसल्लम के हम शबीहा थे? 
जवाबः नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वस्तल्लम ने फरमायाः ` 
मने शबे मैराज को इ्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा कि वह वितु 








मेरे मुशाबेह थे । (इब्ने कसीर । 
सवालः वे कौन से नबी हैं जिन्होंने उम्मते मुहम्मदिया को सल्ला 
कहलवाया? 


जवाबः हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। हुजूर अकरम | 
अलैहि वसल्लम जब पैराज को तशरीफ ले गए। फिर मराजिअत फ 
तो हज़रत इब्राहीम अलेहिस्सलाम ने उम्मते मुहम्मदिया को सर्त 


कहलवाया । (मिश्कात शरीफ २/2 
सवालः वे कौन से नबी हैं जिनके वालिद भी नबी, बेटा भी नह 
दादा भी नबी और नाना मी नबी | 


जवाबः यह ऐज़ाज़ हज़रत याक्रूव अलैहिस्सलाम को है कि औ 
वालिद माजिद हज़रत इस्हाक अलैहिस्सलाम नबी, दादा ३१ 3 
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अलैहिस्सलाम नबी, नाना हजरत लूत अलैहिस्सलाम नबी और बेटे हजरत 
क्‍ नवी। (तफ़्सीर नईमी ।/87) 
सवालः अँबिया किराम में से सबसे आख़िर में जन्नत में कौन 
his 
जवाबः हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्योंकि आप तवंगर धे। 
(कीमियाए सआदत उर्दू 794) 
वे कौन से नबी हैं कि जिन्होंने दुआ की थी कि मुझे 
' जमते मुहम्मदिया दफन करे? 
| ज्वाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया 
हज़रत दानिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की थी कि उन्हें 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दफन करे। जब अबू मूसा 
अशअरी ने किला तुस्तुर फतेह किया तो उन्होंने हजरत दानियाल 
अतैहिस्सलाम को उनके ताबूत में इस हाल में पाया कि उनके तमाम 
।| जिस्म और गर्दन की सब रगें बराबर चल रही थीं फिर उन्होंने उनको 
"| फन किया । (अल बिदाया 2/4, वहवाले सच्ची हिकायात ।7/5) 
सवालः वे कौन सी ख़ुशनसीब औरत है जिनके वालिद भी नबी, 
शौहर भी नबी, सुसर भी नबी और बेटा भी नबी? 
| जवाबः वह खुशनसीव हज़रत इस्हाक अलैहिस्सलाम की बीवी मोहतरमा 
: |†। आपके वालिद मोहतरम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी नवी, शौहर 
न स्लत इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी, खुसर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
'भी नबी, बेटे हज़रत याक्रूब अलैहिस्सलाम भी नबी और पोते हज़रत 
पूुफ अलैहिस्सलाम भी नबी । तफ्सीर नईमी ।/87।) 
“| सवालः वे कौन से नबी हैं कि जिनकी चार पुश्तें शफं नबुव्वत 
“है! मुशर्रफ हुईं? 
है नवाबः वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं कि आपके बेटे हज़रत 
'शहक्‌ अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और 
बेटे हज़रत यूसुफू अलैहिस्सलाम सबके सब नबुव्वत से सरफराज 
| 3! आपके अलावा किसी नबी को भी यह फजीलत हासिल न हुई। 
| (तफ्सीर नईमी ।/87।) 
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सवालः नबी ने पेशा ह कड क के 
दः भे ये ॥ 
कक वाज अतिया लाप कपड़े सीकर गुज़र वसर काने बे, 
र हनन अतैहिस्सलाम बढ़ई का कौर्मे करते i धे | 
किक महक कुछ मुदूद बकरियाँ चरावाँ, 
के के जद अलैहिस्सलाम जिरह बनाकर गुशी अवकात कप 
6. हजरत दाऊद 
की अल्लैहिस्सलाम जो रूए जमीन के वादशाह थ 
हजरत सुलेमान [ जो ए ३ $ व 
जते पंखे और ज़ंबीलें वगैरह बनाकर गुज़र le धे। 
® हजरत अलैहिस्सलाम ने कोई क आ या द ६ 
दा प फ्रमाते थे जिसने मुझे नाश्ता दि 
फ्रमाते थे | और फरमाते क 
क a भरी देगा । हुआ, रि न be 
हे सवालः कोई नबी भी किसी का शागिर्द न हुआ, सिवाए एक के 


वह क र भी नवी किसी का शागिर्द नहीं हुआ सिवाए ल्त 
अलेहिस्सलाम कि आप इल्मे असरार व तरीकत हासिल ल हू 
ख़िजर अतैहिस्सलाम के पास गए। (तफ्सीर न 
ल गः वे कौन से नबी है कि जिनकी उम्र तीन हजार साल ५ 
वह हजरत शुएव अलेहिस्सलाम हैं कि ah | 
हजार साल हुई। दूसरी रिवायत के मुताविक re न 


(0 ०0 (७० 






ह 
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हजरत जुल क्रनैन और हजरत लुकुमान 


के बारे में सवाल और जवाब 
सवालः हजरत जुल क्रनैन का असली जाम क्या है? 
जवाबः आपका नाम इसकन्दर है। ('जाइनुल इरफान ।6/2) 
वाज ने अब्दुल्लाह बिन जहाक बिन साअद। बाज ने मुसअब बिन 
करीब बिन हिलाल और बाज ने अलमंजर बिन असमा कहा है। 
(अल अतकान फी उलूमुल कुरआन 2/84) 
सवाल : हजुरत ज़ुल क्रनैन का लकब ' 'जुल क्रनैन” क्‍यों 
हुआ? 
 जवाबः जुल क्रनैन के मानी दो गेसुओं या दो सींगों वाला। आपका 
लकब जुल क्रनैन क्यों हुआ इस सिलसिले में कई कौल हैं: 
!. हजरत वहब कहते हैं क्योंकि उनके सर के दोनों तरफ़ तांवा रहता 
था इसलिए जुल क्रनैन लकब हुआ। 
“|. भ्याकि आप जमीन की दोनों शाख़ों यानी मश्रिक व मगरिब तक 
पहुँच गए इसलिए आप जुल क्रनैन लकुब हुआ। 
`. यह भी कहा जाता है कि आप रोम व फारस जैसी दो अजीम 
मुमलिकतों के बादशाह थे इसलिए यह लकब हो गया। 
* बाज़ का कौल है कि हकीकत में आपके सर पर दो सींगें थीं जिनको 
आप अपने ताज में छिपाए रखते थे। इसलिए यह लकब हुआ। 
* हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं:आप खुदा के नेक बंदे थे 
| अपनी कौम को दावत तौहीद दी तो कौम आपकी मुख़ालिफ हो गई 
और आप के सर के एक जानिब इस कद्र मारा कि आप शहीद हो 
गए । अल्लाह तआला ने आपको दोबारा जिंदा फरमाया। कौम ने 
फिर सर के दूसरी जानिब मारा जिससे आप फिर शहीद हो गए। 


Scanned by CamScanner 





इसलिए आपका लक्‌ब ज़ुल क्रनैन हुआ। वि बो वी दर 
6. एक कौल यह हे कि आपक ज़माने में आद के दो कुर्न (स 
गुज़र गए थे। आप इतनी मुदूदत तक ज़िंदा रहे । इसलिए यह लकृ 
पड़ा । दोनों 
7. यह भी कौल है कि आपको इल्म जाहिर व बातिन दोनों अता दि 
गए इसलिए यह लकब हुआ । के 
8. और एक कौल यह भी है कि नूर व ज़ुलमत दोनों की तरफ आपक 
मैलाने तबा था इसलिए ज़ुल कुरनैन के लकूब से मशहूर हो गए 
(अल अतकान फी उलूमुलत छुरआन 2/84, इव ।6/9 
सवालः हजरत ज्ञुल करनैन और हजरत ख्रिजर अलैहिस्सलाम कू 
बीच क्या रिश्ता है? 
जवाबः आप हज़रत ख़िजर अलैहिस्सलाम के ख़ालाज़ाद भाई हैं। 
(ख़जाइनुल इरफान ।6/2 
आ हज़रत जुल करनैन ने किस नबी के साथ तवाफ बैतल्ला 
7? 
सवालः आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ तवाफ 
किया और ख़ुदा के नाम पर बहुत सी झुर्बानियाँ कीं ।(इब्ने कसीर ।6 
सवालः हजरत जुल क्रनैन की उम्र कितनी हुई? 
जवाब: आपकी उम्र एक हजार छः सौ साल हुई । (इब्ने कसीर ।«। 
सवालः हजरत लुकूमान हकीम के वालिद और दादा का ना 
क्या है? | 
जवाबः मुहम्मद विन इस्हाक्‌ ने कहा है कि र 
बाओर और दादा का नाम नाहोर बिन तारख़ क वालिद का न| 
(ख़ज़ाइनुल इरफान 2।/!] 
ए क सक नड वह 
सवाल: हजरत (इब्ने कसीर 2।# | | 
रहमतुल्लाह अलैहि का कौल हैकि आप हज़रत अ्यु 
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अतैहिस्सलाम के भांजे थे और मकातिल रहमतुल्लाह अलैहि 
| आप अग्यूब अलैहिस्सलाम के ख़ालाजाद भाई थे। हि ने का कि 
(छज़ाइनुल इरफान १।/।।) 
सवालः हज़रत ल़ुकूमान हकीम ने नबी 
कित नबी कौ किदकत में 
| जवाबः आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना पाया 
| उनकी ख्िदमत में रहकर इल्म हासिल किया और ख़ुद ३ ०5 
मुकम्मल थे। अपने दौर के काजी व मुफ़्ती थे मगर दाऊद अलैहिस्सलाम 
| के जमाने में फृतवा देना तर्क कर दिया था। (ख़ज़ाइनुल इरफान ?।/7) 
| सवालः हजरत जुक्‌मान हकीम कितने आंबिया किराम की बारहगाह 
| में हाजिरी से मुशर्रफ हुए? 
|  जवाबः आपको चार हज़ार अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह 
में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। (गराइबुल कुरआन ।59) 
| सवालः हजरत लुक्‌मान हकीम के उस बेटे का नाम क्या है 
जिसका जिक्र कुरआन पाक में है? 
जवाबः बाज़ के मुताबिक उस बेटे का नाम अनअम या अशकम है। 
(ख़ज़ाइनुल इरफान 2।/।) 
वाज़ ने उस बेरे का नाम बारान बाज़ ने दारान और बाज़ ने मशकम 
'| कहा है। (अल अतकान फी उलूमुल झुरआन 2/।88) 
सुहैली ने सारान बयान किया है। (इब्ने कसीर 2।/।]) 
सवाः हजरत लुकूमान हकीम की उम्र कितनी हुई? 
जवाबः आपकी उप्र एक हज़ार साल हुई ।(ख़जाइनुल इरफान 2।/।।) 
सवालः हजुरत ल़ुकमान हकीम की कुब्र कहाँ है? 
जवाबः आपकी कुब्र शरीफ मुकाम हरफंद में है जो रमला के करीब 
है और हज़रत कतादा रजियल्लाहु अन्हु ने कहा है कि आपकी कुब्र 
' मत्ता में मस्जिद और बाजार के दर्मियान में है। (गराइवुल हुर॒आन 


॥ 6] ) 
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हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
औलाद किराम रजियल्लाहु अन्हुम अजमईन के 
बारे में सवाल व जवाब 


सवालः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन्ग: 
औलादें थीं और उनमें से कितने साहबज़ादे और कितनी साहज़ारि, | 
धीं? 

















जवाबः जिन औलाद किराम पर तमाम अहले सैर का इृनिफा, 
वयान किया गया है हव छः रसूलजादे हैं, दो वेटे हज़रत कासिम औ 
और हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हुमा औ चार बेटियां सैय्यदा ज़ैनद 
सैय्यदा रुकैय्या, सैय्यदा उम्मे कुलसूम और सैय्यदा फातिमा ररि 
अनहुम। उनके सिवा में दछ्तिलाफ है। 

बाज उलमा तैव्यब व ताहिर को भी शुमार करते हैं लिहाज़ा कुल आह 
रसूल जादे हुए। चार बेटे और चार वेटियाँ । 

वाज़ कहते हैं कि हज़रत इव्राहीम और कासिम रज़ियल्लाह्‌ अन्हुमा : 
सिवा एक बेटे अब्ुल्लाह हैं जो कि मक्का मुकर्रमा में कम उप्र में 
आलम ही में इस जहाँ से रुसत हो गए और तैव्यव व ताहिर इन्हीं कु 
लक्‌व है। अक्सर उलमाए अंसाव का मज़हव यही है। लिहाजा कुत मा 
रसूल जादे हुए। तीन बेटे और चार वेटियाँ । 

मवाहिव लदुन्निया ने दार क्लुतनी से नकल किया हे कि तेय्यव | 
ताहिर, अब्दुल्लाह के सिवा हैं इस विना पर वेटों की तादाद पाँच हो 3 
हि और कुल तादाद नौ होती है। 

वाज़ लोगों ने नकल किया है कि तैव्यब व मुतव्यब एक हमत. 
तैव्यव व ताहिर दूसरे हमल से पैदा हुए। इस कौल को साहिवे सू 
वयान किया है। इस लिहाज़ से बेटों की तादाद सात और कुल ताक 
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ती ल ओज महाल इस्लामी हैरत अंगेज़ मालूमात ` 
वारे हो जाती है। 

इन तमाम अकवाल से आठ फरजान्दाने 
जिनमें से दो हजरत कासिम व इब्राहीम ने रसूल की तादाद हासिल हुई 
ु्तलिफ लिफ फीह। 





म मृत्तफिक अलैहि हैं और छः 
।, अब्दे मुनाफ्‌, १. अब्दुल्लाह 
3. तैय्यब, 4. मुतैय्यव, ` 
Rh, ताहिर, हे 6. मुताहिर | 
असूह यह है कि तीन बेटे, कासिम, इब्राहीम और अब्दुल्लाह और चार 


> वेटियाँ, जैनब, रुकैय्या, उम्मे कुलसूम और फातिमा रजियल्लाहु अन्हुम | 
हि (मदारिज नबुव्वत १/770, 77।) 
सवालः हुणूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद 
> किराम किस किस बतन से पैदा हुए? 
न जवाबः हजरत इब्राहीम, मारिया किब्तिया के वतन से और वाकी 
:| तमाम औलाद किराम हज़रत सैय्यदा ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा के शिकम 
~| अनवर से पैदा हुए। (मदारिज नबुव्वत 2/77।) 
सवालः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादे 
_ किराम में सबसे बड़े कौन धे और सबसे छोटे कौन? 
| जवाबः तमाम औलाद किराम में सबसे बड़े हजरत कासिम और सबसे 
| होरे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु थे ।(मदारिज नबुव्वत 2/772, 773) 
| इनकी तर्तीब में इह्तिलाफ हैं। एक कौल के मुताबिक तर्तीब इस तरह 
| ३: कासिम, जैनब, रुकैय्या, उम्मे कुलसूम, अब्दुल्लाह और फिर इब्राहीम 
ˆ| 'जियल्लाहु अन्हुम अजमईन। (हाशिया 5, जलालैन 205) 
“ | सवालः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों में से 
बड़े कौन थे और सबसे छोटे कौन और बेटियों में सबसे बड़ी कौन 
“| थी और छोटी कौन? | 
i a बड़े बेटे हज़रत कासिम, सबसे बड़ी बेटी बकौल अक्सर 
उमा सैव्यदा जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा। सबसे छोटे बेटे हज़रत इब्राहीम 
और सबसे छोटी बेटी एक कौल के मुताबिक सैव्यदा फातिमा, एक कोल 
के पुताबिक्‌ सैव्यदा रुकैव्या और एक कौल के मुताबिक तैय्यदा 
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कुलसूम न रजियल्लाहु अन्हा हैं। (मदारिज नबुव्यत 2/772, १8) 
सवालः हुजूर अकरम सल्लल्लाई अलैहि वसल्लम के बेटों क्रे 
ेय्यब व ताहिर किस का लकब है और क्यों! 

जवाबः यह हजरत अब्दुल्लाह बिन रसूलल्लाह र सल्लल्लाहु अतेह 
वसल्लम का लकब है क्योंकि यह बेटे अहदे इस्ला में पैदा हुए। 
(मदारिज नबुव्वत १/77|) 
सवालः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मे 
से कौन कौन नबुव्वत के इज़्हार से पहले पैदा हुए और कौन कौन 
नबुव्वत के इज़्हार के बाद? कई 
जवाबः इब्ने इस्हाकु का कौल है कि हज़रत इब्राहीम रजियल्लाहु अन 
के सिवा सबके सब औलाद नबुव्वत के इज़्हार से पहले पैदा हुए। एक 
। कौल है कि सिवाए अब्द मुनाफ के तमाम औलादे किराम नबुव्यत के 
ऐलान के बाद वजूद में आयीं। और एक कौल यह भी है कि सिर्फ 
अब्दुल्लाह अहदे इस्लाम में पैदा हुए। इसी बिना पर उनका लकृब ताहि 
हुआ। (मदारिज नबुव्वत १/।7] 
सवालः हजरत कासिम बिन रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्‌ 
की वफ़ात कब हुई? | 
जवाबः इनकी वफात नवुब्वत के इज़्हार से पहले हुई। साहिब! 
मवाहिब ने फ्रमाया कि मुस्तदरक में ऐसी रिवायत है कि जो अह 
इस्लाम में उनकी वफात पाने पर दलालत करती है। } 
(मदारिज नबुव्वत 2/773 
सवालः हजरत कासिम रजियल्लाहु अन्हु की उम्र कितनी हुई 
जवाबः इनकी उम्र में इज़्तिलाफ हैः | 

।. वाज़ कहते कि यह पाँव चलने की उप्र तक हयात रहे। 

१, बाज़ का कौल कि सवारी पर सवार होने की उम्र तक इस दिर 
में रहे। | | 
3. बाज़ दो साल की उप्र बताते हैं। 
4. और बाज़ सत्रह महीने। (मदारिजुन्नबुव्वत 2/7 , 
सवालः हजरत अब्दुल्लाह बिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ 
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की विलादत कब हुई और 
“वाव बह ष सला का में इस्लाम के वजूद में 
| हशीफ लाए और बचपन के ज़माने में ही इंतिकाल फ्रमा गए। 
सवालः हजरत इब्राहीम बिन रसूलल्लाह oe hm 
जवाबः आपकी विलादत मदीना तैय्यबा में माह जिलहिज्जा सन्‌ 8 
हि० में हजरत मारिया किब्तिया रजियल्लाहु अन्हा के बतन से हुई । 
भा (मदारिजुन्नबु्वत १/772) 
सवालः हजरत इब्राहीम रजियल्लाहु अन्हु के अकीके में रसूले 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जिब्ह किया? 
| जवाबः दो भेड़ों को जिव्ह फरमाया। और एक कौल के मुताबिक एक 
| बकरी को जिव्ह किया। (मदारिजुन्बुच्वत 2/773) 
"| सतवालः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अल्तैहि वसल्लम के हुजूर में 
"| हजरत इब्राहीम रजियल्लाहु अन्हु की विलादत की ख़बर किसने 
"| पहुंचाई और आपने उन्हें क्या ईनाम से सरफराज फ्रमाया? 
च| जवाबः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम के गुलाम हज़रत 
| अबू राफे रजियल्लाहु अन्हु ने। हुजूर ने इस खुशख़बरी पर उन्हें गुलामी 
| से आज़ाद फरमा दिया। (मदारिजुन्नबुब्वत 2/773) 
सवालः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम 
'जियल्लाहु अन्हु को दूध पिलाने के लिए किसके सुपुर्द फ्रमाया? 
{| जवाबः उम्मे सैफ रजियल्लाहु अन्हा के सुपुर्द फरमाया कि हजरत 
(| अबू सैफ रज़ियल्लाहु अन्हा की बीवी थीं। रसूल सल्लल्लाइ अलैहि. 
'वसल्लम हजरत इब्राहीम को देखने के लिए अबू सैफ के घर तश्रीफ ले 
| जाते थे | (मदारिजुन्नबुव्वत १/773) 
| आ हजरत इब्राहीम रजियल्लाहु अन्हु का इतिकाल किस 
को हुआ? 
जवाबः उनका इंतिकाल दसवीं मुहर्रम या दसवीं रबिउल लक 
।0 हि० को हुआ था। + त कितनी हुई? 
सवालः हजरत इब्राहीम रजियन्लाहु अन्ह क ° 


स प। ETD 
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नी 


ढँ पढ़ी गई या नहीं? 


< 270 १ अ न नान 8 6९0 अगन पातृपात 


जवाबः इनकी उम्र के बारे में अहले सैर इख्तिलाफ रखते हैं 
।. सत्तर दिन, जैसा कि अबू दाऊद ने ज़िक्र किया है। 
१. सोलह महीने आठ दिन, 
$, एक साल दो महीने और छः दिन । 
५. तकरीबन डेढ़ साल | (मदारिजुन्नवु्वत २,77, 
सवालः हज़रत इब्राहीम रजियल्लाहु अन्हु को किसने गुस्ल दिया? 
जवाबः अहले सैर कहते हैं कि हजरत इब्राहीम को उनकी दाया 
हजरत सलमा जौजा अबू राफेअ रजियल्लाहु अन्हा ने गुस्ल दिया । आ 
एक कील में है कि हज़रत फ़ल बिन अब्बास रजियल्लाहु अनहु ने गुम्न 
दिया और हजरत अब्दु्हहमान बिन औफ्‌ रज़ियल्लाहु अन्ह ने पानी 
डाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तश्रीफ फरमा थे। 
(मदारिजुन्नवुव्यत १/775) 
सवालः हजरत इब्राहीम रजियल्लाहु अन्हु की नमाज जनाजा 


जवाबः सही यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी 
नमाजे जनाज़ा पढ़ी। और यह कि जो हज़रत आएशा रजियल्लाहु अन्हा 
की रिवायत है कि उनकी नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी गई, उलमा इसकी इस 


हो कि जमाअत के साथ नमाज़ हुई हो। (मदारिजुन्नबुव्यत 2/775) 
सवालः हजरत इब्राहीम रजियल्लाहु अन्हु की कुब्र मुबारक कहाँ 





है? | 
_ जवाबः जन्नतुल बकी में हजरत उस्मान विन मज़ऊन की कब्र शरीफ 
से मिली हुई । (मदारिजुन्नवुव्वत २/775 


अलैहि वसल्लम की विलादत किस सन में हुई? 
जवाबः इनकी विलादत 30 मिलादुन्नबी में हुई । 
(मदारिजुन्नवुव्यत 9/779 


सवालः सैय्यदा जैनब रजियल्लाहु अन्हा का निकाह 
हुआ? 
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आपके ख़ालाज़ाद भाई अबुल आस बिन रबीअ से जो 
ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा की बहन हिंद बिन ख़वेलद के बेटे 
| अबुल आस मशहूर अपनी कुन्नियत के साथ हैं और उनके 
इख्तिलाफ है। लफीज़ है या मुकसम या कासिम या यासिर। 
|| क्सर के नजदीक कौले अव्वल सही है यानी लफीज़। 
\ (मदारिजुन्नबुव्वत 2/779) 
सवालः सैय्यदा जैनब रजियल्लाहु अन्हा की कितनी औलदें 
? 
क जवाबः जैनब रजियल्लाहु अन्हा का हजरत अबुल आस से एक ही 
भ वेटा धा जिसका नाम अली था जो बालिग होने के करीब दुनिया से 
हसत हो गए और एक बेटी थीं जिनका नाम उमामा था । हज़रत अली 
१ त्ञियल्लाहु अन्हु ने हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की रहलत के बाद 
हज़रत फातिमा की वसीयत के मुताबिक उमामा रजियल्लाहु अन्हा से 
निकाह फरमाया । उनसे एक बेटे मुहम्मद औसत पैदा हुए। 
(मदारिजुन्नबुव्वत 2/78।, 782) 
सवालः सैय्यदा जैनब रजियल्लाहु अन्हा की रहलत किस सन में 
? 

















जवाबः हज़रत ज़ैनव रजियल्लाहु अन्हा ने सनू 8 हि० को इंतिकाल 

78 फरमाया । (मदारिजुन्नबुव्वत १/782) 

; कि सैय्यदा जैनब रजियल्लाहु अन्हा को गुस्ल किस किस ने 
? 


जवाबः इन चार औरतों नेः 


।. हजरत सौदा बिन्ते जअमा, १, हजरत उम्मे सलमा, 
3, हज़रत उम्मे ऐमन 4. हजरत उम्मे अतिया 
असारिया रजियल्लाहु अन्नाहुन्ना । (मदारिजुन्नबुव्वत 2/782) 


भ सैय्यदा जैनब रजियल्लाहु अन्हा को गुस्ल कितनी बार 


| मुत्तफिक्‌ अलैहि हदीस में आया है कि हज़रत :उम्मे अतिया 
कलला 'लाहु अन्हा फुरमाती हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
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न्य इल्लामी हैरत अंगेज़ मालूमात ` 

हमारे पास इस हाल में तश्रीफ लाए कि हम हा A जैन 

को गुस्ल दे रहे थे। आपने फुरमायाः इनको तीन द गुस्ल दो या इससे 

ज्यादां एक रिवायत में पाँच या सात मर्तबा आया ह। 

| (मदारिजुन्नबुव्यत २/78१) 
सवालः सैय्यदा जैनब रजियल्लाह अल को कृब्र में किसने 


उतारा? लता अलि 
कब शी (मदारिजुन्नवुव्वत 2/789) 
सवालः सैय्यदा रुकैय्या रजियल्लाहु अन्हा की विलादत किस सन 


ने हजरत ज़नब की विलादत 
जबाबः हजरत रुकैय्या रजियल्लाहु अन्हा, हज़रत शनन दत 
के तीन साल बाद 33 मीलादुन्नबी में चैदा हुई ।(मदारिजुन्नबुब्वत 2/789) 
सवालः सैय्यदा रुकैय्या रजियल्लाहु अन्हा का पहला निकाह 
किससे हुआ था और जुदाई क्यों हुई थी? 
जवाबः रुकैय्या रजियल्लाहु अन्हा इज्हारे नबुव्यत से पहले उत्वा बिन 
अबि लहब की निकाह में थीं। जब रसूले काएनात सल्लल्लाहु अती 
वसल्लम ने ऐलाने नबुव्वत फरमाया और सूरः ““तब्बत यदा अविं लाहब'' 
नाजिल हुई तो अबू लहब ने अपने बेटे उत्बा से कहाः ओ उत्बा! तेरा सर्‌ 
हराम है। मतलव यह हे कि मैं तुझसे बेजार हूँ अगर तू मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को अपने से जुदा न करे। इस प 
उसने जुदाई कर ली और अतैहिदा हो गया। (मदारिजुन्नबुस्यत 2/788) 
सवालः सैय्यदा रुकैय्या रजियल्लाहु अन्हा का दूसरा निर्कर्ष 
किससे हुआ? 
जवाब: उत्वा विन अबि लहब से जुदाई के बाद हुजूर सल्तत्ताई 
अलैहि वसल्लम ने सैय्यदा रुकैय्या रजियल्लाहु अन्हा का निकाह 
उस्मान जुन्नून रजियल्लाहु अन्हु के साथ मक्का मुकर्रमा में कर र 
(मदारिजुननबुव्वत 2 
दोलाबी ने बयान किया है कि हजरत उस्मान का हजरत ट 
रजियल्लाहु अन्हा के साथ निकाह ज़मानाए जाहिलियत में हुआ था 
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। ताम अहले सैर ने बाद इस्लाम वयान किया है। 
री (मदारिजुन्नबुव्वत 2/784) 
दालः सैय्यदा रुकँय्या रजियल्लाहु अन्हा की कितनी औलादें 


वः सैय्यदा रुकैय्या रजियल्लाहु अन्हा का हज़रत उस्मान रज़ियल्लाह 
से एक बेटा अब्दुल्लाह पैदा हुआ । जब वह दो साल के हुए तो एक 
: ज उनकी चश्म मुबारक में चोंच मारी जिससे वह बीमार हो गए और 
मारी में दुनिया से रुख्सत हो गए। (मद 2/260, 286) 
` ज्वालः सैय्यदा रुकैय्या रजियल्लाहु अन्हा का इंतिकाल किस 
इत में हुआ और उनके दफन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
रीजूद थे या नहीं? 
जवाबः शव्वाल सन्‌ 2 हि० में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


अह 


{रि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत रुकैय्या रजियल्लाहु 
{न्ह के दफन में खुद मौजूद थे। (मदारिजुन्नबुव्वत १/।72) 
सवालः सैय्यदा उम्मे कुलसूम बिन्ते रसूल पहले किसकी जौजियत 
थीं? 


£| जवाबः इज्हारे नबुव्वत से पहले सैय्यदा कुलसूम रजियल्लाहु अन्हा 
'चा या अतीबा बिन अबू लहब के निकाह में थीं। ऐलाने नबुव्वत के 

£|" उससे जुदाई कर ली। (मदारिजुन्नबुव्यत 2/785) 

(|, पाहः सैय्यदा उम्मे कुलसूम रजियल्लाहु अन्हा के पहले शौहर 

|| रुवाई क्यों हुई और पहले शौहर का अंजाम क्या हुआ? 

३. बः मन्क्रूल है कि उत्बा ने जब हज़रत कुलसूम रजियल्लाहु अन्हा 

श कर ली तो वह बारगाहे रिसालत में आया और कहने लगा, में 
" हुआ आपके दीन से, न आपका दीन मुझे महबूब है और न आप 


Be 


Scanned by CamScanner 







मुझे प्यारे हैं। इस बदवख़्त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तप : 
ज्यादती की ओर आपकी कमीज़ मुबारक को फाड़ दिया। एक वा 
में आता है कि इस मलऊन ने इतनी गुस्ताख़ी की कि इसने अपने जाप 
मुँह का थूक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब फेंका और 
कहा, मैंने कुलसूम को तलाक दे दी। नवी करीम सल्लल्लाहु अकल 
वसल्लम ने फरमाया, ऐ ख़ुदा! इस मलऊन पर अपने कुततो में से एइ 
कुत्ता मुसल्लत कर दे। अहले सैर कहते ठैं कि हज़रत अवू तालिव उ 
वक्त मज्लिस में हाजिर थे। उन्होंने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि तृष 
कौन सी चीज़ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के 
से वचा सकेगी । 
यह मलऊन तिजारत की गर्ज से शाम की तरफ जा रहा था। रास्ते 
जव उसने एक ऐसी मंजिल पर पड़ाव डाला जहाँ दरिन्दे थे तो अबू तह्य 
ने काफिले वालों से कहा, आज की रात तुम हमारी मदद करो कि 
डरता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)! की दुआ मेरे बेटे ब 
हक में कहीं आज की रात असर न करें। इस पर सबने अपने अ 
बोझों को इकठ्ठा किया और नीचे ऊपर करके चुना । फिर उन वों: 
ऊपर उत्वा के सोने के लिए जगह वनाई। और उसके चारों तरफ्‌ षे 
डालकर वैठ गए। उसके बाद हक्‌ तआला ने उन पर नींद को मुसल 

किया। एक शेर आया उसने एक एक के मुँह को सूंघा और किती 
उसने नहीं छेड़ा। फिर उसने छलांग लगाई और उत्वा पर पंजा मारा ५ 
उसके सीने को फाड़ दिया। एक रिवायत में है कि उत्वा की गर्दत 
दबोचा | (मदारिजुन्नबुव्वत 2/78 
सवालः सैय्यदा उम्मे कुलसूम रजियल्लाहु अन्हा का दूसरा 
किस के साथ और किस सन में हुआ? 
जवाबः हुूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकैय्या रजियल्लाई है 
के इतिकाल के बाद उम्मे कुलसूम रजियल्लाहु अन्हा का हिजरत के 
साल हज़रत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु से निकाह फरमाया। 
Fe (मदारिजुन्नबु्वत ˆ 
सवालः सैय्यदा उम्मे कुलसूम रजियल्लाहु अन्हा ने किस 
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ल सन्‌ 9 हि० को इंतिकाल फ्रमाया ।(दारिजुननबु्वत १/786) 


के तवालः सैय्यदा उम्मे कुलसूम रजियल्लाहु अन्हा की नमाजे 
| नाजा किसने पढ़ाई? 

` जवाबः उनकी नमाजे जनाजा हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ ई (मदर्त 2/89 
पैर) वालः सैय्यदा उम्मे कुलसूम रजियल्लाहु अन्हा को कब्र में 
`| किसने उतारा? 

४१॥ जवाबः बाद नमाजे जनाज़ा नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 


सहाबा किराम से फरमायाः | 
तुम में कोई ऐसा है जिसने आज रात अपनी वीवी से हमविस्तरी न 
। दीहो? इस पर अबू तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह! 
म हूँ। फरमायाः इनको कुब्र में उतारो। वाज़ शारिहीन ने कहा कि हुगूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फुरमाना हजरत उस्मान गनी पर 
तारीज़ था क्योंकि उन्होंने उस रात अपनी बांदी से जमा किया था इस | 
वजह से कि उम्मे कुलसूम रजियल्लाहु अन्हा की बीमारी लंबी हो गई थी। , | 
जव वे वेताकत हो गए तो अपनी बांदी के पास गए और जमा किया । 
मदारिजुन्नबुव्वत 9/786) 
॒ सवालः सैय्यदा उम्मे कुलसूम रजियल्लाहु अन्हा के इतिकाल के 
बाद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शौहर हजरत 
उस्मान रजियल्लाहु अन्हु से क्या फरमाया? 
, जवाबः रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे कुलसूम रजियल्लाहु 
। अन्हा की रहलत के बाद हज़रत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु से फ्रमायाः 
| अगर मेरे पास तीसरी साहवज़ादी होती तो उसे भी तुम्हारे निकाह में 
ते आता। एक रिवायत में है कि अगर दस बेटियाँ होतीं तो मैं उनको एक 
के वाद एक देता जाता और वफात पाती रहतीं। 
(मदारिजुन्नबुव्वत 2/786) 
सवालरः सैय्यदा उम्मे कुलसूम रणियल्लाहु अन्हा की कितनी 
हुई? | 
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5 \ $ इस्लाना हशत अगज पालृपान , 
ज र म कहते = कि सैय्यदा उम्मे कुलसूम हि 
जवाबः अहले सर कहते ह जौजियत 
अन्हा अरसे तक हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु कौ जौजियत भ 
लेकिन कोई औलाद न हुई। बाण रिवायतों में आया है कि दे; 
पैदा लेकिन जिंदा (मदारिजुन्नवुल्त १7 
पैदा हुए ९ [दा न रहे। बुत्बत १.३ 
ब वैय्यदा फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की विलादत दि 


सन में हुई? : न 
जवाबः सेय्यदा फातिमा रजियल्लाह अन्हा विलादत वकालत इ 
जौजी सन्‌ 35 हिं० यानी इजहार नबुव्यत से पाँच साल पहले है। मङ्ग 
तर रिवायत यही है। एक कौल यह हैं कि आपकी विलादत, विता 
नवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक्तालिस्े साल मे हुई। अहत है 
कहते हैं कि यह कौल अबू वक्र राजी का है और यह कौल इकू 
मुखालिफ है जिसे इने इस्हाक्‌ ने हुशूर सल्लल्लाह अलैहि वसल्तम क्षि 
औलाद पाक के वारे में बयान किया है कि तमाम औलाद किराम नु 
से पहले पैदा हुई सिवाए हजरत इब्राहीम रजियल्लाहु अन्हु के । इस्तिं 
कि इस कौल के मुताबिक जब फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की विता 
ऐलाने नबुव्वत के एक साल वाद होती है। (मदारिजुन्नवुव्यत »॥॥ 
सवालः सैय्यदा फातिमा रजियल्लाहु अन्हा का नाम "फातिमा 
किसने रखा और क्यों? 
जवाबः साहिवे रोजूतुल वाईजीन फरमाते हैं कि जब हजरत ख़दीजं 
रजियल्लाहु अन्हा हमल हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से हामता | 
तो हुगूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः मुझको रूहु : के 
ख़बर दी कि यह बेटी जो होगी उसका चाम फातिमा रखना कि वा 
उनका नस्ली नाम है। (मदारिजुन्नबुव्यतं 27 
सवालः सैय्यदा फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की विलादत के र | 
इंतिज़ाम जच्चाख़ाना के लिए कौन सी औरतें आयीं और कहाँ ' 
जवाबः जब हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की विलादत की 
तो हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा ने इंतिज़ाम जच्चाख़ाने के लिए 
रिवाज क्रैश में से औरतों को बुलाया। सबने इंकार कर दिया 
तुम्हारी इम्दाद व निज़ाम जच्चाख़ाना को हर्गिज़ न आएंगे क्योंकि 
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छृश्द् २३5 2 
हमारी बात न मानी और मालदार को छोड़कर यतीम मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
अलतेहि वसल्लम) की बीवी बनी। मालदारी पर दरवेशी को तरजीह दी। 
आप इस जवाब से दुखी व ग॒मगीन हुई कि अचानक चार औरतें ज़ाहिर 
जो गंदुमी रंग और लंबे कद की थीं। हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु 
उन्हा अजनबी औरतों को देखकर डरीं तो उनमें से एक ने कहाः ख़दीजा! 
। गम न कर और ख़ौफु व ख़तर दिल में न ला। हमें अल्लाह तआला ने 
नेशी ख़िदमत के लिए भेजा है और हम तुम्हारी बहनें हैं। में सारा बिन्त 
इस्हाक्‌ हूँ, यह मरियम बिन्त इमरान हैं, यह कलसूम हमशीरा मूसा है 
| ज्ञोर यह आसिया फिरऔन की बीवी हैं। यह कहकर एक दायी तरफ बैठ 
* आई, एक बायीं तरफ बैठ गई, एक पीछे को और एक आगे को। इतने 
`| ज्रं आसार बच्चे की पैदाइश के जाहिर हुए और हज़रत फातिमा रजियल्लाहु 
अन्हा की विलादत हुई । उन औरतों ने हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा 
'न क्गो तशत में बिठाकर आबे कौसर से गुस्ल दिया और एक सफेद कपड़ा 
जो जन्नत के इत्र से मौत्तर धा निकाला। इसमें सैय्यदा को लपेट लिया 
न जौर हजरत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में देते हुए कहा लो 
7 ख़दीजा मुबारक हो । (अवराक्‌ ग॒म ।।9) 
न स्तवालः सैय्यदा फातिमा रजियल्लाहु अन्हा का ख्ब्रिताब और 
लकब क्या क्या है? 
£| जवाबः खिताब सैय्यदतुन्निसाअल आलमीन और सैव्यदतुन्निसा अहलल 
£ जननः है और लकब जोहरा, बतूल, ज़किया और राजिया हैं। जोहरा इस 
/ विना पर जहरत बहजत और जमाल में कमाल मर्तबा में हैं और बतूल 
१ इस बिना पर कि आप अपने ज़माने की तमाम औरतों से फुजीलत, दीन 
और हुस्न व जमाल में जुदा हैं और मासिवा अल्लाह से बेनियाज़ हैं। 

सवालः सैय्यदा फातिमा रजियल्लाहु अन्हा के लिए निकाह का 
¢ द किस किस ने दिया था और हुजूर ने उन्हें क्या जवाब दिया 
? 
























जवाब: रिवायतों में आया हे कि सैय्यदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा 
* लिए हजरत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हा पैयाम दिया था और हुजूर 
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अलैहि वसल्लम ने ईल्लेते करते हुए फरमाया व 

निकाह में “वही” का इंतिजार कर रहा हूँ। उसक वाद हजुर ३ 
क रज़ियल्लाहु अन्हु ने पयाम दिया । उनका भी इसी तरह ५, 

hs में मरवी है कि जब हजरत कं | 



















अलैहि वसल्लम हि i 
सवालः हजरत अली रजियत्लाहु अन्हा को किसने ती दी छि 


हजरत का जियल्ताई. "त घाम का क्या जवाब दिया, 
जवाबः हजरत उम्मे ऐमन रजिवल्लाहु अन्हा ने हप़ारत अली रिवन 

` जन्ह को तर्गीव दी कि आप जाकर हज़रत फातिमा रजियल्लाह अन्त: 
% लिए हुूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पयाम दें। गेजानुन 
अहवाव में कहा गया है कि सहावा किरीम ने हज़रत अली से करा: आप 
हुजूर के अहल व ख़ास में से हैं। आप जाकर फातिमा रजियल्नाह अनह 
के लिए हुगूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पयाम दें । हजर 
अली ने फरमाया, मैं रसूलल्लाह सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम से इस वार म 
शर्म रखता हूँ और फरमाया, हुगूर ने अवूयक्र व उमर रजियल्लाह अन्द 
का पयाम रद फमा दिया तो मेरा पयाम क्यों क्रुवूल फरमाणंगे । महा 
क्िराम मे कहाः आप हुजूर की वारगाह में बहुत ज़्यादा मुक्रंव अं 
आपके चचा के बेटे और हज़रत अबू तालिब के वेटे हैं, जाओ शर्म 
करो। उसके वाद हजरत अली ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई 
ख़िदमत में हाजिर होकर हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा का पया| 
अपने लिए पेश किया। इस पर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ब्र 
मरहवा फरमाया और इससे ज्यादा और कुछ न फरमाया । हज़रत अनह, 
रजियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि उत वकत मैं रसूलल्लाह सल्लत्लाहु| 
अलैहि वसल्लम की ख्िदमत में मौजूद था। उस वक्‍त आप पर दुह, 
कैफियत तारी हुई जो नुजरूले “वही” के वक्त तारी होती है और हा 
सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम अपने हाल में आए तौ फरमायाः ३ 
रब्बुल अर्श के पास से मेरे हुजूर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और का बढ | 
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|| क त॒आला इशदि फरमाता है; कि श्छ क 
अन्हु) के साध कर दो तो ऐ झा का निकाह अली 
'|£ नाह अलैहि वसल्लम हे द त हाजिर er 
` तिमा रणियल्लाहु अन्हा का निकाह हजरत Ps वाद हजरत 
| | ' 'त्णाहु अन्हु के 


जे 


शकम भ दिसा (मदारिजुन्नवु्वत 

| सवालः सैय्यदा फातिमा रजियल्लाह्‌ te 
अली से किस सन में हुआ? "ह जा का निकाह हजरत 

| जवाबः हुूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मे उनका निकाह 
| रहात काह हिजरत 

रे साल रमजानुल मुबारक में गज़वा वदर की वापली पर | 

निन गजा ओहद के वाद कहते हैं। और माह जिलहिन्ा में शब उरूसी 

; कऽ हुई। एक कौल यह है कि माह रजब में निकाह हुआ और एक 


भील से माह सफर में। (मदारिजुन्नवुच्चत 
| सवालः सैय्यदा फातिमा रजियल्लाहु अन्हा और हजरत नकी 
प्र निकाह के वकत कितनी धी? 


| जवाबः हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की उम्र शरीफ निकाह के 
= पद्रह साल साढ़े पाँच माह की थी। बाज़ सोलह साल और बाज़ 
#|"दरह साल कहते हैं। और हज़रत अती रजियल्लाहु अन्हु की उप्र 
॒ इक्कीस साल पाँच माह की थी। दूसरे अक्वाल भी हैं। 
(मदारिजुन्नबुव्वत १/।27, 788) 
:॥ सपालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैय्यदा फातिमा 
'ियल्लाहु अन्हा को जहेज में क्या क्या चीजें अता फ्रमायीं? 
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जवाबः हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा को जो जहेज़ हुज़र 
अलैहि वसल्लम ने अता फुरमाया था वह नीचे लिखी हैं: 
।. दो रज़ाई जो कतान से ममलू थीं, 2. चार वालिशत 


3. दो चाँदी के वाज़ूबंद, गदूदा 
5. तकिया, 6. एक प्याला, 
7. एक चक्की, 8. एक मशकीज़ा। 
(मदारिजुन्नवुव्वत 2/।3/) 
दूसरे कौल के मुताबिक जहेज़ के सामान इस तरह हैं 
।. दो जोड़े 2. दो बाज़ू चाँदी के 
५. एक चादर, 4, एक प्याला 
5. एक चक्की, 6. दो गिलास, 
7. एक मशकीजा, 8. एक कटोरा पानी का | 
| 9. दो रजाई ।0. चार गद्दे दो ऊन सेक्ष 


हुए थे और दो खजूर की छाल से। (आवराके गम ।3]) | 
सवालः हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने वलीमे में क्या 
खिलाया? 
जवाबः हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु ने अपनी जिरह को एक खू , 








खजूरें और हीस (एक किसम का खाना जो खजूर, सत्तू और घी से तूं 
किया जाता है) का खाना था | (मदारिजुन्नवुव्वत थी 
सवालः सैय्यदा फातिमा रजियल्लाहु अन्हा का इंतिकाल छझ 
सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम के विसाल के कितने अरसे बाद (कि 
माह की किस तारीख़ को हुआ? ट 
जवाबः हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अ" 
वसल्लम के विस्ताल फुरमा जाने के छः माह बाद $ रमज़ानुल मुबारक 
।। हि० मंगल की रात को दुनिया से कूच फरमाई। यही कौल मर्श 
सही है। और भी कई कौल हैं लेकिन वह दर्जा सेहत से दूर हैं। 

(मदारिजुन्नबुब्यत 

सैय्यदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को गुस्ल 
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} _ द्विया और कफन किसने पहनाया? 
। ` जवाबः आपको हजरत असमा विन्ते उमैस जौजा सिद्दीके अकबर 


'ियल्लाहु अन्हा ने हस्बे वसीयत गुस्ल दिया और आपने ही कफन 
वरहनाया । (अवराके गम ।40) 
वालः सैय्यदा फातिमा रजियल्लाहु अन्हा का जनाजा किस 
चीज में छिपाकर उठाया गया? 
जवाबः हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा जब विस्तरे मर्ग पर थीं तो 
हजरत असमा बिन्ते उमैस की तरफ मुतवज्जेह होकर फरमाने. लगीं, 
! मुझे इसकी ज्याद फिक्र है कि मेरा जनाज़ा बाहर जाएगा और 
लोग देखेंगे। उन्होंने अर्ज किया, सैय्यदा! मैने हब्शा में देखा है कि औरतों 
के जनाज़े पर नरम शाख़ें कमान की तरह बांधकर ऊपर चादर डाल देते 
हें। इस तरीके से जनाज़ा निकालने में बेपर्दगी नहीं होती। आपने वह 
गहवारा बनवाकर देखा और बहुत खुश हुई । फिर वसीयत फरमाई कि 
मेरा जनाज़ा इस गहवारे में उठाया जाए। आपकी वसीयत के मुताबिक 
गहवारे में पोशीदा करके जनाज़ा उठाया गया। (अवराके गम ।38) 
सवालः सैय्यदा फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की नमाज़ जनाजा 
किसने पढ़ाई? 
जवाबः एक कील के मुताबिक हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने और 
एक कौल के मुताबिक हज़रत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने आपकी 
नमाजे जनाज़ा पढ़ाई । (मदारिजुन्नबुव्वत 2/790) 
एक कौल यह भी है कि जब आपका जनाजा शरीफ रखा गया ताकि 
नमाज़ पढ़ी जाए तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ अबूबक्र! आगे आओ। 
इजरत अबूबक्र रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं आगे आऊँ हालाँकि तुम 
मौजूद हो। हज़रत अली ने फरमाया, हाँ मैं मौजूद हूँ मगर तुम्हारे सिवा 
कोई इनकी नमाज़े जनाजा न पढ़ाएगा। उसके बाद हजरत अबूबक्र आगे 
बढ़े और हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की नमाजे जनाजा पढ़ाई। 
(मदारिजुन्नबुव्वत 2/759, नजृहतुल मजालिस ।/59) 
सवालः सैय्यदा फातिमा रजियल्लाहु अन्हा कहाँ दफून हुई? 
भवाबः हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के दफन की जगह में 
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के है। बाज का ख़्याल है कि ह मरकद वकीअ में हज | 
अब्बास रजियल्लाहु अन्हु के कुव्ये में हे जहाँ तमाम अहले वैत नवुक् | 
आसूदा हें। और बाज़ का ख्याल है आपका मदफून आपक घर में ह| |; 
जोकि मस्जिदे नबवी शरीफ में है। आपका जनाजा घर से वाहा न 
निकाला गया। आज भी आपकी जियारतगाह वहीं मशहूर है। एक कौत 
यह भी हे कि आपका मज़ार शरीफ वकीअ की मस्जिद में है जो क्रव्वाए| | 
अव्वासी के नाम से मंसूब है। और कहते हैं कि यह मस्जिद वेतुल हुज|' |" 
के नाम से मारूफ है। (मदारिु्नवुव्वत /7०।)|| |£ 
सवालः सैय्यदा फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की कितनी अं i 
? 


जवाबः छः औलादें हुई, 5 
तीन बेटेः ।. हज़रत हसन, 2. हज़रत हुसैन और 3. हजरत मोहसिन 
रजियल्लाहु अन्हुम । | 
और तीन बेटियाः ।. सैव्यदा जैनब, 2. सैव्यदा उम्मे कुलसूम ओर 3 
सैय्यदा रुकैय्या रजियल्लाहु अन्नहुन्ना । EB 
हज़रत मोहसिन और रुकैय्या वचपन में ही इंतिकाल फुरमा गए|| | 
सैव्यदा जैनब हज़रत अब्दुल्लाह विन जाफर की और सैव्यदा उम्झुँँ |" 
कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जीजियत बु 
आयीं और उनकी औलाद बाकी न रही अगरचे उम्मे कुलसूम रजियल्लाहुँ 
अन्हा को हजरत उमर से एक बेटा पैदा हुआ और उसका नाम जैद था 
(मदारिजुन्नवुव्वत 2/कू 
सवालः सैय्यदा फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की उम्र कितनी हुई 
जवाबः आपकी उम्र अठूठाईस साल हुई। 
र (असमाउररिजाल क 6।3, नजहतुल मजालिस ।।/5! 
ः हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की औलाद किंराम 
सबसे पहले किसने वफ़ात पाई? , 
जवाबः हज़रत कासिम बिन रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि वसतु 
पहले वेटे हैं जिसने औल्ादे शरीफ में सबसे पहले वफात पाई। 


(मदारिजुन्नबु्वत १/7 





Scanned by CamScanner 


दुली हत अत मालूमात «कु 


सवालः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 





अलैहि 
ङ पर सूरः कौसर का नुज़ूल हुआ? 


जवाबः हजरत अब्दुल्लाह विन रसूलल्लाह के विसताल पर। 
(मदारिजुन्नवुव्वत 2/772 
सवालः ईशर भरकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बेरे 
नाम क्या है जिनके बारे में आपने फुरमायाः “'उसके लिए अल्लाह 
'तआला ने जन्नत में एक दूध पिलाने वाली को मुकुर्रर फरमा दिया 
जो मुद्दते रजाअत तक दूध पिलाती रहेगी ।'” 
जवाबः हजरत इव्राहीम बिन रसूलल्लाह की वफात के दिन रसूले 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:ः | 
३| इब्राहीम मेरे फुरज़ंद की वफात मुदूदते रजाअत पूरी किए वगैर दुनिया 
से हुई है और उनके लिए एक दूध पिलाने वाली मुकूर्रर की गई है। एक 
| रिवायत में है कि जन्नत में है ताकि मुदूदते रज़ाअत पूरी करे । 
(मदारिजुन्नवुव्वत्त १/776) 
-| च सैय्यदा उम्मे कुलसूम बिन्ते रसूलल्लाह का असली नाम 
क्या है? 
जवाबः अहले सैर कहते हैं कि उम्मे कुलसूम रजियल्लाहु अन्हा का 
| असली नाम मालूम न हो सका। वाज़ लोग “आमना” बताते हैं। 
(मदारिजुन्नबुव्वत 2/785) 
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हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के « [ 
और वालदैन के बारे में सवाल और जवाब 


सवालः हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वालिद और दादा क्रा ३ 
क्या है? | 


और वालिदा का नाम सलमा । (मअरिुननुत । 
सवालः हजरत अब्दुल मुत्तलिब की उम्र इस वकत कितनी 
जबकि आपके वालिद का इंतिकाल हुआ? | 
जवाबः उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिय की उम्र पच्चीस सात ३ 
धी । एक रिवायत में है कि आपकी पैदाइश से पहले ही वालिद हाः 
का इंतिकाल हो गया धा। (मअरिजुन्नवुव्वत ]43 
सवालः हजरत अब्दुल मुत्तलिब का नाम "'अब्दुल वुत्ताा 
आ? 
ल आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब रखे जाने में बहुत से पई 
मशहूर हैं: 
।. इस वजह से कि आपके वालिद हाशिम किसी ज़माने म 
जाकर बस गए तो उनसे ये बेटे (अब्दुल ह | 
हुए। जव हाशिम के भाई मुत्तलिब मदीना में आए तो उ ह 
को देखा जो हसीन सूरत और खुश जमाल था | पूछने गाह । 
बच्चा किसका है? हम ही में से मालूम होता है और इना 
नक्शा रखता है। लोगों ने कहा कि यह हाशिम बिन देने र 
बेटा है। फिर तो उन्होंने इस बच्चे को उठाकर "वलग 
लिया। क्योकि बच्चे के कपड़े मले कुचैले और बु 
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इस्लामी हिरत अगेज़ मालूमात ®, र हट प्र ; 
जब लोगों ने पूछा कि यह कौन है तो उन्होंने कहा कि यह मेरा 
“अब्द” है। इसी विना पर उन्हें अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। 
„ या इस वजह से कि बाज़ लोग कहते हैं कि जब हाशिम इस जहान 
ˆ त्वे कूच फरमाने लगे तो अपने भाई “मुत्तलिव” से वसीयत फरमाई 
कि अपने इस “अब्द'' को ले लो जो यसरिव (मदीना) में है। और 
अपने उस्त फ्रजंद की तरफ इशारा किया जो मदीना मुनव्वरा में 
मुकीम था। इसी बिना पर लोग इनको अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे। 
| „ बाज़ लोग कहते हैं कि जव ये वच्चे ही थे इनके वालिद ने वफात पाई 
और उनके चचा मुत्ततिव ने उनकी परवरिश की। अरब में यह 
दस्तूर था कि जैरे परवरिश बच्चे को अब्द कहते थे । इसलिए अब्दुल 
मुत्तलिब के नाम से मशहूर हो गए। (मदारिजुन्नबुव्त 2/9) 
सवालः हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कितने माई थे? 
जवाबः तीन भाई थैः 
।. असद, जो हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु की वालिदा के वालिद 


= हैं। 

5 2. नफीला, 3. सफी । (मदारिजुन्नबुब्वत 2/।।) 
| सवालः हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कितनी शादियाँ कीं और किस 
बीवी से कितनी औलादें हुईं? 


जवाबः आपने पाँच शादियाँ कीं। उनकी तफ़्सील नीचे लिखी हैः 

| ।. फातिमा विन्ते अमरू विन आबिद से। उनसे आठ औलादें हुई। तीन 

| बेटे और पाँच बेटियाँ 
जुबैर, अबू तालिब, अब्दुल्ला, फातिमा (या आएला), 
उमैमा और अरवी। 

. दूसरा निकाह हाला विन्ते वहव से किया। उनसे एक बेटी और तीन 
वरे पैदा हुए। सफिया, मक्रूम हणुल और हम्जा रजियल्लाहु अन्हु। 

` तीसरी शादी नतीला विन्ते हव्वाब या शीला विन्ते ख़ब्बाव से की। 
उनसे तीन बेटे अब्बास, जरा और कसम पैदा हुए। 

. चौथा निकाह सफिया बिन्ते जुन्दब से फरमाया | उनसे सिफ एक 
तड़का हारिस पैदा हुआ | 


बैजा, वर्रा, 
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5. पाँचवाँ निकाह तुस्सी या लही विन्त हाजर से किया। उनी 
लहब पैदा हुआ। (मअरिजुन्नवुव्वत।१5/, मदारिजुन्नवुच्वत , | 
सवालः हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कितने बेटे थे और £ 4 


बेरिया न न i 


जवावः आपके बेटों की तादाद के वारे में इख्तिलाफ हे। वाज | 
बाज बारह, वाज़ ग्यारह और बाज दस कहते हैं। उनके नाम इस त्ता 


।. हारिस, 2. अवू तालिव, 

3, ज़ुबैर, 4. हम्जा, | 
5. अबू लहव, 6. गैदाक्‌ या इंदाक्‌, 

7. मक्रूम, 8. जरार, 

9, अब्बास, ।0. कसम, 

।।. अब्दुल काबा, ।2. हजूल, 

।3. अब्दुल्लाह । 


जो दस कहते हैं वे अंदाक और हजूल एक ही नाम वताते हे 
कसम व अब्दुल कावा को औलादे अब्दुल मुत्तलिब में शुमार नही 
हैं। जो वारह 'बताते हैं वह मक़रूम को साकित करते हें। इसमं औं 


बहुत अक्वाल हैं। 
और साहजादियाँ छः थीं 
). वैज़ा, 2, सफिया, 
3. आतिका या फातिमा, 4. वर्रा, 
5. उपेमा, 6. अरवा। 


(मअरिजुन्नबुब्वत /45, मअरिजुन्नवुलत 4 
सवालः हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कुब्रे मुबारक कहाँ द | 
जवाबः आपकी कब्र मक्का मुकर्मा में हजून नामी कब्रिस्तान 


(मअिजुनुबत 
सवालः हजरत अब्दुल मुत्तलिब की उम्र कितनी हुई? $4 | 
जवाबः आपकी उग्र एक सौ दस साल हुई। एक रिवायत मे 

बीस साल और एक रिवायत में एक सौ चालीस साल है। #८ 
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ड { 287 3 
एक रिवायत व्यास्सी साल की भी है। (शवाहिद नवुब्वत 85) 
सवालः हजरत अब्दुल्लाह का इंतिकाल के वकत हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ कितनी धी? 
जवाबः मुहम्मद विन इस्हाक्‌ कहते हैं कि हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि 
ब्तल्लम अभी पेट में ही थे कि हज़रत अब्ुल्लाह का इंतिकाल हो गया । 
| कहते हैं कि आठ या सात माह या दो माह के गोद में थे कि हजरत 
अद्दुल्लाह ने वफात पाई । (मदारिजुन्नबुव्वत 2/22) 
सवालः हजरत अब्दुल्लाह का इंतिकाल किस जगह हुआ? 
जवाबः हजरत अब्दुल्लाह की वफात मदीना मुनव्वरा में हुई। उन 
दिनों वे तिजारत के सिलसिले में क्रुरेश के साथ थे। जव वापसी में मदीना 
ैव्यवा से गुज़र हुआ तो काफिले से जुदा होकर अपने भाईयों के पास जो 
बनी नजार थे ठहर गए। जव काफिले के लोग मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो 
हज़रत अब्दुल मुत्तलिव ने हज़रत अब्दुल्लाह के वारे में पूछा । काफिले 
वालों ने वताया कि हमने उन्हें बीमार छोड़ा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब 
ने अपने बड़े बेटे हारिस को उनको लाने के लिए भेजा। जब हारिस 
मदीना पहुँचे तो अब्दुल्लाह का इंतिकाल हो चुका था और दफन भी किए 
जा चुके थे। (मदारिजुन्नबुब्वत १९) 
सवालः हजरत अब्दुल्लाह की उम्र कितनी हुई? 
जवाबः आपकी उप्र पच्चीस साल हुई । 
(मअरिजुन्नबुव्वत ।57/, नज़हतुल मजालिस 8/।5) 
सवालः हजरत अब्दुल्लाह की कुब्र शरीफ कहाँ हुई? 
जवाबः मदीना मुनव्वरा के “दारे नावगा”” में । 
(मदारिजुन्नबुव्वत 2/22) 
सवालः हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उप्र शरीफ उस 
वकृत कितनी थी जब आप अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ मदीना 
मुनव्वरा तश्रीफु ले गए थे? 
जवाबः उस वकत आपकी उप्र शरीफु चार, पाँच, छः या सात साल 
थी। | 
एक रिवायत में बारह साल कहा गया है। मगर सही छः या सात साल 
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मदारिजुन्नवुचत हु ४ 
सवालः मदीना मुनव्वरा के उस सफ्र में हुजूर सल्लल्लाहु 
वसल्लम और आपकी वालिदा के अलावा और कौन थे? 

जवाबः उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा जो हज़रत अब्दुल्लाह 
अन्हु की बांदी थीं, इस सफर में साथ थीं। ( 

सवालः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाहि 
हजरत आमना का इंतिकाल किस जगह हुआ और आपकी इ 
शरीफ कहाँ है? | 

जवाबः हज़रत आमना जब मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा इ 
वापस होने लगीं तो दौराने सफर मुकाम ''अबवा” में इंतिकाल फराह 
और उसी जगह दफून की गयी । अबवा मदीना के करीव एक जगह क 
नाम है। एक रिवायत में है कि हज़रत आमना की कब्रे अनवर मक 
मुकर्रमा के मुकाम “'हजून'' में जानिव मअल्लाह है। बाज़ कहते हैं 
मुमकिन है कि अबवा में दफन होने के वाद उन्हें मक्का मुद 
मुन्तकिल किया गया हो। (मदारिजुन्नबुव्वत १/ 

0०० | 
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हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं और 
फूफियों के बारे में सवाल और जवाब 
: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसतल्लम द चचा दे और 
se hess के कितने चचा दे और 
जवाबः हुगूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के चचाओं की तादाद मे 
| इह््तिलाफं है। वाज नौ, वाज दस और बाज ग्यारह कहते हैं। जैसा कि 
उनकी तफ़्तीले औलाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिव में गुज़री। चचाओं में 
५ तिवाए हजरत हम्जा और अव्यास रजियन्लाहु अन्हुमा के कोई मुसलमान 
|  हुआ। ` अबू तालिव और अवू लहव ने ज़मानाए इस्लाम पाया लेकिन 
लाम की तौफीक न पाई। जम्हूर उमा का मज़हव यही है। साहिव 
जामेउल उसूल नकल करते हैं कि उनके अहले वैत ने गुमान किया हे कि 
अबू तालिव दुनिया से मुसलामन गए हैं। (मदागिजुन्नबु्चत २-ह।शे 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियाँ कितनी धीं - 
और कौन कौन मुसलमान हुई. 
जवाबः आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियाँ छः थीं जिनका 
नाम तफ़्सीली ज़िक्र औलाद अब्दुल मुत्तलिव में गुज़रा। उनमें सिर्फ 
हनत सफिया रजियल्लाहु अन्हा जो हज़त जुवैर बिन अव्याष रजियल्लाह 
अन्हु की वालिदा हैं बित्तिफाक मुसलमान हुई। और आतिका के इस्त्ताम 
मं इह्तिलाफ है। अवू जाफर अकीली उनके इस्लाम की तरफ हैं और 
उनका सहावियात में शुमार किया है। लेकिन इव्ने इम्हाक ने कहा है कि 
पुसलमान न हुई मगर सफिया रज़ियल्लाह अन्हा। 
(मदारिजुन्नबुच्वत्त 2/842) 
| मवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वस्तल्लम के चचाओं में सबसे 
बे कौन थे और सबसे छोटे कौन थे? 
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जवाबः सबसे बड़े हारिस थे और सबसे छोटे हज़रत अब्बास +. 

अन्हु थे। (नवरुन १, 
सवालः हजरत हम्जा रजियल्लाहु अन्हु की विल्लादत कौर बे | 
में हुई? | 
जवाबः हज़रत हम्जा रजियल्लाहु अन्हु की विलादत क | 
अलैहि वसल्लम की विलादत से चार साल पहले हुई । वाज़ रि नावं 
साल कहा गया है। (बदारिजुन्नवुच्यत 

सवालः हजरत हम्जा रजियल्लाहु अन्हु ने किस सन में 
कबूल किया और आपके इस्लाम लाने का वाकिआ क्या है. 

जवाबः उनका इस्लाम लाना ऐलाने नवुव्यत के दूसरे साल झै 
वाज ने छठे साल में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारे आइ 
दाखिल होने के वाद कहा है। और हज़रत उमर फारूक रजियल्नाई 
इस्लाम लाने से तीन दिन पहले इस्लाम लाए। | 


वाकिआ 
वाकिआ यूँ है कि एक दिन अबू जहल वेअक्ल हुजूर सलह द नः 
अलैहि वसल्लम को ईजा पहुँचा रहा था और बदतमीजी कर रहल चा 
हज़रत हम्जा रजियल्लाहु अन्हु शिकार को गए हुए थे। जव आपाप 
आए तो उनकी बांदी ने बताया कि आज अबूजहल तुम्हारे भतीजे की झा 
तरह ईजा पहुँचा रहा था। हज़रत हम्ज़ा को गुस्सा आया और उदर 
के पास पहुँचे और अपनी कमान जो हाथ में थी उसके सर पर मारी औं 
उसका सर फाइ़ दिया फिर इस्लाम ले आए। इससे हुजूर 
अलैहि वसल्लम बहुत मसरूर हुए । (मदारिजुन्नबुव्यत 
सवालः हजरत हम्जा रजियल्लाहु अन्हु किस गज़वे 
हुए? 
जवाबः जंगे ओहद में ।(तफ़्सीर नईमी 4/]30, मदारिजुन्नुचतु| : 
३, ` गलः हजरत हम्जा रजियल्लाहु अन्हु के कातिल का क | ` 


जवाबः वहशी बिन हर्ष जो बाद में मुसलमान 


है 
< 
(तफ़्सीर नईमी 4/230, रजनौ 
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__। हजरत हम्जा रजियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाकिआ 
है? 


ग वाकिआ यूँ है कि जनाब हम्जा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंगे बदर 
में तईमा विन अदी और उत्वा को जो हिंदा का वाप था, कल्ल किया धा । 
जुवैर बिन मौतिम जो तईमा का भतीजा था उसने अपने गुलाम वहशी से 
कहा, अगर तू हज़रत हम्जा से मेरे चचा तईमा का बदला ले और उन्हें 
शहीद कर दे तो तू आज़ाद है। इधर हिंदा ज़ौजा अबू सुफियान ने वहशी 
से कहा, अगर तू मेरे वाप उत्वा का बदला हम्जा से ले ले तो मैं तुझे 
सोना, जवाहर और दूसर ईनाम से नवाज 
लिहाज़ा जव जंगे ओहद की सफबंदी हुई और जंग गर्म हुई तो सवअ 
विन अब्दुल उज़्जा ख़ज़ाई कुफ़्फार की सफों से निकलकर आया और 
| अपना मुकाविल मांगा। इस पर हज़रत हम्जा रजियल्लाहु अन्हु मैदान में 
उसके मुकाबिल हुए। उस पर हमलावर हुए और उसका किस्सा तमाम 
कर दिया । जव उस कृल्ल से लौटे तो वही पहाड़ के दामन में छिपा बैठा 
या। जब हजरत हम्जा उसके करीव से गुज़रे तो वही ने पत्थर की आइ 
| सें आप पर नेज़े का वार किया जो जेरे नाफ़ लगा और आर पार हो गया । 
आप वहशी की तरफ मुतवज्जेह हुए। वह भाग खड़ा हुआ। एक जगह 
वहशी मुडा। आप भी मुड़े। वहाँ एक ख़ंदक थी । जिसमें आप फिसलकर 
ज़मीन पर गिर पड़े और जामे शहादत नोशं फरमाया । वहशी लौटकर गार 
के मुँह पर पहुँचा जहाँ मर्दे मुजाहिद अब्दी नींद सो रहा था। मौत पर 
यकीन न आया तो कंकरी मारी मगर जिस्म शरीफ में हरकत न पाई तो 
पकीन हुआ। गार में उतरकर निहायत बेदर्दी से आपका सीना चाक 
a और कलेजा निकालकर हिंदा जौजा अबू सुफियान को पेश किया । 
ने कच्चा कलेजा दांतों से चबाया। फिर हज़रत हम्जा की लाश पर 
आपके गुर्दे, नाक, कान और आजाए निहानी कारे। उन 
पवको एक धागे में पिरोकर हार बनाकर अपने गले में पहना और अपने 
'ते का तलाई हार वहशी को ईनाम में दिया। मक्का पहुँचकर दस 
| और देने का वादा किया। 
अल्लाह तेरी शान! यह हिंदा अबू सुफियान की बीवी और अमीर 
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माविया रजियल्लाहु अन्हु की माँ है जिसने आज यह हरकत की 
फतेह मक्का के दिन इस्लाम से मुशर्रफ हुई। फिर ख़िलाफते 
इसी हिंदा ने इस्लामी लश्कर के साथ शामिल होकर वडी 
ख़िदमात अंजाम दीं। और वार वार कहती थीः में अपने जुर्म की 
और अपने गुनाहों का कफ़फारा कर रही हूँ। जंगे कादसिया 
यरमूक में हिंदा के कारनामे ताकृयामत याद रहेंगे। वहशी भी इस्लाईई 
दायरे में दाखिल हुए और अहदे सिद्दीकी में नबुव्वत के दाई 
कज्जाब को इसी नेजे से कत्ल करके बोले कि यह हम्जा के कल 
बदला है। (तफ़्सीर नईमी 4/30, मदारिजुन्नवुच्वत १/ 
सवालः हजरत हम्जा रजियल्लाहु अन्हु को किस जगह दः 
किया गया? 4 
जवाबः आपको मैदाने ओहद के दामने कोह में दफन किया गुष्न 
(तफ़्सीर नईमी 4/४ 
सवालः हजरत हम्जा रजियल्लाहु अन्हु की कुब्र में और किक 
दफून किया गया? 
जवाबः आपके भांजे हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश को जो ओ 
शहीदों में से थे। (मदारिजुन्नवुव्यत २ 
सवालः हज़रत हम्जा रजियल्लाहु अन्हु की उम्र कितनी हुई 
जवाबः उन्सठ साल। (मदारिजुन्नवुत्वत 2844) 
सवालः हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु किस सन में पैदा 
जवाबः इनकी विलादत आमुल फील से तीन साल पहले है| 
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो या तीन साल उम्र में ज़्यादी 6। 
(मदारिजुन्नवुव्यत 
सवालः ज॒मानए जाहिलियत में हजरत अब्बास रजियल्ला हुक 
के सुपुर्द क्या क्या जिम्मेदारियाँ थीं? 
जवाबः इमारत बैतुल हराम आपके सुपुर्द थी यानी तामीर आर 
देखभाल और मंसबे सकाया यानी हाजियों को जमज़म पिला[ 

















बढ 





आपके हाथ में था। (मदारिजुन्नवुव्यत 
सवालः हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु किस सन में 
लाए? | 
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जवाबः जन इशूरं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फृतेह मक्का के लिए 
| ले जा रहे थे तो हज़रत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु मक्का से 
हिजरत करके राह में हूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के साथ शामिल 
हो गए थे। हुजूर ने उनके अयाल को मदीना तैय्यवा भेज दिया और 
| उनको अपने हमराह रखा । हज़रत अब्यास रजियल्लाहु अन्ह फतेह मक्का 
४ में हूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही धे। बाज़ बयान करते हैं 
१ कि हजरत अब्बास फतेह ख़ैबर से पहले इस्लाम लाए थे मगर उन्होंने 
!| अपने इस्लाम को पोशीदा रखा था और फतेह मक्का के दिन इस्लाम को 
| जाहिर फुरमा दिया। (मदारिजुन्नबुव्वत 2/845) 
अहले सैर यह भी कहते हैं कि आप जंगे बदर से पहले भी मुसलमान 

: धे। (मदारिजुन्नबुव्यत 2/845) 
| सवालः हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु का इंतिकाल किस सन 

$| में किस माह की किस तारीख़ को हुआ? 

जवाबः आपका इतिकाल हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफूत 
$| म उनकी शहादत से दो साल पहले वारह या चौदह माहे रजब या माहे 

` | रमजान सन 32, 93 हि० में हुआ। (मदारिजुन्नबुव्वत 2/847) 

सवालः हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु की कुब्र शरीफ कहाँ 



















जवाबः बकी शरीफ में। (मदारिजुन्नबुव्वत: 2/847) 
सवालः हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु की उम्र कितनी हुई? 
जवाबः आपकी उम्र अठास्सी या नवास्सी साल हुई और आप बत्तीस 
'॥ शाल ज़मानाए इस्लाम में रहे। (मदारिजुन्नबुव्वत 2/847) 
| वालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन चचा का नाम 
क्या है जो आपके रजाई भाई भी थे? 
आ हज़रत हम्जा रज़ियल्लाहु अन्हु कि इनको और हुरूर सल्लल्लाहु 
} वस्म को सौविया ने दूध पिलाया था। 
(मदारिजुन्नबुव्वत 2/847) 
.§ _ "गालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन चचा का नाम 
"| भा है जो आपके हमज्ञुल्फ भी हैं? 
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_जवाबः हज़रत अब्बास पड अन्हु के निकाह में उम्मुल म 
हज़रत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा ळी बहन उम्मे फजल रजियल्लाह 
थी! (मदारिजुन्नवुव्वत २/8३] 
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| मोमिनीन हजरत ख़दीजा | अन्हा 
के बारे में सवाल और जवाब 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा के 
वालिद और वालिदा का नाम क्या है? 

जवाबः आपके वालिद का नाम ख़वेलद विन असद और वालिदा का 
राम फातिमा विन्त ज़ाएद था। यह कवीला बनी आमिर विन लुवी से 
हीं। (अस्तदुल वालिगा 5/434, मदारिजुन्नवुव्यत्त २/797) 
| जवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत ख्रदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का 
मिलसिला नसब क्या है और आपका नसब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के नसब शरीफ से कहाँ मिलाती है? 
जवाबः आपका सिलसिला नसव नामा यह है: 
ख़दीजा विन्त ख़वेलद विन असद विन अब्दुल उज्जा विन कस्सी बिन 
ऊलाब बिन मर्रा विन कअव विन लुवी। 

आपका नसब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब शरीफ से 
गरुस्सी” में मिल जाता है। (मदारिजुन्नबुव्वत १/797) 
सवाः उम्मुल मोमिनीन हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा हुजूर 
न्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसके निकाह में थी और 
ध्नकी कितनी औलदें हुई? 

जवाबः नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से 
'हते हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की दो शादियां हो चुकी थीं। एक 
अबू हाला बिन निया बिन ज़रारह से और दूसरी अतीक बिन आएज़ 
भब्ूमी से। बाज़ ने अतीक को अबू हाला पर मुक्दूदम किया है। अबू 
ह असली नाम मालिक, एक कौल से जराराह और एक कौल से 
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, 23 ल ऊ | 
इनसे आपके दो बेटे हुए, एक हिंद और दूसरा हाला। और. ह 
एक लड़की हिंद पैदा हुई। रजा अहवाव में एक लड़का और एक _ हे 
कहा गया है। (सीरत इन्ने हिशाम जि० 2 स० 789 पर इस लड़के कै 
नाम अब्ुल्लाह वताया गया है।)। म 


(असदुल वालिगा 5/434, मदारिनुन्नयुञ्चन हु है । 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु ह<. 
लकब जमाना जाहिलियत में क्‍या धा? | 


जवाबः जञमानाए जाहिलियत में आपका लकब ताहिरा धा, | 


(मदारिजुन्नवुन्य | 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजा रजियल्लाहु 
किस जरिए से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 


निकाह भेजा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने | 
क्या जवाब दिया? 


जवाबः नफीसा विन्ते उमैय्या नामी औरत। नबी करीम 
अलेहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिव से इस पयाम क बह 
मशवरा फरमाया। आपके दूसरे चचा हज़रत हम्जा रजियल्लाहु 
वगैरह ने भी इस रिश्ते को वख़ुशी मंज़ूर फरमाया। 


हल 
सवाल: निकाह के वक्त उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजा रजियन्हयाः 
अन्हा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी क्षौ? | 
जवाबः उस वक्त हज़रत ख़दीजा की उम्र चालीस बरस की थी ।| औं 
इमूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उप्र शरीफ पच्चीस साल की ी। | 
और एक कौल के मुताविक इक्कीस साल की थी। बाज ने तीत सालू 
कहा है। पहला कौत ज़्यादा सही है। (मदारिजुन्नबुच्वत २॥॥ 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हां क्र 
यह निकाह किसने कराया। महफिले निकाह में और कौन तो 
शामिल थे? rr 
जवाब: हुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिव व हुँ | 
और दीगर चचाओं के साथ और हज़रत सिह्दीके अकबर व दीगरक्षा 
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. {ईसं के साय हज़रत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा के मकान पर तश्रीफ 
गए। वहाँ सैय्यदा के चचाज़ाद भाई वरका बिन नौफूल, चचा उमरू 
दिन असद । एक रिवायत के मुताविक ख़दीजा के वालिद ख़वेलद विन 
अद पहले ही से मौजूद थे। हज़रत अबू तालिव नें एक वलीग खुत्वा 
पढ़ां। जब हज़रत अबू तालिव ने खुत्वा मुकम्मल किया तो वरका विन 
| औफत ने भी खुत्वा दिया कि मैंने ख़दीजा विन्ते ख़वेलद को मुहम्मद विन 
अदुल्ताह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के निकाह में दिया। अबू तालिव 
तर कहा कि ऐ वरका'! में चाहता हूँ कि ख़दीजा के चचा उमरू विन असद 
भी आपके निकाह में शरीक हों। इस पर उमरू बिन असद ने कहाः ऐ 
नितेह क्रैश! गवाह हो जाओ कि मैंने ख़दीजा दुख्तर ख़वेलद को मुहम्मद 
बिन अब्दुल्लाह की जीजियत में दिया। फिर दोनों जानिव से ईजाव व 
ग्रवूल पक्का हुँआ । (मदाएिजुन्नबुब्वत्त 2/43, 44) 
वालः उम्मुल मोभिनीन हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा का 
| महर कितना मुकुर्रर हुआ? 
जवाबः हज़रत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा के मेहर के बारे में मुख़्तलिफ 
| जौ हैं 
| ।. हज्ात अवूतालिव के खरुत्वे में है कि उन्हॉने अपने माल से वीस ऊँट 
| मेहर कुरार दिया । 
र| ?. वस्का विन नौफुल के खुत्वे में चार सौ मिस्काल चाँदी का जिक्र है। 
| 3. पत्राहिव लदुन्निया में वाज़ रिवायत से नकल किया गया हे कि 
ख़दीजा का मेहर साढे वारह औकिया धा। एक औकिया चालीस 
दिरहम का है। गोया इस रिवायत के मुताबिक पाँच सी दिरहम 
हुआ। इन रिवायतों में ततबीक्‌ की सूरत यह हो सकती है कि उस 
जमाने में बीस ऊँट की कीमत पाँच सौ दिरहम या चार सौ मिस्काल़ 
चाँदी होती होगी । (मदारिजुन्नबुव्वत 2/44) 
एक रिवायत यह है कि हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का मेहर 
| उनत्ति जवान ऊँट थे और'एक रिवायत में है कि बारह औकिया सोना 
पा। (मदाएिजुन्नवुत्वत 2/797) 


सेवाज्ञः उम्मुल मोमिनीन हजुत्त ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा के 





ते 
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हू दू ही ल अगत मलन 
अक्द के बाद वलीमा किसने किया और क्या खिलाया? 
जवाबः वाज रिवायतां से मालूम हाता है कि ईजाय व क़वूल के , 
हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा ने एक गाय ज़िव्ह कराई ओर सा | 
रैज़ातुल अहवाब में मन्क्ूल हि कि हजरत ख़दीजा रजियल्लाह : रे | । 
ने हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आप अपन ननू || 


| 


अबू तालिव से फरमाएं कि मेहर के ऊँटों में से एक को जिझ का 
लोगों को खाना खिलाए। (मदारिजुन्नवुः्वत 2. 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा हु 
सल्लल्लाहु अत्ैहि वसल्लम के साथ कितनी मुद्दत रहीं? 
जवाबः हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा हुशूर सल्लल्लाहु अन 
वसल्लम की पच्चीस या चौबीस साल शरीक हयात रहीं । ही 
(मदारिजुन्नवुव्यत 2.7५7 | 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत ख़्दीजा रजियल्लाहु अन्हा क! 
! बतन से हुजूर सल्लल्लाहु अल्तैहि वसल्लम की कितनी औलादें हुई ' 
आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम की तमाम आलाद रन्याह हुँ 
हाँ या बेटी सव ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से पैदा हुए सिवाए 
इव्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु के जो हज़रत मारिया किव्तिया राजियन्लाहु 
अन्हा के बन से पैदा हुए थे। (मदारिजुन्नयुव्यत २/79 
सवालः बह कौन सा शर्फ़ है जो उम्मुल मोमिनीन हजरत ख़दीु 
रजियल्लाहु अन्हा के अलावा दुनिया की किसी औरत को हासिल ब्व 
हुआ? F 
जवाबः वह हे रब्बुल आलमीन का सलाम कहना कि हज़रत खाज 
रजियल्लाहु अन्हा को रब्वे तक्‌द्दुस व तआला ने सलाम, जिश्रा 
अलैहिस्सलाम की मारिफृत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवा 
कहलवाया | (मदारिजुन्नवुच्यत 27%, 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत ख़्दीजा रजियल्लाइु अन्छा कै 
विसाल किस सन में किस माह किस तारीख़ को हुआ? | 
जवाबः हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा दसवीं रमज़ानुल मुग 


| 


हि 


Scanned by CamScanner 











हत जज मलूनत १६ १ 299 28. 
| ` वी हिजरत से तीन साल पहले विसाल फ्रमाया। दूसरा कौल 
र हजरत से पाँच साल पहले का है। (मदारिजुन्नबुव्वत 2/798) 

| " नर तीसरा कौल हिजरत के चार साल पहले का है। 

(अस्तदुल गालिवा 5/439) 
| वालः उम्मुल मोमिनीन हजरत ख़्दीजा रजियल्लाहु अन्हा की 
| राजे जनाज़ा किसने पढ़ाई और उनको कब्र में किसने उतारा? 
`| ` -वाबः हजरत ख़दीजा रजियत्लाहु अन्हा को खुद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु 
'| तेहि वसल्लम ने उनकी कुब्र में दाखिल होकर दफन फूरमाया और 
| (आए छ़ैर फ्रमाई। नमाज़ जनाजा उस वक़्त मशख्अ नहीं हुई थी। 

fF (मदारिजुन्नवुव्वत 2/798, असदुवालिगा 439) 
° सवाल्रः उम्मुल मोमिनीन हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा की 


इब्र मुबारक कहाँ है? | 
| जवाबः आपकी कब्र शरीफ मकुबराए हणून में है। HE 
|i (मदारिजुन्नवुव्वत 2/798, असदुवालिगा 439) 
ह| हजून मक्का मुकररमा में पहाड़ी के दामन कर कह कक जिसको 
| जन्नतुल मअल्ा के नाम से मौसूम | 
आः (अस्माए रिजाल मिश्कात 593) 
न| सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत ख्रदीजा रजियल्लाहु अन्हा की 
5| उप्र कितनी हुई? ध 
| जवाबः आपकी उप्र शरीफ पैंसठ साल हुई । 
हः (मदारिजुन्नबुव्वत न/798, अस्माएं रिजाल मिइकात 593) 
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उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा 
रजियल्लाहु अन्हा के बारे में सवाल व जवाब 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजियल्लाह अन्हा ड 
विलादत किस सन में हुई? 
जवाबः उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रजियल्लाहु अन्हा की विता 
यक्ुम मिलादुन्नवी में हुई । (असह गैर 56 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजियल्लाहु अन्हा ह 
वालिद और वालिदा का नाम क्या है? 
जवाबः आपके वालिद का नाम जामा विन कैस और यालिदा का ना; 
शमूस बिन्ते कैस है। | 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा 
सिलसिला नसब किस्त तरह है और कहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अत 
वसल्लम के नसब शरीफ से मिलता है? 
जवाबः जवावः आपका नसतबनामा इस तरह हैः 
सौदा विन्ते जामा बिन कैस विन अब्ूद विन नज़र विन मालिक 
फुहर विन्न आमिर विन लुवी विन गालिव। (मअरिजुन्नबुन्यत 65 
इनका नसव नामा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसव 
“लुवी” पर मिल जाता है। | 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजियल्लाहु अन्हा "क 
किसकी जौजियत में थीं? 
जवाबः उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजियल्लाहु अन्हा पह “ 
चचाजाद माई हज़रत सकरान बिन उमरू रजियल्लाहु अन्हु का “" 
में धीं ।सैय्यदना सौदा और हजरत सकरान रज़ियल्लाहु अन्हुमा दो | ही 
साथ इस्लाम लाए और दोनों ने हव्शा की जानिब हिजरत तानिए |) 
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हे हैरत अंगेज मालूमात GS 
वालः उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने 
पहले शौहर के साथ कब इस्लाम से मुशर्रफ हुई? 
जवाबः दोनों मियाँ-वीवी इस्लाम के इब्तिदाई दौर में ही मक्का 
कमा में मुसलमान हुए। (मदारिजुन्नदुव्वत 2/80।) 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजियल्लाहु अन्हा के 
पहले शौहर का इंतिकाल किस जगह हुआ और उनसे कितनी 
औलादें हुई? 
जवाबः हजरत सौदा रजियल्लाह अन्हा के शौहर हज़रत सकरान ने 
हव्या की हिजरत से वापसी में मक्का मुकर्रमा में इंतिकाल फुरमाया । एक 
खायत में है कि हब्शा ही में अपनी जान जान आफुरीन के सुपुर्द की । 
उनसे एक वेटा पैदा हुआ था जिनका नाम अब्दु्ईहमान है। 
(मदारिजुन्नबुब्वत 80) 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजियल्लाहु अन्हा का 
रिश्ता हुजूर से किसने तय किया था? 
जवाबः हज़रत सकरान रजियल्लाहु अन्ह का इंतिकाल हो गया और 
| हजरत सौदा रजियल्लाहु अन्हा बेवा हो गयीं। और इधर हुगूर सल्लल्लाहु 
अतैहि वसल्लम हजरत ख़दीजा की रहलत से बहुत दुखी व गमज़दा हुए 
तो ख़ौला बिन्ते हकीम ज़ौजा उस्मान विन मज़ऊन रजियल्लाहु अन्हुमा ने 
हूर से इजाज़त लेकर हज़रत सौदा रजियल्लाहु अन्हा के वाप से यह 
-| रिश्ता तय किया । (असह सैर 570} 
र क उल र का ल रजियल्लाहु अन्हा किस 
न म हुजूर की अजवाजे मुताहिरात में' दाखिल हई और उस 
आपकी उम्र कितनी धी? $ कं 
जवाबः माह शव्वाल सनु ।0 नववी में छुज़ूर ने हज़रत सौदा रजियल्लाहु 
अन्हा को अपने निकाह में आने का शर्फ बह्शा। उस बक्ति हजरत सौदा 
'नियल्लाहु अन्हा की उम्र पचास साल की थी। 
(मञरिजुन्नवुव्वतत 65/ 3, मदारिजुन्नवुव्यत 2/802) 
पवाल्नः उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजियल्लाहु अन्हा का 
निकाह किसने कराया? 
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इ विन „ उमरू, दूसरी रिवायत के म 
जवाबः यह ने कराया । (सीरत इव्ने हिश्ाम उद ५, 
सौदा रजियल्लाहु अन्ह् 
मेहर पो दिरहम सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा का मुकर 
जवाबः चार सी £ hr 2/802 र के 
हआ था। प्रोमिनीन हजरत सौदा रजियल्लाह अन्हा ने कु 
5 वालः उम्मुल मौमिनीन | 
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उम्मुल मोमिनीन हजरत आएशा 
रजियल्लाहु जनहा क बारे में सवाल और जवाब 
वालः उम्मुल ' हजरत आएशा रजियल्लाहु अन्हा 
लवा वित सतज दह आएश [हु अन्हा की 
जवाबः हज़रत आएशा रजियल्लाहु अन्हा इज्हारे नबुव्यत के चार या 
पाँच साल वाद रौनक अफरोज हुई। (असदुल गावा 5/50।) 
सवालः उम्मुल मोभिनीन हजरत आएशा रजियल्लाहु अन्हा के 
वालिद और वालिदा का नाम क्या है? 
जवाबः आपके वालिद माजिद हजरत अवूवक्र रजियल्लाहु अन्हु हैं 
और वालिदा का नाम ज़ैनब विन्त आमिर और कुन्नियत उम्मे रूमान हैं। 
(मदारिजुन्नवुव्यत 2/३99, असमाउरिजाल मिशकात 6।2) 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत आएशा रजियल्लाहु अन्हा हुजूर 
| सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजियत में आने से पहले किससे 
नामजुद थीं? 
जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह से पहले जुबैर 
विन मौतम से नामज़द थीं। (मदारिजुन्नबुव्यत 2/803) 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत आएशा रजियल्लाहु अन्हा का 
निकाह किस सन में हुआ, उस वक्त आपकी उम्र और हुनूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 
जवाबः 0 नबवी में आपका निकाह हुआ । उस वक्त आकी उप्र छ: 
या सात साल की थी ।(मदारिजुन्नबुव्वत 2/।।8, सीरत इव्मे हिशाम 2/789) 
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उप्र शरीफ पचास साल की 
[। 










वालः उम्मुल मोमिनीन हजरत आएशा रजियल्लाहु अन्हा की 
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ही 
(304 289 2६22 सलामी हल औज जक.. 
रुख़्सती किस सन में और कितने साल की उम्र में हुई? 
जवाबः हज़रत आएशा रजियल्लाहु अन्हा की रेज़्सती पहन 
हिजरी में नौ माह वाद माह शव्वाल में हुई । उस वकत िद्दीका रजि 
अन्हा की उम्र नो साल की थी। (मदारिजुन्नवुव्यत १, ६ 
दूसरी रिवायत के मुताविक 2 हि० में आठवें महीने के आख़िर ४०) 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत आएशा रजियल्लाह श्लाहु अन्हा | | | 
निकाह किसने कराया? जभ 
जवाबः यह निकाह हजरत अवूवक्र रजियल्लाहु अन्हु ने कराया ३ 
अ (सीरत इच्ने हिशाम १, 
सवालः उम्मुल मोभिनीन हजरत आएशा रजियल्लाहु अन्हा इ 
महर अकृद कितना तय हुआ? 
` जवाबः आपका मेहर अक्द चार सौ दिरहम मुकुरर हुआ। 
(सीरत इन्ने हिज्ञाप re 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत आएशा रजियल्लाहु अन्हा ¦ 
वलीपे में क्या खाना खिलाया गया? 
जवाबः वीमे के वारे में खुद हजरत आएंशा रजियल्लाह अकखौँ 
फरमाती हैं: कोई ऊंट या वकरी जिव्ह करके वलीमे का खाना उड पर 
हुआ बल्कि एक प्याला दूध जो साअद बिन उबादा रजियल्लाहु अन्हु है 
घर से आया हुआ था, वही वलीमा था। (मदारिजुन्नवुब्यत 2.।7 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत आएशा रजियल्लाहु अन्हा क्ल ' 
कुन्नियत क्या थी? ; है 
जवाब: आपकी कुन्नियत उम्मे अब्दुल्ताह है। अपने भांजे ३ दत्तु | 
विन जुवैर, अस्मा विन्ते अवीबक्र रणियल्लाहु अन्हु की निस्वत से ह| | 
चजरत आएशा रजियल्लाहु अनहा ने हूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
दरख़्वास्त की कि उनकी कुन्नियत मुकृर्रर फुरमाएं। आपने फरमा | है 
अपनी बहन के बेटे से अपनी कुन्नियत रख लो यानी अब्दुल्लाह ब्रि $ 
शुवैर रजियल्लाहु अन्हुमा पदा हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल 
लुआवे दहन मुबारक उनके मुँह में डाला और हज़रत आएशा रज़ियल्हुई | 
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अब्दुल्लाह | 
। उवाः उम्म (पदारिजुन्नवुच्वत २/809) 
\ ले तोह ग्रत आएशा रजियल्लाहु अन्हा पर 
| बुनाफिकीन | सन आया 
|b की तफ़्ीत | < में पेश आया। इस 
जवाब: किस्सा इफक यानी मुनाफिकीन का हजरत 
; शरत आएशा रज़ियल्लाहु 

अन्हा पर तोहमत लगाना सन्‌ 5 हिल में पेश आया। उसकी कुछ तफसील 
[ह । उसकी कुछ तफ्सील 
| गज़वा वनी मुस्तलक्‌ से वापसी के वक़्त मुसलमानों का काफिला 
॥ शिव मदीना एक पड़ाव पर ठहरा तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आएशा 

'जियल्लाहु अन्हा जरूरत के लिए किसी गोश में तशीफ ले गयीं। वहाँ 
हर आप का हूट गया। आप उसकी तलाश में मसरूफ हो गयीं। इघर 
, काफिले ने कूच किया और आपका हौदज ऊँट पर कस दिया और उन्हें 


| 










जाकर काफिले की जगह बैठ गयीं और आपने ख्याल कि या कि मेरी 
_|क्ताश में काफिला ज़रूर वापस होगा। काफिले के पीछे पड़ी गिरी चीज़ 
:|उठने के लिए एक साहब रहा करते थे। उस मौके पर हजरत सफृवान 
इस काम पर थे। वह जो आए और उन्होंने आपको देखा तो बुलंद 
आवाज़ से “इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन" पुकारा । आपने 
|शपे से पर्दा कर लिया। उन्होंने अपनी ऊँटनी बिठाई। आप उस पर 
मार होकर लश्कर में पहुँचीं। मुनाफिकीन स्याह वातिन ने गलत वहम 
'|$लाए। आपकी शान में बदगोई शुरू की। बाज़ मुसलमान भी उनके 
|िव में आ गए। उनकी ज़बान से भी कोई कलिमा वेजा सरजद हुआ। 
'|ऽममुल मोमिनीन वीमार हो गयीं और एक माह तक बीमार रहीं। उस 
रमाने में उन्‍हें इत्तिला न हुई कि उनकी निस्वत मुनाफिकीन क्या वक रहे 
| ऐक रोज़ उम्मे मस्तह से उन्हें यह ख़बर हुई । इससे आपका मर्ज और 
| \इ गया। इस सदमे में इस तरह रोयीं कि आपका आँसू न थमता धा 





र | 
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और न एक लम्हे के लिए नींद आती थी। इस हाल मे सय्यद आ+ ध 
“वही"' नाजिल हुई और हज़रत उम्मुत्न मोमिनीन की तहारत झे „ | 


उतरीं । और आपका शर्फ व मर्तबा अल्लाह तआला ने इतना ददाण 
|| 
है 
| 


8; 


क्कुरआन करीम की वहुत सी आयतो में आपकी तहारतर व फजीलत । ६ 
की गई और बोहतान लगाने वालों पर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अझ 
वसल्लम के हुक्म से हद कायम की गई और अस्सी अस्सी कोड़े ता 
गए। रा अ इरफान । 

सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत आएशा राभियल्लाहु अन्हा 
तोहमत लगाने के बाइस किन किन लोगों को हदे हजफ्‌ ब्ल 


| 


“a + 


गई? . 
जवाबः इन चार लोगों पर हदे कज़फ्‌ लगाई: "है 
।. अब्दुल्लाह बिन उबई, 2. हज़रत हिस्सान विन साहि | : 
१, हजरत मस्तह बिन असासा, 4. और हमना विन्ते जहञ्च। 
(इब्ने कसीर | § ` 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत आएशा रजियल्लाहु अन्हाङ 
बरा*त व तहारत में अल्लाह तआला ने कितनी आयतें नाजिर ` 
फुरमायीं? 


जवाबः हक्‌ सुव्हानहु तआला ने सत्रह या अठूटारह आयतें ३ 
दामने इज्जत की वरा'त व तहारत ओर जमाअत 
मज़म्मत व ख़बासत में नाजिल फुरमायीं। 

(ख़ज़ाइनुल इरफान ।8/8, मदारिजुन्नवृ्त शकी | ' 
सवालः वह कौनसी फृजीलतें हैं जो उम्मुल मोमिनीन हु 
आएशा रजियल्लाहु अन्हा के अलावा किसी और अज॒वाजे मुताह्ि 
को हासिल न हुई ? | १ 
जवाबः हज़रत आएशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाया करती थीं किए। 
तमाम उम्माहतुल मोमिनीन पर कुछ ऐसी फजीलतें हासिल हैं जोकिंग 
और अज़वाजे मुतहरात को हासिल न हुईं। मसलनः | 
।. हुणूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सिवा किसी कुवारी क 
नहीं फरमाई । 


4 


= 
छू EET 
हर 
a 


ट थे 
रु 
Fl |, 


F 
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9. इससे पहले कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे निकाह 


उप्र 








का पयाम दें जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रेशमी कपड़े पर मेरी सूरत 
हुज़ूर को दिखा दी ह कहा कि यह आपकी जौजा मुताहिरा है। 
इसी तरह आप तीन टातें ज़्वाब में मुझे मुलाहिज़ा फरमाते रहे। 


$. मेरे सिवा अजृवाज में से कोई भी ऐसी नहीं जिनके माँ-वाप दोनों 


मुहाजिर हों। 


4. अल्लाह तआला ने मेरी वरा'त व तहारत का बयान आसमान से 


क्रुर आन पाक में नाजिल फुरमाया। 


5. हु्ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ तहज्जुद अदा फुरमाते और 


में आपके आगे सीधी लेट रहती थी और यह सुलूक मेरे साथ ही 
ख़ास धा। 


6. में और हुजूर अकरम एक ही वर्तन से पानी ले लेकर गुस्ल किया 


करते थे यह शर्फ किसी और अज़वाज को हासिल नहीं । 
7. किसी जौजा मुताहिरा के जामाए ख्याब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम पर "'वही”' नहीं आई सिवाए मेरे जामाए ख़्याव के । 


। 8. हु्ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ही घर में बीमारी का जमाना 


गुज़ारा और मेरी ही बारी के दिन आपकी रूह मुकद्दस कब्ज की 


गई । 


ह| १ इर की इस हाल में रूह कृब्ज़ हुई कि आप गेरे सीने और छाती 


पर आराम फुरमा धे । 


४ !0. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में दफुन हुए। 


(मदारिजुन्नवुव्यतत 2/802 से 804) 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हज़रत आएशा रजियल्लाहु अन्हा, 


`| इन्रूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि के साथ कितने दिन रहीं? 


जवाब: आप हुगूर की सोहबत व मआशरत में नौ साल रहीं। 
(मदारिजुन्नबुव्वत 2/804) 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत आएशा रजियल्लाहु अन्हा की 
उस वकृत कितनी थी जिस वक्‍त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
पसल्लम ने विसाल फुरमाया? 
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को 


५ 5: इल्तामी हैरत अगेज ५ 
ठु > 


, आपकी उम्र शरीफ अठठारह साल की थी ँ 
जवाबः उस वक़्त न | है 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत आएशा रणियल्लाहु अन्हा § 
किस माह की किस तारीख़ को और किस दिन रहलत फरमाई, 
जवाबः हजरत आएशा रजियल्ताहु अन्हा ने बरोज़ मंगल ।7 रमज 
सन्‌ 58 हि० में दुनिया से रहलत फ्रमाई। दूसरे कील के मुताविक सू 
57 हि० को | (मदारिजुन्नवुव्वत 2/804, असदुल ग़ावा 5. 
_ ज्वालः उम्मुल मोमिनीन हजरत आएशा रजियल्लाहु अन्हा झैँ 
नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? | 
जवाब: आपकी नमाजे जनाजा हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु ने 
पढ़ाई। (मदारिजुन्नवुब्वत 2/804, असदुल गावा 5. 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत आएशा रजियल्लाहु अन्हा क 
दफून हुईं? } h 
ह आपकी वसीयत के मुताविक आपको जन्नतुल वकी मे दषु 
किया गया। (मदारिजुन्नवुव्यत 2/804, असदुल गावा 5/5) 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत आएशा रजियल्लाहु अन्ह कलि" 
उम्र कितनी हुई? § | 
जवाबः आपकी उप्र शरीफ छियासठ साल हुइ। | 
॒ (मदारिजुन्नवु्वत 2 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत आएशा रजियल्लाइ अनु 
कितनी हदीसें मरवी हैं? क्तावों रह 
जवाबः हजरत आएशा रजियल्लाहु अन्हा से मौतवर कितावां ह 
हज़ार दो सौ हदीसें मरवी हैं। उनमें से बुख़ारी व मुस्लिम i ए 
चौहत्तर मुत्तफिक अलैहि हैं। सिर्फ बुखारी शरीफ में चौव्यन और | 
मुस्लिम शरीफ में सरसठ (67) हैं। वकिया तमाम कितावों मे £|. 
और मआरिज नबुव्वत रुक्न चार स० ।9 पर इनकी रिवायत $ 
की तादाद दो हज़ार दो सौ दस बताई गई है। जिनमें से सहीहैन मे 
सत्तावन, एक सौ चौहत्तर मुत्तफिक अलैहि हैं, चब्वन बुखारी "| 
उन्हत्तर (69) मुस्लिम शरीफ में। वाकी दीगर किताबों में। । 
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उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा 
रजियल्लाहु अन्हा के बारे में सवाल व जवाब 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजियल्लाह अन्हा की 
Reon कब हो हा [ रजियल्लाह अन्हा 
जवाबः उम्मुल मामिनीन हज़रत हफ़सा रज़ियल्लाहु अन्हा की विलादत 


[ नवुव्वत से पाँच साल पहले हुई। (मदारिजुन्नवृ्वत 2/8।4) 
F.. सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत हफृसा रजियल्लाहु अन्हा के 
वालिद और वालिदा का नाम क्या है? 


` जवाबः आप, सैय्यदना उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु की बेटी हैं 
ओर आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम जैनव विन्ते मजऊन हैं जो 
हजरत उस्मान विन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन हैं। 
(मदारिजुन्नवुच्यत 2/8।१) 
सवालः उम्मुल़ मोमिनीन हजरत हफ़्सा रजियल्लाहु अन्हा हुज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजियत् में आने से पहले किसके 
निकाह में थीं? 
जवाबः आप, हुनर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में आने से 
पहले हजरत ख़नीस विन हुज़ाफा रणियल्लाह अन्हु की ज़ौजियत में थीं। 
हजरत ख़नीस गज़वा वदर में जछ्मी होकर वाद में शहीद हो गए और 
एक कील के मुताबिक गज़वाए ओहद में शहीद हुए। 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजियल्लाहु अन्हा का 
हुनूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकृद में आने का सबब और 
वाकिआ क्या है? 
जवाबः आपका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लष के निकाह में आने 
का वाकिआ यूँ हैः 


ञ्ह 


च 


न ब ज््कळ ब 
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| ऋ 
जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रजियल्लाहु अन्हा ख़नीस रजक 
अन्हु से बेवा हुई तो उसी जमाने में रुकैय्या विन्ते रसूल मन्न 
अलैहि वसल्लम जो कि हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु की जौजियङै 
थीँ फौत हुई। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान रजि 
अन्हु के पास आए और हज़रत हफ्सा रजियल्लाहु अन्हा की पेज 
की । हजरत उस्मान ने कहा, मुझे मोहलत दो कि में अपना मामला झू 
समझ लूँ। कुछ रातें गुजारने के बाद हज़रत उस्मान ने जवाव दिवा 
मेरी राय यह कायम हुई कि चंद दिन निकाह न करूं। उसके वाद ह्च 
उमर रजियल्लाहु अन्हु ने हजरत सिदूदीक रणियल्लाहु अन्ह से मुलाङ्क 
की और फरमाया कि अगर आपकी ख़्वाहिश हो तो हफ्सा का निन 
आपके साध कर दूं। हज़रत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु मे ख़ान 
अपनाई और कोई जवाब न दिया। हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्ह ने कह 
की ख़िदमत में हाजिर होकर दोनों की शिकायत की। आपन फर्ुया 
हक्‌ तआला हज़रत उस्मान के लिए तुम्हारी येटी से बेहतर जीजा क्षः 
फुरमाए और और तुम्हारी बेटी हफ्सा के लिए उस्मान से वेहतर लौह 
शौहर अता फरमाए। और ऐसा ही वाकिआ हुआ कि हजरत हु 
रजियल्लाहु अन्हा को हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रुवूल फना 
और हजरत उम्मे कुलसूम विन्ते रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वरु 
हज़रत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु को मरहमत हो गयीं। हजरतु[ि 
रज़ियल्लाहु अन्हु फुरमाते हैं फिर जव हज़रत अबूवक्र रजियल्लाहअन 
ने मुझसे मुलाकात की और फरमाया कि शायद तुम मुझसे उसु 
नाराज़ हो गए थे जव तुमने पेशकश की थी और मैंने कोई जवाब नी 
दिया धा। मैंने कहा, हाँ में नाराज़ हो गया धा। उन्होंने फरमायाुतुम 
जो पेशकश की थी उसका जवाब मैने तुम्हें इंकार में नहीं दिदा! था! 
अलबत्ता में जानता था कि रसूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुह 
को याद फरमाया था और मैंने आपका राज़ फाश करना नहीं चाहा ता 







रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रुबूल नहीं फुरमाते न मु इ 
कर लेता। (मदारिजुन्नबुव्वत १/8।3, असदुल गाबा' 429 


5. सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत हफसा रजियल्लाई अ 


~ 
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सन में हुजूर की जौजियत में दाख्निल हुई? 
जवाबः आप सन्‌ 3 या 2 हि० में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 
बर्तल्‍्लम की जौजियत में दाख़िल हुईं। 
(मदारिजुन्नवुव्वत 2/8।3, असदुल गावा 5/425) 
सृवालः निकाह के वकृत उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजियल्लाहु 
अन्हा की उम्र कितनी थी और रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


दी उम्र कितनी थी? 
जवाबः उस वक्‍त आपकी उप्र बीस साल की थी और हुज़ूर की उम्र 
शरीफ पचपन साल। (असूह सैर 579) 


सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ़सा रजियल्लाहु अन्हा का 
निकाह किसने पढ़ाया? 

जवाबः आपका यह निकाह आपके वालिद उमर रजियल्लाहु अन्हु ने 
पढ़ाया । (सीरत इब्ने हिशाम २/79।) 

सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ़्सा रजियल्लाहु अन्हा का 
| अकुद कितना मुकुर्रर हुआ? 
जवाबः आपका दैन मेहर चार सौ दिरहम मुकूर्रर हुआ। 

(सीरत इच्ने हिशाम 2/79!) 
| सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन ` 
| हजरत हफ्सा रजियल्लाहु अन्हा को कितनी तलाकें दी थी और 
| किसके कहने पर रुजू फ्रमाया था? 
| जवाबः एक रिवायत में मरवी है कि हुरूर ने हजरत हफ़्सा रजियल्लाहु 
उन्हा को एक तलाक रजई दी। जब उमर रजियल्लाहु अन्हु को इसकी 
डवर पहुँची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। इसके बाद जिब्राईल अलेहिस्सलाम 
आए और “वहीं” लाए और हुक्मे इलाही यह है कि हज़रत हफ्सा 
''जियल्लाहु अन्हा से रुजू फरमा लें क्योंकि वह बहुत ज़्यादा रोजादार और 
रातों को जागने वाली हैं और वह जन्नत में आपकी जीजा हैं। 

(मदारिजुन्नबुव्वत 2/8।4) 
भवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ़सा रजियल्लाहु अन्हा का 
पतिका किस सन में हुआ? 


gl 
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जवाबः आपका इंतिकाल सन्‌ 4। या 45 या 47 हि० जमाना 
माविया रजियल्लाहु अन्हु में हुआ । वाज ख़िलाफते उस्मानी के ज्र 
बताते हैं । (मदारिजुन्नवुत्चत १, 
और बाज़ ने 27 हि० कहा ह। (असदुल गावा 5,4 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ़सा रजियल्लाहु अन्हा ई 


नमाज जनाज़ा किसने पढ़ाई ? 
जवाबः आपकी नमाजे जनाज़ा मरवान (जो उस ज़माने में म 
तेव्यबा का हाकिम था) ने पढ़ाई । (मदारिजुन्नवुव्वत ६ 


सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत हफृसा रजियल्लाहु अन्हार 


उम्र कितनी थी? 
जवाबः आपकी उप्र शरीफ साठ साल हुई । (दरशन 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रणियल्लाहु अन्ह गै 


कितनी हदीसें मरवी हैं? 
जवाबः हदीस की किताबों में आप से साठ हदीसें आपसे मखी हैं | 


उनमें से चार मुत्तफिक अलैहि यानी बुख़ारी व मुस्लिम में हें। और तल 
मुस्लिम में छः हदीसें बाकी पचास दीगर तमाम किताबों में मरवी हैं 
(मदारिजुननबुव्वत 284 | 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजियल्लाहु अनह कह 
दफून हैं? 
जवाबः आप जन्नतुल वकी में दर्फन हैं। 
0००० 


| 
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उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त खुजैमा 
रजियल्लाहु ष के बारे में सवाल और जवाब 
सवालः उम्मुल हजरत जैनब बिन्ते ख़रुज़ैमा रजियल्लाहु 
' अन्हा का पहला निकाह किससे हुआ था? ns 
जवाबः हज़रत जैनव विन्ते खुजैमा रजियल्लाहु अन्हा पहले अब्दुल्लाह 
विन जहश रजियल्लाहु अन्हु की जीजियत् में थीं। वह गज़वा ओहद में 
शहीद हों गए । याज़ कहते हैं कि उवैदा विन हारि विन अब्दुल मुत्तलिब 
| की ज़ीजियत में थीं और वह गज़वा वदर में शहीद हो गए थे। वाज़ कहते 
`, हें कि वह पहले तुल विन हारिस की वीवी थीं। उन्होंने इनको तलाक 
दे दी तो उवैदा विन हारिस ने उनको अपनी ज़ौजा बना लिया । एक कील 
` यह है कि अब्दुल्लाह विन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको पयाम दिया । 
वाज़ अहले सैर इस कोल को तरजीह देते हें। और मवाहिव लदुन्निया में 
फुरमाया कि पहला कौल ज्यादा सही है। (मदारिजुन्नवुव्यतत 2/84) 
एक कौल यह भी है कि उवैदा विन हारिस से पहले जहम बिन उमरू 
| विन हारिस की ज़ौजियत में रहीं जो आपके चचाज़ाद भाई थे। 
(सीरत वनी हिशाम /793) 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब बिन्ते खरुजैमा रजियल्लाहु 
अन्हा किस सन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजियत 
में दाखिल हुईं? 
जवाबः रमजान सन्‌ 3 हि० में रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
आपको अपने निकाह में लाए। 
(मदारिज़ुन्नबुव्वत्त 2/8]4, मजरिजुन्नबुब्वत 4/63) 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजुरत जैनब बिन्ते ख़ुजैमा रजियल्लाहु 
अन्हा का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसने 
कराया? 
जवाबः यह निकाह कवीसा बिन उमरू व बिलाली ने कराया। 
(सीरत इब्ने हिशाम 2/793) 
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सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब विन्ते खुजैमा रणिय 
अन्हा का मेहर कितना मुक्रर हुआ? | 
जवाबः रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मेह 
चार सौ दिरहम इनायत फरमाए। (सीरत इन्ने हिशाम १,११ 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब बिन्ते खुज़ैमा रजियन्लाई 
अन्हा का इंतिकाल किस माह और सन में हुआ? | 
जवाबः हजरत जैनव रजियल्लाहु अन्हा माह रविउल आह्िर सन्‌ 
हिजरी को दुनिया से आख्िरत की तरफ रवाना हुई। | 
(मदारिजुन्नवु्यत २/४ 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब विन्ते ख़ुजैमा रजियन्लाह 
अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में वि 
मुदूदत रहीं? 
जवाबः हज़रत जैनव रजियल्लाहु अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अतेहहि 
वसल्लम की ख्रिंदमत में बहुत कम मुदूदते हयात रहीं। वाज़ अरवाव रै 
दो माह, वाज़ छः माह और बाज़ आठ माह मुदूदते सोहवत बताते हूँ 
(मदारिजुन्नवुव्यत २/84) | 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब बिन्ते ख़ुज़ैमा रजियल्लाहु 
अन्हा की नमाजे जनाजा किसने पढ़ाई? | 
जवाबः आपकी नमाज़े जनाज़ा खुद नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने पढ़ाई । (मदारिजुन्नवुव्वत 2/84) ' 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिन्ते खरुज़ैमा रजियल्लाह 
अन्हा किस जगह मदफ़ून हुई? 
जवाबः आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। 
ला मोविनीन (मदारिजुन्नबुव्वत 2/8।5 
" उम्मुल मामिनीन हजरत ख़ुजैमा रजियल्लाई 
अन्हा की उप्र कितनी हुई? वैतत किसे ता र्ना 
जवाबः आपकी उम्न शरीफ तीस साल हुई। 
(असाबा 4/9।6, जरकानी 3/4? 
9०० 
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उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रजियल्लाहु 
हा क सि में सवाल व जवाब 
सवालः उम्मुल | हजरत सल्तमा रजियल्लाहु 
अ उम्मे सल ह अन्हा 


जवाबः उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रजियल्लाहु 
3। मिलादुन्नवी को दुनिया में रौनक अफ्रोज़ हुई? , 
| सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा 
का असली नाम क्या है? 
जवाबः आपका असली नाम हिंद हे। बाज़ रमला बताते हैं। 
(मदारिजुन्नबुब्यत 2/7।5) 
सलमा रजियल्लाहु अन्हा 





सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे र 
| के वालिद और वालिदा का नाम क्या है? 
4 जवाबः आपके वालिद का नाम अबू उमैय्या सहल बिन मुइज्जा विन 
.} अब्दुल्लाह है और वालिदा का नाम आतिका विन्ते आमिर। 
(मदारिजुन्नबुव्वत 2/8।5) 

सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा 
पहले किसके निकाह में थीं? 

जवाबः आप पहले अबू सलमा अब्दुल्लाह बिन अल असद की 
जौजियत में थीं जो हुगूर की फूफी बर्रा विन्ते अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। 

(मदारिजुन्नबुच्यत 2/8।5) 

सवाज़ः उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा 
के पहले शौहर का इंतिकाल कब हुआ और उनसे आपकी कितनी 
औलाद हुईं? 

~ अबू सलमा रजियल्लाहु अन्हु ग॒जवा ओहद मे जही 





Scanned by CamScanner 



















इग जब अच्छी दर र व इस्लामी हैरत _ इस्लामी हैरत अगेज मालृषात . | 
होकर तंदरुस्त हुए। उसके वाद आपका एके लश्कर क साय भजा गँ 
जब वहाँ से वापस हुए तो आपके जख्म फिर ताज़ा हा गा। आग उँ 
जख्मों से सन 4 हि० को इंतिकाल फ्रमाया । एक काल 3 हिऽ ञ्च 
| इनसे उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा क चार वच्च हुए: | 
।, जैनव, 2. सलमा, 3. उमरू, *- दुरा | (मदारिजुन्नवृच्चत १, 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाह अः 
जब बेवा हुई तो आपको किस किस ने पैगाम दिया? | | 
जवाबः एक रिवायत में आया है कि जैव उम्म सलमा रजिया. 
अन्हा वेवा हुई तो हज़रत सिद्दीकं अकवर व उमर रज़ियल्लाद अनह | 
ने अपना पयाम भेजा मगर हज़रत उम्मे सलमा रजियलल्लाह अन्हाङु 
उनके पयाम को मंत्र न फुरमाया । (मदारिजुन्नवृत्चत 2/8 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाह अङक 
के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पयाम लेकर क 
गया धा? | 
जवाबः आपके पास हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का पदों 
हज़रत हातिव विन अवि वतलआ रजियल्लाहु अन्हु लेकर आए धे || | 
(मदारिजुन्नवुव्यत 2/8 
सवाः उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रजियल्ताहु आने 
के पास जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम गया 
उन्होंने क्या उड किया और हुजूर ने उसका क्या जवाब दिया, 
Se श र a वसल्लम ने जव उम्मे सल्ल 
लेकिन मैं बड़ी उम्र की औरत हू। मेरे व मेरे यहाप उत्न है आप । 
गैरतमंद | मेरे साथ मेरे यतीम वच्चे हैं और 
भोला है)। हैं। आप औरतों को dd फरमाएंगे (तो रश्क व इच््तिताफ 
तारी उम्र से ज्यादा है। तुम्हारे हे वसल्लम ने फ्रमायाः मेरी' उ | 
जिम्मे है। एक रिवायत में है कि फरमायाः की परवरिश खुदा और रतु 
यह जो व ताः तुम्हरे वच्चे मेरे बच्चे हैं औं 
तुम कहती हो कि मैं बहत गैरतमंद हैं तो मैं करतां है डि 
हक्‌ तआला इस वात को तुम द तो में दुआ कला ह 
इस बात को तुम से दूर फरमाए । (मदारिजुन्नवुव्वत 98 f 
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वालः उम्मुल गोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा 
| को किस सन में जौजा होने का शर्फ हासिल हुआ? 
| जबाबः आप माह शब्वाल सन्‌ 4 हि० को जौजियत में दाख़िल हुईं। 
| (मदारिजुन्नबुव्यत 2/8।6) 
। सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा 
निकाह किसने कराया और कितने मेहर पर? 
|  जवाबः यह निकाह उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हु के बेटे अवू सलमा 
| ने कराबा। आपके मेहर में रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 
.| फर्श जिसमे पत्तियों का भराओ था, एक प्याला, एक रकावी और चक्की 
| ही। (सीरत इब्ने हिशाम 2/790) 
| सवालः उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा 
,| का इिंतिकाल किस सन और किस माह में हुआ? 
| _ जवाबः उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा का इतिकाल शब्याल सन्‌ 59 
. | हि० में हुआ। वाज़ सन्‌ 62 हि० में ज़माना यज़ीद विन माविया में हजरत 
| साम हुसेन रजियल्लाहु अन्हु की शहादत के वाद बताते हैं। 
(मदारिजुन्नवुव्यत 2/8।6) 
आर वाज़ सनू 6। हि० में कहते हैं ।(अल कामिल फि तारीख़ 2/। 28) 
4 सवालः उम्मुल मोभिनीन हज़रत उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा 
#| की नमाजे का किसने पढ़ाई? ` 
|| जवाबः आपकी नमाजे जनाजा हज़रत अवू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु ने 
']द़ई। वाज कहते हैं कि हज़रत सईद विन जैद रजियल्लाहु अन्हु ने 
त पढ़ाई । (मदारिजुन्नवुव्यत्त 2/87) 
| सवालः उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा 
£| किस जगह दफून हुईं? 
|] प जवावः हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा बकीअ शरीफ में दफून 
ऽ De wi (मदारिजुन्नबुब्वत 2/8।7) | 
हे । हजरत उम्म सलमा अन्हा 
| उ कितनी हुई ७७७७७ | 
जवाबः हज़रत उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा की उम्र शरीफ चौरासी | 
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के १५ 
न उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजियन्त्ह के 
से कितनी हदीसे मरवी हैं? ति 
जवाबः उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा से तीन सौ अरहा ३; 
ग्री हैं। उनमें से मुत्तफिक अलैहि यानी बुख़ारी व मुस्लिम मे 
हदीतें हैं। सिर्फ बुख़ारी शरीफ में तीन हदीसें और तन्हा मुस्लिम झग 
में तेरह हदीसें हैं बाकी दीगर किताबों में। (मदारिजुन्नवु्न १,5; 

00०0० 
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उम्मुल मोमिनीन हज़रत जैनब बिन्त जहश 


। रजियल्लाहु अन्हा के बारे में सवाल व जवाब 
सवालः उम्मुल मोभिनीन हज़रत जैनब विन्ते जहश रजियल्लाहु 
। न्हा का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अल्लैहि वसल्लम से और क्या 
रिश्ता था? 
जवाबः फूफीज़ाद वहन कि जैनव विन्ते जहश की वालिदा हुजूर की 
फूफी उमैमा विन्ते अब्धुल मुत्ततिव थीं। 
| (ख़ज़ाइनुत इरफान १२/२, मदारिजुन्नबुव्यत 2/8। 7) 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब बिन्ते जहश रजियल्लाह्‌ 
| अन्हा का पहला नाम क्या था और आपकी कुन्नियत क्या है? 
जवाबः आपका नाम पहले बरां था। हुनूर सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम 
' नें यह नाम तब्दील फुरमाकर जैनव रखा और आपकी कुन्निवत उम्मे 
हकम धी। (मदारिजुन्नवुव्यत 2/8।7, अलबदाया ।4674) 
वालः उम्मुल मोमिनीन हज़रत जैनब बिन्ते जह रजियल्लाह 
अन्हा पहले किसके निकाह में थीं और यह निकाह किसने कितने 
मेहर पर कराया धा? 
जवाबः आपके अज़वाजे मुतहरात में दाखिल होने से पहले हुशूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद किए हुए गुलाम हजरत जैद 
रजियल्लाहु अन्हु की जौजियत में थीं। यह निकाह ख़ुद हुनूर सल्लल्लाहु 
' अतैहि वसल्लम ने दस दीनार साठ दिरहम, एक जोड़ा कपड़ा, पचाम्त मुद 
खाना और तीस साअ खजूर देकर कराया था ।(्लज़ाइनुल इरफान 22/2) 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब बिन्ते जहश रजियल्लाहु 
अन्हा अपने पहले शौहर के निकाह में कितनी मुद्ूदत रहीं और 
। जुदाई क्यों हुई? 


| 





व 
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जवाबः आप हज़रत जैद रजियल्लाहु अनह के निकाह में एक साल च 
कुछ ज्यादा अरसा रहीं। क्योंकि हजरत जैनव खूबसूरत थीं और हज 
जेद आजाद करदा गुलाम, इस वजह से दोनों के वीच नासाजगारी बे 
हुई और हजरत जैनव की जानिव से हज़रत जैद के साथ वताय बदन 
शुरू हो गया। यहाँ तक कि यह हद पहुच गई और हज़रत जैद ने तल्नाङ्ग 
दे दी। (मदारिजुननवुव्वत 2/8 

सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब विन्ते जहश रजियललाहु 
अन्हा के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पयाम लेक 
कौन गया था? | 

जवाबः मन्क्ूल है कि जव हज़रत जैनव रजियल्लाहु अन्हा की ददत | 
पूरी हो गई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने हजरत जैद मे|| 
फरमायाः जाओ और जैनव को मेरे लिए पैगाम दो। हज़रत जैद को इसा |' 
काम के लिए ख़ास करने में हिकमत यह थीं कि लोग यह गुमान न क 
कि यह निकाह वगैर हज़रत जैद की रजामंदी के जबरन वाकेअ हुआ हे||| 
और उन्हें यह मालूम हो जाए कि जैद के दिल में जैनव की कोई छ 
नहीं हे और वह इस वात से राजी व ख़ुश हैं। (मदारिजुन्नवुव्वत १/8।9 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब विन्ते जहश रजियल्लाहरु | 
अन्हा के पास जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पया 
पहुँचा तो उन्होंने कया कहा? 
जवाबः जब हज़रत जैनव रजियल्लाहु अन्हा के पास हुजूर अकए 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पयाम पहुँचा तो हज़रत जैनव ने कहाः के |_ 
इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकती जब तक कि में अपने ख मै | 
मशवरा न कर लूँ। इसके बाद वह उठीं और मुसल्ले पर पहुँचीं। सर गन 
सज्दे में रखकर बारगाहे वेनियाज में अर्ज नियाज़ की। बाज रिवायतों मै |. 
आधा र्‌ है कि दो रकअत नमाज़ पढ़कर सन्दे में गयां और यह मुनाज 
की: ऐ ख़ुदा! तेरा नबी मेरी ख़्वास्तगारी फ्रमाता है अगर में उनके 
जौजियत के लायक हूँ तो मुझे उनकी जौजियत में दे दे। उसी व 
उनकी यह जुआ क़्बूल हुई | (मदारिजुन्नवुव्वत 7,89] 
सवाल उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब विन्ते जहश रजियलत 
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| मी हत अज भतूसात कक? इत्तामी हैरत अंगेज़ मालूमात ` 
अन्हा किस माह और किस सन में अज़वाजे मुतहरात में 


? 





| ` जवाबः हजरत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा माह जीकादा सन्‌ 5 हि० को 
`| अज़वाजे मुतहरात में दाखिल हुई । यह कौल कृतादा रजियल्लाहु अन्हु का 
'| हे और बकौल अबू उबैदा रजियल्लाहु अन्हु सन्‌ $ हि० में । 
मलिनी (अल बिदाया वन्निहाया ।48) 
य| सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब बिन्ते जहश रजियल्लाहु 
अन्हा का यह निकाह किसने किस जगह़ कराया और गवाह कौन 


जवाबः यह निकाह खुद अल्लाह तआला ने अर्शे मुअल्ला 

| और गवाह जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। कल 
(मदारिजुन्नबुव्वत 2/82।, तफीर अलम नशुरह 205) | 
$| सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब विन्ते जहश रजियल्लाह || 
=| अन्हा का मेहर कितना मुकुर्रर हुआ? | 
| जवाबः आपका मेहर अक्द चार सौ दिरहम मुकुर्रर हुआ। 

(सीरत इब्ने हिशाम १/790) 
| सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब विन्ते जहश रजियल्लाहु 
अन्हा को उनका निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अल्लैहि वसल्लम के साथ | 
हो जाने की बशारत किसने सुनाई? | 

जवाबः हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो कि हुत्रूर की ख़ादिमा थीं | 
उन्होंने ज़ैनव रज़ियल्लाहु अन्हा को यह बजारत सुनाई । । | | 
(मदारिजुन्नबुव्वत 2/820) ||| | 
| और इस खुशख़बरी सुनाने पर वे जेवरात जो जैनब रजियल्लाहु अन्हा || 
पहने हुए थीं उतारकर सलमा को पहना दिए। | | 
£| सवालः उम्मुल मोमिनीन हजुरत जैनब बिन्ते जहश रजियल्लाहु | 
“| अन्हा के साथ निकाह होने की ख़ुशी और इस नेमत के शुक्राने,में 
“| कितने दिन रोजेदार रहीं? | 
भेवाबः आप इस खुशी में लगातार दो माह रोजेदार रहीं। 
(मदारिजुन्नबुव्यत 2/820) 
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रे 322 >&डें! 2 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनव विन्ते जहश रजिः 


अन्हा की वह फुजीलतें क्या क्या हैं जो किसी और अज्र 
मुतहरात में नहीं हैं? HN 
जवाबः हज़रत जैनव रजियल्लाहु अन्हा स्‌ ल हे कि हुज़र मन्ना 
अलैहि वसल्लम फरमातेः मुझे चंद फजीलतें ऐसी हासिल ह जो ड 
और जीजा को हासिल नहीँ। एक यह कि मेरे जद आर तुम्हारे जद छु 
हिं। दूसरा यह कि मेरा निकाह आसमान में हुआ और तीसरा यर कि के 
किस्से में जिब्राईल अलैहिस्सलाम सफीर और गवाह धे। hi 
(मदारिजुन्नवज्यत ? 


सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब विन्ते जहश रजिय 


अन्हा का इंतिकाल किस्त सन में हुआ? _ 
जवाबः हज़रत जैनव रजियल्लाहु अन्हा का इंतिकाल सन २0 याङ] 
हि० को हुआ। (मदारिजुन्नवुच्चत 2 


सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब बिन्ते जहश रजियल् 
अन्हा की नमाजे जनाजा किसने पढ़ाई? 
जवाबः आपकी नमाजे जनाजा हज़रत उमर रज़िवल्लाह 3 
पढ़ाई । (मदारिजुन्नबुव्यत 2/822, असदुल गावा 5 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब बिन्ते जहश रजियत्तह 
अन्हा की कुब्र मुबारक कहाँ है? 
जवाबः आपकी कब्र अनवर वकीअ शरीफ में है। 
(मदारिजुन्नबुव्यत २/82२, असदुल गाया 5/65 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब बिन्ते जहश रजियलुह 
अन्हा की उम्र कितनी हुई? { | 
जवाबः आपकी उप्र तिरेप्पन साल की हुई । प 


दूसरा कील पचास साल का है। (असदुल गावा + है 
सवालः उम्मुल मोभिनीन हजरत जैनब बिन्ते जहश रजिया 
जवाबः आपसे ग्यारह हदीसें मरवी हें। उनमें से मुत्तफिक अतैहि | 
हदी हैं वकिया नौ दूसरी किताबों में है। , (मदारिजुलबुलत ४% 
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। रजियल्लाहु अन्हा के बारे में 
सवालः मोमिनीन 
| वालिद का है और जत जुवेरिवा रजियल्लाहु अन्हा के 


सवाल व जवाब 


मदारिजुन्नबुच्यत 2/8१5 अल कामिल्ं 
| सवालः उम्मुल मोमिनीन ्‌ र 8 
पहला नाम क्या था? ४७७७ हक जी] 
जवाब: हजरत जुवेरिया रजियल्लाहु अन्हा का 
क करीम ने यह नाम तब्दील पत का प र द र 
| एक कौल के मुताबिक तैरा नाम था। न्यः R 
वालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जुवेरिया (जित्य ल 
ह में कैद करके लायी गयीं और माले गृनीमत की a 
पके हिस्से में आयी? के 
* हजरत जुवेरिया रजियल्लाहु अन्हा गजवा मरीसी 
i कई में कैद होकर आयीं और जब माले गनीमत तक्सीम = 
:!| "ररत साबित बिन कैस रजियल्लाहु अन्ह॒ के हिस्से मे आयीं। 
भालः उम्मुल मोमिनीन हजरत दन की क र 
नन क से पली L निकाह में थीं? 5 १% 
पहले =.) रिति जुवेरिया रजियल्लाहु अन्हा हुनूर के निकाह में 
पचाज़ाद भाई अब्दुल्लाह की जौजियत में थीं। गा 
(सीरत इब्मे हिशाम २/792) 
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324 i 
-्् कौल यह है कि मसाफे बिन सञफवान के निकाह में थी ॥ F 


(अल कामिन २, 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जुवेरिया रजियल्लाहु क्च |, 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह i कैसे आयीं? | 
जवाबः हजरत जुवेरिया रजियल्लाहु अन्हा हजर सावित विन बै 
के माले गनीमत के हिस्से में आयीं तो हज़रत सावित ने उन्हें मकु 
बना दिया यानी यह कह दिया कि इतना माल इतनी रकम करो तो ठ 
आजाद हो जाओगी । हज़रत जुवेरिया रजियल्लाहु अन्हा मुसलमान हु 
हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लग की ख़िदमत हे हाजिर हुईं और के 
किया कि मेरे मीला ने मुझे मकातिव वना दिया है। में कितावत की हु 
अदा नहीं कर सकती । में उम्मीद रखती हैँ कि आप मेरी मदद फरमाझूने] 
हूर ने किसी को भेजा कि सावित विन कैस के पास जाए औरग | 
किताबत की रकम अदा करे। उसके बाद आप उनको आज़ाद क 
अपने निकाह में ले आए। (मदारिजुन्नवुव्यत २ 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जुवेरिया रजियल्लाहु अन्हा नि 
सन और कितनी उप्र में अजवाजे मतहरात में दाखिल हुई? | 
जवाबः हज़रत जुवेरिया रजियल्लाहु अन्हा माह शाबान सन 5 हः 
अजवाजे मुतहरात में दाखिल हुईं। उस वकत उनकी उम्र वीस साते | 
( DR 








धी? मदारिजुन्नवुव्यत A 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजृरत जुवेरिया रजियल्लाह अन्हार 
मेहर कितना मुकुर्रर हुआ? 


जवाबः हजरत जुवेरिया रजियल्लाहु अन्हा का मेहर कृवीला बनी 
मुस्तलिक्‌ के तमाम कैदियों की आजादी को बनाया कि इसी की हे 
आप ताल्लुकं /खती थीं। एक कौल यह है कि चार सौ दिरहम 
मुक्रर हुआ। सहावा किराम जव इस हृकीकते हाल से बाड़बर हुए ते| 
आपस में कहने लगे कि हमें यह जेब नहीं देता कि हुशूर १९ स्लत 
अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों को कैदी और गुलामी में रखें। र 
तमाम सहावा किराम ने उन कैदियों को आज़ाद कर दिया। अहते 
बताते हैं कि वनी मुस्तलिक्‌ के कैदियों की मजमूई तादाद सौ ते जार 


bs 


= 
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र सब ही ने उस कैद से $ 
धी और सब छी ने उस कृद से रिहाई पाई। मदारिजुन्नबुब्वत 2/825 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जुवेरिया pe - 
निकाह हुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसने कराया? 
जवाबः यह निकाह हज़रत जुवेरिया रजियल्लाहु अन्हा के वालिद 
हारिस बिन अबि जरार ने कराया। (सीरत इन्ने हिशाम 2/792) 
, सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जुवेरिया रजियल्लाहु अन्हा का 
| विसाल किंस सन में हुआ? 
| जवाबः हज॒रत जुवेरिया रजियल्लाहु अन्हा सन्‌ 50 हि० या 56 हि० 
| बरें आलमे विसाल की तरफ रहलत फ्रमाई। (मदारिजुन्नबुब्वत 2/826) 
¦ सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जुवेरिया रजियल्लाहु अन्हा की 
:| नमाजे जनाजा किसने पढ़ाई? 
| जवाबः आपकी नमाजे जनाजा मरवान ने पढ़ाई जो हज़रत अमीर 
| म्राविया की तरफ से मदीना का हाकिम था। (मदारिजुन्नबुव्यत 2/826) 
,| सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जुवेरिया रजियल्लाहु अन्हा की 
| उम्र कितनी हुई? 
| जवाबः आपकी उम्र पैंसठ साल हुई। (मदारिजुन्नबुव्वत 2/826) 
"| सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत जुवेरिया रजियल्लाहु अन्हा से 
"| कितनी हदीसें मरवी हैं? 
भ जवाबः मौतबर किताबों में आपसे सात हदीसें मरवी हैं। बुख़ारी 
ग शरीफ में दो, मुस्लिम शरीफ में दो बाकी दीगर किताबों में। 
i | (मदारिजुन्नबुब्वत्त २/826) 
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E नह 


उम्मुल मोमिनीन हज़रत हबीबा 
रजियल्लाहु अन्हा के वारे में सवाल व जवाव 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत हवीवा रजियल्लाहु अन्हा 
वालिद और वालिदा का नाम क्या है? _ 
जवाबः हजुरत हवीवा रजियल्लाहु अन्हा के वालिद का नाम ब्ब 
विन हर्वं था जों कि अबू सुफियान की कुन्नियत से मशहूर थे। औ 
वालिदा का नाम सफिया विन्ते आस था जो कि हज़रत उस्मान रजियल्लाह 
अन्ह की फूफी धीं? (मदारिजुन्नवुव्यत 2/826, असमाउरिजात्त 59) 
सवालः उम्मुल मोभिनीन हजरत हबीवा रजियल्लाहु अन्हा झा 
असली नाम क्या है? 
जवाबः हज़रत हवीवा रजियल्लाहु अन्हा का असली नाम रमला या। 
एक कोल के मुताविक हिंद। (मदारिजुन्नवुच्वत 2/888 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत हवीवा रजियल्लाहु अन्झा ख 
पहला निकाह किससे हुआ था और उनसे कितनी औलादें हुई? 
र जवावः हजरत हवीवा रजियल्लाहु अन्हा अज॒वाजे मुतहरात में दात 
हीन से पहले उवैदुल्लाह विन जहश की जीजियत में थीं । शुरू ही हातात 
में ठा र हव्शा की जि दूसरी हिजरत की। उसके वाद 
a गया ओर नसरानियत की तरफ रुजू होकर रावखरो 
हुई जनाया और इसी हाल में मर गया। उदैदुल्लाह से एक बेटी पै 
हुई जिसका नाम हवीवा था। उसी से आपकी कुन्नियत उम्मे ल 
बः (मदारिजुन्नबुच्यत बे 
लना अहे नह ब 
किस के पास भेजा था रडियस्ताह अन्हा का पयाम देकर किस क्र 
जवाब: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नै उ 
जमरी रजियल्ताहु अन्हु को नजाशी दा हजरत उमरू बिन 
शी वादशाह के पास भेजा कि र 
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(तरियल्लाहु अन्हा को हमारा पयाम दें और निकाह करें । 
(मदारिजुन्नवुव्वत 2/826) 
वालः मोमिनीन हज़रत हबीबा रजियल्लाहु अन्हा के 
| इर is अलैहि वसल्लम के पयाम की बशारत लेकर 
४ था? 
| ह मरवी है कि नजाशी बादशाह ने अपनी बांदी जिसका नाम 
था, हज़रत हबीवा रजियल्लाहु अन्हा के पास यह कहला भेजा कि 
अलैहि वसल्लम का एक मक्तूव इस मज़मून का यानी 
का पयाम आया है अगर तुम को मंजूर हो तो वकील की ताय्युन 
:ताकि अक्द निकाह अंजाम पाए। हज़रत हबीबा रजियल्लाहु अन्हा 
पास जब यह पयाम पहुँचा तो बहुत खुशी का इज्हार किया और इस 
बशारत सुनाने पर अपने हाथ पाँव की उंगलियों में जितना जेवर था 
कर बांदी को दे दिया । फिर जब अकद निकाह हो गया तो मेहर में 
, िप॒वास मिस्काल सोना अबरहा की बांदी को भेजा और माफी चाही कि 
`न रोज़ कि जब तुम खुशख़बरी लाई थीं तो वाकिए के मुताबिक ईनाम 
"धद सकी थी। अबरहा बांदी ने यह पचास मिस्काल सोना, पिछले ईनाम 
"ति जेवर के साथ यह कहकर वापस कर दिया कि बादशाह ने लेने से 
“नि कर दिया। (मदारिजुन्नबुव्वत 2/423) 
| सवाः उम्मुल मोमिनीन हजरत हबीबा रजियल्लाहु अन्हा किस 
"हि में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आयीं? 
} जवाबः हज़रत हबीबा रजियल्लाहु अन्हा सन्‌ 6 हिऽ में हुजूर सल्लल्लाहु 
वसल्लम के निकाह में आयीं। (मदारिजुन्नबुव्यत 2/422) 
"$ वालः उम्मुल मोमिनीन हजरत हबीबा रजियल्लाहु अन्हा का 
bh निकाह किसने पढ़ाया और दोनों तरफ से वकील कौन कौन 


भवाबः हुूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वकील नजाशी बादशाह 
हजरत हबीवा रजियल्लाहु अन्हा के वकील ख़ालिद बिन सईद 
छु निकाह नजाशी ने पढ़ा। (मदारिजुन्नबुव्वत 2/826) 
` उम्मुल मोमिनीन हजरत हबीबा रजियल्लाहु अन्हा का 


Ks. 
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मेहर अक्द कितना मुक्रर हुआ और:किसने अपनी तरफ्‌ हे 
किया? | 

जवाबः आपका मेहर अक्द चार सौ मिस्काल सोना या चार 
दिरहम मुक्रर हुआ जिसे नजाशी बादशाह ने अपनी तरफ से अड 
किया । 


(मदारिजुन्नबुव्वत 2/43) 
सवालः निकाह के वकृत उम्मुल मोमिनीन हज़रत हबीबा रजिया 
अन्हा की उम्र कितनी थी? 
जवाबः इस वक्त हज़रत हबीबा रजियल्लाहु अन्हा कुछ ऊपर तीक 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोभिनीन 
हजरत हबीबा रजियल्लाहु अन्हा को लाने के लिए किसको भेजा था? 
जवाबः जब इस अक्द के मजबूत करने के सिलसिले की ख़बर हहर 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को पहुँची तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने इज़रत शिरजील बिन हसना रजियल्लाहु अन्हु को हब्शा भेजा कि 
हजरत हबीबा रजियल्लाहु अन्हा को मदीना मुनव्वरा लाएं। एक कौल यह 
है कि हज़रत उमरू बिन जमरी लेकर आए थे ।(मदारिजुन्नबुव्वत १/828] 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत हबीबा रजियल्लाहु अन्हा की 
वफ़ात किस जगह और किस सन में हुई? 
जवाबः हजरत हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात मदीना तैय्यवा में 
सन्‌ 40 या 44 हि० में बकौल सही वाकेअ हुई। एक कौल यह है कि 
वफात मुल्के शाम में वाकेअ हुई। (मदारिजुन्नबुव्वत 2/828) 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत हबीबा रजियल्लाहु अन्हा रे 
कितनी हदीसें मरवी हैं? 
जवाबः हजरत हबीबा रजियल्लाहु अन्हा से हदीस की किताबों 
पैंसठ हदीसें मरवी हैं। इनमें दो मुत्तफिक अलैहि हैं एक तत्ह मुस्लिम * 
है। बाकी हदीसें दीगर किताबों में मरवी हैं। (मअरिजुन्नबुव्यत । 5l/) 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हज़रत हबीबा रज़ियल्लाहु अन्ही 
कब्र कहाँ है? 
जवाबः आपकी कुब्रे अनवर बकीअ में है। (मजरिलुननबुव्त !!/ 
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उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफिया 


रजियल्लाहु अन्हा के बारे में सवाल और जवाब 
| सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रजियल्लाहु अन्हा के 
(| बालिद का नाम क्‍या है? 
 जवाबः हजरत रजियल्लाहु अन्हा के वालिद का नाम “हृब्यि 
बिन अतब” है। (मदारिजुन्नबुव्वत 2/828) 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रजियल्लाहु अन्हा पहले 
किस के निकाह में थी? 
| जवाबः हज़रत सफिया रजियल्लाहु अन्हा पहले सलाम बिन मुस्लिम 
दी जौजियत में थीं। जब इनमें जुदाई हो गई तो फिर किनाना बिन रवी 
हिन अबिल हकीक की जौजियत में आ गर्यी। (मदारिजुन्नबुव्वत 2/828) 
| किनाना गज़वे खैबर में मारा गया। 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रजियल्लाहु अन्हा किस 
य गज॒वे में कैद होकर आयीं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 
T के हिस्से में कैसे आयीं? 
| जवाबः हजरत सफिया रजियल्लाहु अन्हा फतेह खैबर में जंगी कैदियों 
। के साथ कब्जे में आरयी। लोगों ने उनके हुस्न व जमाल का हुजूर अकरम 
| सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो हुगूर ने उनको अपने लिए 
दुन लिया। एक रिवायत में है कि हज़रत सफा रजियल्लाहु अन्हा 
'¶ तकृसीम माले ग़नीमत में हज़रत वहिया कलवी रजियल्लाहु अन्हु के हिस्से 
| में आवीं। लोगों ने कहा वह हसीना, जमीला कबीले की सरदार यहूद के 
वादशाहों में से एक बादशाह की बेटी और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम 
की औलाद में से हैं। मुनासिब है कि हुजूर के मख्सूस हों। सहावा 
किरम में हजरत वहिया की मानिन्द बहुत हैं और गनीमत में सफिया की 
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्क््‌ a इ्तामी हैत अक 
मानिन्द कम और उन्हें वहिया रजियल्लाहु अन्हु 
बहुत से सहाबा के दिल टूटने का सबब होगा ड क | क 
उनको हज़रत वहिया से वापस लेकर अपने लिए ख़ास इड: १; 
एक रिवायत में आया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि करेति ष 
वहिया कलवी से फ्रमायाः इन कैदियों में से कोई की १+ 
रिवायतों में आया है कि हज़रत वहिया को हजरत सफिया पर 
अन्हा के चचा की लड़की उनके बदले में मरहमत फ्रमाई। मिक, व 
में है कि हज़रत वहिया ने हज़रत सफिया रजियल्लाहु किन 
बांदियों के बदले ख़रीदा। | नन्हे क्रे 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया ड 
सन में अजृवाजे मुतहरात में दाखिल हुई? न्क ०५ 
जवाबः हजरत सफिया रजियल्लाहु अन्हा फतेह ख़ैबर के बाद ३. 
० में अज़वाजे मुतहरात में दाखिल हुई। उस वक्त उनकी खा 
साल की थी। (मदारिजुन्नवुबत 2५0 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रजियन्लाहु अनह छ 
मेहर अकृद क्या मुकुर्रर हुआ? 
जवाबः हज़रत सफिया रजियल्लाहु अन्हा का मेहर अवद उक्र 
आजादी मुकुर्रर हुआ। (मदारिजुन्नवुनत १५१ 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रजियल्लाहु अन्ह इं 
वलीमे में क्या खिलाया गया और कहाँ? 
जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी पर मंजिले सहा 
पहुँचे तो बाद तहारत हैज़ हजरत सफिया रजियल्लाहु अन्हा से जसन 
फ्रमाया और जिस (एक किस्म का खाना जौ, खजूर, घी और स!" 
तैयार होता है) का वलीमा किया। हज़रत अनस रजियल्लाहु अहु 
फ्रमाया जो भी हजरात मिलें सफिया के वलीमे में बुला लें। 
(मदारिजुलबुबत १" 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजुरत सफिया रजियल्लाहु अ 
वफात किस सन में हुई? हि 
जवाबः हजरत सफिया रजियल्लाहु अन्हा की वफात सन्‌ ॐ 
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वकेअ हुई । 
एक कौल यह भी है कि ख़िलाफते फारूकी में हुई। और हज़रत उमर 
त्ियल्लाहु अन्हु ने नमाजे जनाजा पढ़ाई। (पदारिजुननवब्वत १/830) 
एक कौल सन्‌ 50 हि० का भी है। 
(असदुल गावा 5/49|, असमाउरिंजाल मिशक्ात 60) 
वालः उम्सुल मोमिनीन हजरत सफिया रजियल्लाहु अन्हा किस 
जगह दर्फन हुई? _ 
| ज़्वाबः हजरत सफिया रजियल्लाहु अन्हा जन्नतुल वकी मं दफून 
ह 





| (अम्माउर्िजाल मिश्कात 60।) 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रजियल्लाहु अन्हा से 
कितनी हदीसें मरवी हैं? 
जवाबः हज़रत सफिया रजियल्लाहु अन्हा से दस हदीस मरवी हैं। 
| जमे से एक मुत्तफिक्‌ अलैहि बाकी दीगर हन में। 

( 2/830) 


0 ०0०७० 
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उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना 


रजियल्लाहु अन्हा के बारे में सवाल व जवाब 

सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत मैर्भूना रजियल्लाहु अन्न ङ 
विलादत किस सन में हुई? 

जवाबः हजरत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा सन्‌ 25 मिलादुननवी में ह 
हुई | (असदुल गाबा 5/53) 

सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रजियल्लाहु अन्य ३ 
वालिद और वालिदा का नाम क्या है? 

जवाबः हज़रत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा के वालिद का नाम हि 
और वालिदा का नाम हिंद बिन्ते औफ है। (मदारिजुन्नबुनतत १/४ 

सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा ख 
पहला नाम क्या था? 

जवाब: हजरत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा का नाम भी बर्रा था। ह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नाम तब्दील फ्रमाकर मैमूना तजवीः 
फुरमाया । (मदारिजुन्नबुव्वत 2/8१ 

सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रजियल्लाहु अन्ह प्ले 
किसके निकाह में थीं? ेु 

जवाबः हजरत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा ज॒मानाए जाहितिया ' 
मसऊद बिन उमर सकृफी की निकाह में थीं। आपसी नाइततेफाबी ह 
पर जुदाई हो गई। फिर अबू रहम बिन अब्दुल उज्ज की be 
आयीं । एक कौल यह है कि पहला निकाह अबू रहम बिन अर्बु ४ 
से हुआ था। एक कौल के मुताबिक्‌ संजरा बिन अबि रहम से। हर 
के मुताबिक हवीतब बिन अब्दुल उज़्जा से और एक कौल य्ह " 
पहला निकाह फरुह बिन अब्दुल उज्जा बिरादर हवीतब विं र 
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| | धा। (असदुल बागा 5/550) 

हे उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा से 

a सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सन व माह में निकाह 
? 


क हुजूर अकरम ने हजरत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा से माह 
वढादा सन 7 हि में उमरतुल क्‌ज़ा में निकाह फुरमाया । 
(मदारिजुन्नबुव्वत 2/83।) 
वालः उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा के 
\ न्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पयाम लेकर कौन गया 


cr हज़रत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा के पास यह पैगाम हज़रत 
:| जाफर बिन अबि तालिब रज़ियल्लाहु अन्ह लेकर गए धे। 
| (मदारिजुन्नवुव्वत 2/444) 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजुरत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा का 
गह निकाह किसने कराया और कितना मेहर मुक्रर हुआ? 
जवाबः हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने यह निकाह कराया 
जोर आप ही ने अपनी तरफ से चार सौ दिरहम मेहर अकद मुक्रर 
॥ फूाया। (सीरत इव्ने हिशाम 2/792, मदारिजुन्नबुव्वत '2/444) 
| सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा का 
इतिकाल किस जगह और किस सन में हुआ? 
| जवाबः हजरत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा की सन्‌ वफात के बारे में 
: इ्िलाफ्‌ है। मशहूर तर कौल सन्‌ 5! हि० है और दूसरे कौल सन्‌ 6! 
भ ग ३ हि० बताया गया है। और एक कौल 38 हि० जमाना ख़लाफूत 
{| '्लत अली रजियल्लाहु अन्हु भी है और वफात की जगह मौजा “सर्फ” 
| जो मक्का मुकर्मा से दो मील के फासले पर वाकेअ है। 
(मदारिजुन्नबुव्वत २/832) 
वालः उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रजियल्लाह अन्हा की 
माणे जनाजा किसने पढ़ाई और कुब्र में किसने उतारा? न 
जवाब: हजरत मैमूना रजियल्लाह अन्हा की नमाजे जनाजा 
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भांजे हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने 

भांजों ने उनको कृब्र में उतारा । न Et 
सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना २ 

कितनी हदीसें मरवी हैं? पगा रजियलताइ चन । 
जवाबः हज़रत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा से पिच्छत्तर 

उनमें से सात मुत्तफिक अलैहि हैं। बाकी दीगर तावो हैं मै 


(मदारिजुननवुच्त ०83] 






५. © 0 
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उम्मुल मोमिनीन रजियल्लाहु अन्हुन्ना 
के बारे में सवाल व जवाब 
सवालः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी 
अज़वाजे मुतहरात थीं? 
जवाबः नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ृवाजे मुतहरात 
कवी तादाद में अरबाव सैर अव अस्हावे ख़बर इक््तिलाफ रखते हैं। 
मुझ्तलिफ अक्वाल में से ग्यारह वीवियाँ मुत्तफिक अलैहि हैं। 
(मदारिजुन्नबुच्चत 2/796) 
बाकी दीगर अकवाल हस्वे जैल हैं: 
।. इमाम जहरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं: हुजूर सल्लल्लाह अलैहि 
वस्तल्लम ने बारह औरतों से निकाह फरमाया। 
१. हज़रत कतादा रजियल्लाहु अन्हु का कौल हैः हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि 
वस्तल्लम ने पंद्रह औरतों से निकाह फुटमाया। 
$. हजरत अवू उबैदा रजियल्लाहु अन्हा का कहना हैः वह अठूठारह 
औरतें हैं जो ख़ाजाए काएनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्द 
में आयीं । (सैरुल आलामुल नवला 2/254) 
4. वाज़ का कौल हैः अज़वाजे मुतहरात नौ हैं। 
5. और एक कौल के मुतबिक जिन औरतों से आपका रिशताए अज़वाज 
कायम हुआ उनकी तादाद तेरह है। (सीरत इब्ने हिशाम २/789) 
सवालः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजृवाजे 
। मुतहूहरात में कितनी क्रुरैशिया और कितनी गैर कुरैशिया हैं? 
जवाबः अजवाजे मुतहूहरात में से क्रुरैशिया छः है: 
।. हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, 
२. हज़रत आएशा रज़ियल्लाह अन्हा 
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3. हजरत सौदा रजियल्लाहु अन्हा, 
4. हजरत हफ़्सा रजियल्लाहु अन्हा, 
5. हज़रत उम्मे हवीबा रजियल्लाहु अन्हा, 


6. हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, 


और अरविया गैर कररॅशिया चार हैं: 
।. हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रजियल्लाहु अन्हा, 


9, हज़रत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा, 
$, हजरत ज़ैनव बिन्ते खुजैमा रजियल्लाहु अन्हा, 


जुवैरिया रजियल्लाहु अन्हा । 
र गैर अरबिया बनी इस्राईल से वह हैं हज़रत सफ्या न 
हय्यि रजियल्लाहु अन्हा। (मदारिजुन्नबुब्त १/५6 


सवालः उम्मुल मोमिनीन हजरत ख़्दीजा रजियल्लाहु अन ३ 
ण हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्र इ 
जौजा आयीं? 
न इख़्तिलाफ॒ है कि उम्मुल मोमिनीन ख़दीजा रजिय्ता] 
अन्हा के इंतिकाल के बाद हुतूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अङ्ग 
कौनसी ज़ौजा आयीं। हजरत कतादा और हज़रत अबू उदैदा रियल 
अन्हुमा का कौल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने हत 
ख़दीजा के इंतिकाल के बाद सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी फूस! 
इससे पहले कि आएशा रज़ियल्लाहु अन्हु से अक्द हो । बाज़ कहते हि 
हजरत आएशा से निकाह हज़रत सौदा से पहले हुआ था। इन प 
कौलों को इस तरह जमा किया जा सकता है कि हज़रत ब्रीज 
रजियल्लाहु अन्हा के विसाले हक्‌ के .बाद्र हजरत आइशा oe 
अन्हा का अक्द, हज़रत सोदा रजियल्लाहु अन्हा से पहले हुश ह 
लेकिन कमउम्री की वजह से हज़रत आएशा रज़ियल्लाह ह 
रुख़तती न हुई और इसमें किसी का इम़्तिलाफ नहीँ है कि हत 
रजियल्लाहु अन्हा की रुख्सती हजरत आएशा से पहले हुई। 


| 
(मदारिजुननबुव्वत 2/80], तारीखुल उमम व वतू 2 
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सवालः हुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने 
सबसे आखिरी जौजा कौन हैं? 
जवाबः हज़रत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा आख्रिरी जीजा मुताहिरा हैं। 
उनके बाद हुशूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से निकाह 
र फुरमाया । (मदारिजुन्नवुव्वत 2/832) 
इसमें भी उलमा इख्ष्तिलाफ्‌ रखते हैं कि अज़वाजे मुतहरात किस 
रतीब से हुगूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में जौजियत के 
र्फ से मुशर्रफ हुई। मदारिज नबुव्वत की तर्तीब इस तरह हैः 
।. सैयदतना ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा, 
१, सैयदतना सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा, 
५. सैयदतना आएशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा, 
4. सैयदतना हफ़्सा रजियल्लाहु अन्हा, 
5. सैयदतना जैनब विन्त खुजैमा रज़ियल्लाहु अन्हा, 
6. सैयदतना उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा, 
7. सैयदतना जैनब विन्ते जहश रजियल्लाहु अन्हा, 
8. सैयंदतना जुवेरिया रजियल्लाहु अन्हा, 
१. सैयदतना उम्मे हबीबा रजियल्लाहु अन्हा, 
।0, सैयदतना सफिया रजियल्लाह अन्हा, 
॥. सैयदतना मैमूना रजियल्लाहु अन्हा। 
(मदारिजुन्नबुव्वत 2/796, ताज 2/850) 
सैर अलामुन्नबला जि० 2, स० 254 पर तर्तीब यूँ हैः 
।. सैयदतना ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा, 
१. सैयदतना सौदा रजियल्लाहु अन्हा, 
3. सैयदतना आएशा सिदूदीका रजियल्लाहु अन्हा, 
4 सैयदतना उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा, 
5. सैयदतना लाक रजियल्लाहु अन्हा, 
गीनब बिन्ते जहश रजियल्लाहु अन्हा, 
सैयदतना जुवेरिया रजियल्लाहु अन्हा, 
ठ ॐ सैयदतना उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, 


आ 


Scanned by CamScanner 






9. सैयदतना सफिया रजियल्लाहु अन्हा, 
।0. सैयदतना मैमूना रजियल्लाहु अन्हा, 
।।. सेयदतना जैनव बिन्त खुजैमा रजियल्लाहु अन्हा। 
और एक तर्तीब यूँ भी हैः 
।. सैयदतना ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा, 
१, सैयदतना आएशा सिदूदीका ,रजियल्लाहु अन्हा, 
$. सैयदतना सौदा रजियल्लाहु अन्हा, 
4. सैयदतना जैनब विन्ते जहश रजियल्लाहु अन्हा, 
5. सैयदतना उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा, 
6. सैयदतना हफ़्सा रजियल्लाहु अन्हा, 
7. सैयदतना उम्मे हबीबा रजियल्लाहु अन्हा, 
8. सैयदतना जुवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा, 
9. सैयदतना सफिया रजियल्लाहु अन्हा, 
।0. सैयदतना मैमूना रजियल्लाहु अन्हा । 
]. सैयदतना ज़ैनब बिन्त खुजैमा रजियल्लाहु अन्हा। 
(सीरत इब्ने हिशाम 2/789 से 79! 
सवालः अजवाजे मुतहरात में से उस जौजा मोहतरमा का क्य 
नाम है जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं? 
जवाबः वह सैयदतना सफ्िया बिन्ते हय्यि रज़ियल्लाहु अन्ह है। 
(मदारिजुन्नबुव्वत 2/82 
सवालः अजृवाजे मुतहरात में से इस जौजा मुताहिरा का क्य 
क जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जाद बल 
? 
जवाबः वह सैयदतना जैनब विन्त जहश रजियल्लाहु अनह है र 
उनकी वालिदा हुनर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उमैमा रिग 
अब्दुल मुत्तबिल थीं। (मदारिजुन्नबुत 2 
वाज ने सैयदतना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा का 
आतिका बिन्त अब्दुल मुत्तलिब बताया है जो महल नजर है। और ए 
यह है कि उनकी वालिदा का नाम आतिका बिन्त आमिर विन 


(मदारिशुनबु् 


9A | 
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ल्‍ RR RR ऊ 38. 
सवाल ईशर सत्लल्लाहु अलैहि वसल्म ने किस मुताहिरा 
ह निकाह पर सबसे बड़ी दाबत द 3० जौजा मु 
जवाबः सैयदतना जैनब विन्त जहश रजियल्लाह अन्हा के बलीमे में 
तत्ताह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहावा किराम को रोरी और 
। गोश से सैर फ्रमाया। इस एहतिमाम से वलीमा किसी दूसरी जीजा के 
निकाह में न फूरमाया। (मदारिजुननवुव्यत 2/०।) 
सवालः हुभूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जौजा मुताहिरा 
से हालत एहराम es य ? 
जवाबः वह हैं सैयदतना रजियल्लाहु अन्हा कि हालते 
में रसूतल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कस. 

(तिफ्सीर नइईंमी १/29।) 
` सवालः उस जौज मुताहिरा का नाम क्या है जिन्होंने अपनी बारी 
का दिन हजरत आएशा रजियल्लाहु अन्हा को हिबा कर दिया था? 
जवाबः वह हैं सैयदतना सौदा रजियल्लाहु अन्हा। 

(मदारिजुन्नबुव्वत 2/802) 
सवालः हुजूर सल्ललाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा मुदूदतत 
पाने वाली जौजा का नाम क्या है और सबसे कम मुद्दत 
पाने वाली जौजा का नाम क्या है? 
जवाबः सबसे ज्यादा मुद्दते सोहबत पाने वाली हज़रत सैयदतना 
.) हृदीजा रजियल्लाहु अन्हा हैं कि उन्होंने आगोश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
| भसल्लम में चौबीस या पच्चीस साल गुज़ारी। (मदारिजुन्नवुव्वत १/798) 
और सबसे कम मुदूदत सोहबत पाने वाली सैयदतना ज़ैनव विन्त 
छुजैमा रजियल्लाहु अन्हा हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
्विदमत में दो माह या छः माह या आठ माह रहकर आलमे विस्ताल की 
पफ रहत फृरमा गयीं। (मदारिजुन्नवुव्यत 2/8।4) 
सवालः हुजूर की जाहिरी हयाते तैय्यबा में ही वफात पाने वाली 
कौन हैं? 
भवाबः वह हैं सेयदतना ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा और जैनव विन्ते 
तैम रजियल्लाह अन्हा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 


॥ ज ४ 
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थे हयात a विशाल हंस फुरमा गयीं । 
की हयाते ज़ाहिरा में ही विसाल हक फे - 
सवालः उस जौजा मुतहरा र नाम है जो हुज़ूर सल्लत्तताहु 

अलैहि वसल्लम की हम उम्र 
जवाबः वह हैं सैयदतना सौदा रजियल्लाहु अन्हा कि इ सस 
क हुजूर hsb ल्न वसल्लम के विसाले हक्‌ ढे 
वकत कितनी अजवाजे मुतहरात "ग थीं ee 
अलैहि वसल्लभ के विसाल के वक्त विला 


आ का कु 2/7%| 
सवालः वह कौन सी जौजा मुंतहरा हैं जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने ख़ुद दफन तो फ्रमाया लेकिन नमाजे जनाज़ा | 


नहीं पढ़ाई और क्यों? crane Ne 





= 






















h 





जवाबः वह हैं सैयदतना 

अतैहि वसल्लम ने खुद उनको दफन फुरपाया | नमाजे जनाजा नहीं पद्व 
क्योंकि उस वकत: तक शुरू न हुई थी। 

मदारिजुन्नबुव्वत २/798, असदुल गावा 5/45 


( 
सवालः वह कौन सी बीवी है कि जिनकी नमाजे जनाजा हुनरू' 
सल्लल्लाहु अ्तैहि वसल्लम ने पढ़ाई? 
जवाबः वह हैं सैयदतना जैनव विन्ते खुजैमा रजियल्लाहु अन्ह रि 
उनकी नमाजे जनाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई । हज 
सैयदतना ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के विसाले हक के वक्त तक नगा 
मशरू न हुई थी। वाकी दीगर अजवाजे मुतहरात का विस्तात हु 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हुआ। हे 
(मदारिजुन्नबुव्यत 2/798, असदुलं गबा 5A 
सवालः वह कौनसी बीवी हैं कि जिनका निकाह, जार 
वफ़ात सब एक ही बस्ती में वाकेअ हुई? 
जवाबः वह हैं सैयदतना मैमूना रजियल्लाहु अन्हा कि उर्क र्क 
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` बसे पहले इतिकाल फ्रमाने वाली बीवी 


द्वी हे कि एक दिन रसूल 
` मेँतुम सबसे पहले सवक्‌त करने वाली है। 


दी त अनेज पातूमात_ हिरत अंगेज पालूषात Ne क्र कम्भ 34 98 


उपीर्फ और वफात एक ही यस्ती में वाकेअ हई जिसे र... 
और यह मक्का मुकर से दो मील के फासले पा है. फते हैं। 


क्क 2 2 
।8. सनात ऽभूः सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के sa 
जवाबः वह हैं सैयदतना ज़ैनव बिन्त जह कलह का 


हज़रत अब्दुल्लाह विन उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से सेहत के साध 


अलैहि * 
मुतहरात से फुरमाया कि तुम में से जिसके ai आ 


मतलब यह 
ते मेरे जाने के वाद वह तुम में से सबसे पहले वफात कर दा 
अजवाजे मुतहरात ने बांस का टुकड़ा लेकर अपने अपने हाथ को नापना 
शुरू कर दिया ताकि जानें कि किसके हाथ सबसे ज़्यादा दराज हैं । जब 
नापा तो उन्होंने जाना कि सैयदतना सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा फे हाथ 
ज्यादा लबे हैं और जव हुजूर के विसाल फ्रमाने के बाद सैयदतना जैव 
विन्ते जहश रजियल्लाहु अन्हा ने इतिकाल फ्रमाया तो उन्होंने जाना की 
दाजी से मुराद सदका ख़ैरात की कसरत थी इसलिए कि सैयदतना जैनब 
रजियल्लाहु अन्हा अपने हाथ से दस्तकारी करतीं और सदका देती थीं। 


सवालः अजुवाजे मुतहरात गा से सबसे आख़िर र 


| करने वाली जौजा का नाम क्या है? 


जवाबः वह सेयदतना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। उम्महातुल 
मोमिनीन में उन्होंने सबसे आख़िर में वफात पाई । उनकी सने वफ़ात 59 
हि० है और बाज़ ने सन्‌ 62 हि० कहा है। (मदारिजुन्नबुव्वत १/8।6) 

उम्मुल मोमिनीन सैयदतना मैमूना रजियल्लाहु अन्हा की वफात के बारे 
में एक कौल सन्‌ 63 हि० का भी है। इस कौल के मुताविक सैयदतना 
मैमूना रजियल्लाहु अन्हा आखिरी जौजा करार पाती हैं जिन्होंने सबके 
बाद वफ़ात पायी। (मदारिजुन्नबुच्वत्त १/8३9) 

सवालः उन ग्यारह अजवाजे मुतहरात के अलावा वे कौन कौन 


5h 


है 
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औरतें हैं कि जिनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
तो फुरमाया मगर जफाफ्‌ न फुरमाया या इख्च्तियार र नि 
वह निकाह से निकल गयीं? जने 


























जवाबः इन ग्यारह अजृवाजे मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन क्के 
औरतों की एक जमाअत और भी है कि हुूर सल्लल्लाहु अलैहि कहे 
ने कुछ से निकाह तो किया लेकिन जफाफ न फ्रमाया और वाज त 
जिनसे ज़फाफ भी हुआ मगर आयते करीमाः कह 

Uy GN BF 5 ON 
ऐ नबी अपनी बीवियों से फ्रमा दो कि अगर तुम दुनिया की 
जिंदगी और उसकी आराइश चाहती हो । 

के तहत इख््तियार दिए जाने के वक्त निकाह से निकल गयीं। उन 
से जिनके नाम व हालात मिले हैं वे ये हैं: 

उन औरतों में से एक औरत कलाबिया थीं। जिसने दुनिया क्र 
इह््ियार किया था। आखिरकार उसका हाल इस हद तक पुच हि 
खजूरों की गुठलियाँ और मेंगनियाँ चुनती थी। एक शख्स ने उसको देठ 
तो पूछा तू कीन है? उसने सर उठाकर कहा कि मैं वह बदबस् औत 
हूँ जिसने अल्लाह और उसके रसूल पर दुनिया को इख्तियार किया था। 

दूसरी औरत असमा कुन्दिया है जिसे जामेअल उसूल में जोबिया क़ 
है। वह मवाहिब लदुन्निया में अस्मा बिन्त नौमान बिन अबिल जून 
कुन्दिया जूवेनिया नाम बताया गया है। और कहा है कि इस पर सक्कर 
इत्तिफाक्‌ है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे निकाह 
फ्रमाया। अलबत्ता उसको अपने से अलैहिदा करने के बारे में इम्िताए 
है। चुनाँचे कृतादा और अबू उबैदा रजियल्लाहु अन्हुमा फ्रमाते हैं हि 
जब हुजूर ने उसे अपने कर्ब से नवाज़ना चाहा और उससे फुरमाया हिं 
कृरीब आ तो उसने इंकार किया। और सरकशी की। बाज़ कहते हैं हि 
उस औरत ने कहाः मैं आपसे खुदा की पनाह मांगती हूँ। ! $ 
फुरमाया कि तू पनाह तलाश करती है और बहुत बड़ी पनाह मांगती 
बिलाशुव्हा हक्‌ तआला ने तुझे,पनाह दे दी। जा अपने घरवालों पे नि 
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| _ द्रह कलिमा ऐसा है जो तलाक्‌ की नीयत से वोला जाता है। 
रिअल उसूल में इसी विन्ते जीन के किस्से को उम्मुल मोमिनीन हज़रत 
राञ रणियल्लाहु अन्हा से रिवायत करते हुए बयान करते हैं कि 
फुरमायाः विन्ते जौन रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
शास आई और उसने कहा, आऊलु बिल्लाहि मिन-क । 
"| इस पर हुत्रूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फृरमाया कि तूने बड़ी 
द्ाह तलाश की है। जा अपने अहल के साथ मिल जा। बाज़ कहते हैं 
क्रि उञ औरत का नाम उमैमा था। और वाज़ ने उमाम कहा है। 
| तीतरी औरत शराफ विन्ते खलीफा कलबिया रजियल्लाहु अन्हा थां 
जो हज़रत वहिया कलवी रजियल्लाहु अन्हु की वहन थीं। हुजूर ने उनसे 
तिकाह फरमाया और वह दुख़ूल से पहले ही फौत हो गर्यी। 
चौधी औरत लैला विन्त ख़तीम, कैस की वहन थीं। हुजूर सल्लल्लाहु 
| अत्रहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया। यह बड़ी गय्यूर औरत थीं। 
| फ़िर उसने इकाला यानी फस्ख़े निकाह चाहा। हुज़ूर ने उसे इकाला 
| किया। उसके वाद उसे भेड़िये ने खा लिया। वाज कहते हैं कि यह वही 
| आरत हैं जिसने अपने आपको हिवा किया था। 
| अहले सैर बयान करते हैं कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि 
“| उसल्लम तश्रीफ फरमा थे। तो लेला विन्ते ख़तीम हुन्रूर की पुश्त की 
"| तरफ़ से आयीं। आपकी पुश्त मुबारक पर एक मुक्का मारा। हुत्रूर ने 
'§ फरमायाः कौन हे यह जिसे भेड़िया खाएगा। उसने कहा में ख़तीम की 
§ बेटी हूँ। फिर अपने वाप की तारीफें करने लगी । उसने कहा, में आवी हूँ 
। ताकि अपने नफ्स को आप पर हिवा कर दूँ। आपने फरमाया कि मैं तुझे 
अपनी जौजियत के लिए पसंद करता हूँ। लेकिन इसके वाद वह अपनी 
| झैम की तरफ गयीं और उनको इससे वाख़बर किया। क्‌बीले के लोगों 
'| न कहा, तूने बुरा किया। तू एक गय्यूर औरत है और वह बहुत सी 
वीवियाँ रखते हैं। तू गैरत में जलती रहेगी और वातें करेगी । वह तुझ पर 
| जेब फ्रमाएंगे और दुआए बद करेंगे। उनकी दुआ मकबूल है। जा और 
| भ्र निकाह का मुतालवा कर। फिर वह आपके पास आयीं और निकाह 
| शस करने का मुतालबा किया। आपने निकाह फुस्ख़ फरमा दिया। उस 
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बल 25६7? लायी हेतत अं क 
रत ने दूसरा शौहर कर लिया। एक दिन मदीना के ७.0 
रही थी कि अचानक धेड़िए ने उस पर एक छलांग ल गमे नेट 
टुकड़े कर दिए। (क सकेर; 
पांचवी औरत शंवा विन्ते उमरू गफफारिया थी। आपने के 
फरमाया। उसने हुन्रूर अकरम से कहाः अगर आप नवी होते तो निस 
वेटे जो आपको अपनी औलाद में सबसे महूबब थे इंतिकाल न भ 
इसलिए आपने उसे दख़ूल से पहले ही तलाक दे दी | फो 
छठी का गज़िया विन्त जाविर थीं । हुजूर सल्लल्लाहु अततैहि वस्त 
शब को उनके पास तश्रीफ ले गए तो उसने आपसे कहाः इ. 

बिल्लाहि ल न ज 
पने दख़ूल से पहले ही उसके घरवालों के पास पहँ पहुँचा 
इव्ने कलबी का कौल है कि जव हुगूर सल्लल्लाहु अलैहि '. 
उसके पास पहुँचे। उसे बड़ी उम्र की पाया। आपने उसे इस्लाम की दा 
री । उन्होने इस्लाम झुबूल किया। उसके बाद आपने उसको तलाक 
र | FOR 


सातवीं औरत आलिया बनू गफ़्फार से थीं। आपने उनसे 
ट कप या ho A हुए । उसके पहलू में सफेद “bc 

ए। आपने ए वालों तक मेहर समेत पहुँचा देने का हष 
he वालाँ तक मेहर समेत पहुँचा देने का हुक 

आठवीं औरत उम्मे शरीक हैं। यह उन औरतों में से थीं जिन्होंने अप 
को हुजूर के लिए हिवा कर दिया धा। आपने दख़ूल से पहले ही उनके 
तलाक दे दी। 

नवीं औरत फातिमा विन्ते जहाक थी। अहले सैर ने उनके नाम रें 
इख़्तिलाफ किया हैः रा 

।. कलाबिया, 2. आलिया बिन्ते जैबान, 3. सना बिन्ते सुफियात, 4 
अमरू विन्त यजीद | छ 

हुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे अपने झुु्ब से नवा 
चाहा तो उसने पनाह मांगी। आपने फरमाया तू अपने घर चती जा। 

दसवीं औरत कतलिया अशअस की बहन हैं। आपने उनसे गिर 
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ह _एएतामी हैरत अगेज़ मातूपात ५ 


| इलाया मगर वह जफाफ्‌ से पह he क क 
्ारहवी औरत हैं खोला विन्त स कर गयीं 








(तारीखुल उमम a 
बारहवीं औरत का नाम भि २/१।6, सैः . 


| वीला तैस की लड़की वन्ते कव 200 
त ने अलेहिदगी फरल से हले हू त है कि 


*| मांगी थी। बाज कहते किउ ले हैं कि 
वफात पाई। लेकिन पहला कौल ण्क्दा हे और हुूर 
| निकाह भी न किया धा। सिर्फ ख़्वास्तगारी सही है । वाज कहते हैं कि 


में है। रौज़तुल अहबाब में है कि हुनर फरमाई थी जैसा कि मवाहिव 


S| सवालः वे कौन सी औरतें है (पदारिजुन्नवुत्वत 2/ 832) 
>| अतैहि वसल्लम ने पयामे निकाह तो rd “ae 


' जवाबः ल औरतें हस्वे जैल हैं: 
: | ।- हजरत उम्मे हा वन्ते अवि तालिब रजियन्लाहु अन्हा 

' नाम फाख्ता है। वाज़ आतिका बताते हैं और द 
हबीरा बिन वहव के निकाह में थीं। जब उम्मे हानी रजियल्लाहु 
अन्हा मुसलमान हो गयीं तो इनके और हवीरा के दर्मियान इस्लाम 
ने जुदाई कर दी। इसके वांद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने उनको पयाम दिया। इस पर उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा ने 
कहा, खुदा की कसम! में आपको ज़मानाए जाहिलियत में भी 
पसंद करती थी। अब जबकि मैं इस्लाम से भी मुहब्बत रखती हैं, 
आपको कैसे नापसंद करूं। बिलाशुब्ह आप मेरी आँख और कान 
से ज़्यादा महबूब हैं। लेकिन मैं एक ऐसी औरत हूँ जो कई यतीम 
बच्चे रखती है। और में डरती हूँ कि अगर मैं इन बच्चों की 
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देखभाल में मशगूल हुई तो आपका हक्‌ वजा न ला सकूंगी। और 
अगर जैसा आपका हक और आपकी ख़िदमत फूर्ज है उसके 

लाने मशगूल हुई तो बच्चों की देखभाल न कर सकूंगी और थे 

जाए हो जाएंगे। और मैं शर्म करती हूँ कि आप मेरे बिस्तर पर 
तश्रीफ लाएं और मेरे एक बच्चे को तो मेरे पास लेटा मुलाहिजा 
फरमाएं और दूसरे बच्चे को दूध पिलाता देखें। इस पर हुबूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः वे औरतें बेहतरीन हैं जो 

ऊँटों को सवार करती हैं। मतलब यह है कि अरब की वीवियाँ 

और क्रैशी की औरतें अपने औलाद पर ज्यादा माइल व मेहरवान 

और दिल में अपने शौहर की ज़्यादा अमानतदार और देखभाल 
करने वाली हैं। 

2. एक औरत सना या सवा या असमा विन्ते सलत सलमिया थी। 
अरबाबे सैर कहते हैं कि जब हुगूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 

इसे पयाम दिया तो वह इस ख़बर के सुनते ही खुशी से मर गर्यी। 

५. एक औरत कवीला मरू बिन औफ बिन साअद की थीं। हूर 


} ` सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप को पयाम भेजा। उसने 






















कहा यह लड़की वर्स रखती है। यह बात उसने झूठ कही थी ताकि 
उसे पेश न करना पड़े। जब वह घर लौटकर आया तो वह लइकी 
बर्स में मुब्तला हो चुकी थी। अहले सैर कहते हैं कि उसके बाप 
ने उसको अपने भतीजे के साथ ब्याह दिया। 
(मदारिजुन्नबुव्वत /838) 
4. जबाअ बिन्ते आमिर बिन क्रत नामी औरत को हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने प्यामे निकाह दिया। ज्यादा उम्र वाली होने की 
वजह से निकाह न फुरमाया । 
5. सफिया विन्ते बशामा, और अंबरी की बहन को भी पयाम दिया 
मगर निकाह न फुरमाया। 
6. जमरा बिन्ते हारिस बिन अबि हारसा को बर्स की वजह से पया 
देने के बाद निकाह न फरमाया। (तारीख़ तिबरी 2/4]9) 
सवालः वे कौनसी औरतें हैं कि जिनको हुजूर सल्लल्लाई 
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क्‍ हे 
दलपत बा ) लेड स्नु जय छम 8. \ 
eT hE 
दमत म॑ पेज्ञ किया 
र आ गया लेकिन आपने उनसे 
| ज्वाबः इत तरह को औरतें तोन हैं: 
| :. ए आरत अनामा विन्ते हम्जा रजिन्लाहु अन्हु बिन अद्भुत 
मुत्तान॒व एसे का गई । हुनूर सल्लन्ताहु अततहि वसल्लम ने फरमायाः 
दह मर रजाई माइ का वदा ह कि जवू लहव को दांदो सोबिया चचा 
| दरा राजेयल्लाहु अन्हु को दूय पिल्ताया था। 
2 एक आरत गजवा विन्त अबू सुफियान जो कि उम्मुल मोमिनोन 
हरत उम्म हवावा रांजयल्लाहु अन्हा को वहन थो, पेश की गयां। 
आपन फूरमाया, वह मरे लिए हलाल नहों कि इनकी वहन उम्म 
हृबोवा राजेयल्लाह अन्ह्ा मौजूद हैं। 
`| बनी सुतम का एक शह्स हुतरूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
वारगाह में आया और अर्ज किया: या रसूलुल्लाह एक लडकी है जो 
वड़ी हसीन व जमील है। आपके सिता किती और के लिए वह 
मुनासिव नहं । हुन्ूर ने उसको ख़वास्तगारी फुरमाई या ख़ास्तगारी 
का इरादा फुरमाया। उस शख्स ने लड़की की तारीफ के इरादे से 
कहाः वह एक और सिफ़्त मी रखती है वह न कभी बीमार हुई और 
न उसे कोई तकलीफ पहुँची है। हु़ूर ने फरमाया हमें तेरी लड़की 
की ज़रूरत नहीं है। (मदारिजुन्नबु्चत १/8३8) 
००० 
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हजरत सिद्दीके अकबर रियल्लाहु ॒ 
के बारे में सवाल व जवाब 


सवालः हजरत सिह्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु की वि 
किस सन में हुई? 
जवाबः आपकी विलादत हुूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दन 
मुबारका से दो साल और चंद माह बाद &। (मदारिजुननबुबत 2५, 
एक रिवायत में है कि आपकी विलादत आमुल फील के तीन मन 
बाद सन्‌ 574 ई० में हुई। (अल कामिल फी ताशीद्र ७६ 
सवालः हजरत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु के वालिद ओऔः 
वालिदा का नाम क्या है? 
जवाबः आपके वालिद मोहतरम का नाम उस्मान विन आमि? 
कुन्नियत अबू कहाफा ।(अस्माउररिजाल मिश्कात 603, अवराके गम।६ 
और वालिदा साहिबा का नाम सलमा विन्ते सख़र, कुन्नियत उफ 
खैर । (अवराके गम ]% 
सवालः हजरत सिहदीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु का असती ना 
क्या है और ज़माना जाहिलियत में आपका नाम क्या था? 
जवाबः जमानाए जाहिलियत में आपका नाम अब्दुल काबा या अः 
रखुल काबा था। जब आपने इस्लाम क्रुबूल किया तो हुबूर सत्तल 
अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल्लाह रखा। एक कौत है र 

















अतीक रखा। ता] 
सवालः हजरत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु का है 
सिद्दीक्‌ और अतीक्‌ क्‍यों हुआ? 


जवाबः आपका लकृब सिद्दीक्‌ इस वजह से हुआ कि स 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसदीक्‌ में आपने पहल की भै! 
अहवाल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा्क्त ५९ 
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Si 

कं a 

(FE BES 
को लाजिम जाना। (मदारिजुन्नवुव्वत 2/9।5) 


आ वजह से कि जव हुतूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम पैराज से 
लाए और सुवह हुई तो आपने लोगों से इसका जिक्र 
ह तो कमजोर ईमान वाले लोग इस पर मुरतिद हो गए और कुछ 
€ ._ दोइकर हजरत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचे 
हि लगे कि कुछ अपने यार और रफीक्‌ की ख़बर है कि वह क्या 
ते हं! वह फुरमाते हैं, आज रात मुझे वैतुल मुकुद्दत ले जाया गया। 
| ९. -वीके अकबर रजियल्लाहु अनुने दर्याफ्त फ्रमाया, क्या यकीनन 
| हा फसते हैं? मुडिरकीन ने कहाः हाँ, यही फरमाते हैं। तो हजरत 
षीके अकबर अन्हु ने फ्रमाया फिर तो वह जो कुछ 
। ते हैं टीक ही फरमाते हैं। मैं इस पर ईमान लाता हूँ। आपने विला 
त व हुज्जत वाकिआ मैराज की तसदीक्‌ की। लिहाजा उसी दिन से 
ग्रापका लकब मिह्दीक मशहूर हो गया। 
(मदारिजुन्नवुव्वत 2/3।0 व मञरिजुन्नवुव्वत 3/।5॥) 
जर अतीक लकब इस वजह से हुआ कि तिर्मिजी शरीफ में मरवी है 
ककि सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम ने फुरमायाः जो चाहता हैकि 
ऐले आदमी को देखे जो जहन्नम से आज़ाद (अतीक) है तो उसे चाहिए 
के वह अबूबक़ को देखे। बाज कहते हैं कि हुस्न व जमाल की वजह से 
जापका लकब अहीक हुआ। बाज़ का कौल है कि आपका लकब अतीक 
'$ इस बिना पर था कि-आपके नसब में कोई बात ऐसी न थी जिससे आप 
पर ऐव लगाया जाता क्योंकि आप पहले ही से हैर पर थे। 
| (मदारिजुन्नवुव्वतत 2/9।4) 
| वालः इस्लाम कूबूल करने के वकृत हजरत सिद्दीके अकबर 
'वियल्लाहु अन्हु की उम्र कितनी थी? 
जवाबः आपकी उग्र मुबारक इस्लाम छुबूल कने के वक्त सैंतीस या 
अइतिस साल की धी। (अवराके गम ।80) 
इजत' सिहीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु ने हुगूर सल्लल्लाहु अलैहि 
| ऋत्तम की जाहिरी हयाते तैय्यबा में सत्रह नमाजें पढ़ायीं। 
॒ (मदारिजुन्नबुव्वत 















E 


१/7।5) 











(350 2 8 एतम ह ओ 
सवालः हजरत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु 


हुए तो सबसे पहले किसने आपसे बैअत की? तज 
जवाब: जब आप ख़लीफा मुन्तख़ब हुए तो सबसे पहले ऐर 
फारूक्‌ रजियल्लाहु अन्हु ने आपकी वैअत की। फिर सहावा 


झे 
रजियल्लाहु अन्हुम ने आपकी खलाफत पर इज्मा और 


कि 
(तफ़्सीर क | 

सवालः हजरत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु | 
शादियाँ कीं? अ कि 


जवाबः ज॒मानाए जाहिलियत में आपने दो निकाह किए। 
कृबीला बिन्ते अब्दुल उज़्जा से और दूसरा अक्द हजरत उम्म बे 
वअद बिन्त आमिर से। और वाद इस्लाम मदीना तैय्यवा में ो निक; | 
किए। पहला हज़रत असमा विन्ते उमैस से जो हजरत जाफर अ 
तालिब रजियल्लाहु अन्हु की बीवी थीं और दूसरा हवीबा बिन ख़ाजा ४ 
पहल्ली वीवी से एक बेटा अब्दुल्लाह पैदा हुए और एक बेटी अस्पा र 
दूसरी बीवी से एक बेटा अब्ुर्रहमान और हज़रत आएशा ट 
हुई । तीसरी वीवी से एक बेटा मुहम्मद बिन अबिबक्र पैदा हुए और चष 
वीवी से जो आपके विसाल के वकत हामला थीं। आपके इतिकात ह 
बाद उम्मे कुलसूम पैदा हुई। आपकी पहली बीवी आपकी ज़िंदगी में है 
इंतिकाल फूरमा गयीं। बाकी तीनों आपके इंतिकाल के बाद ज़िंदा रही। 
एक वेटे अब्दुल्लाह आपकी जिंदगी में इतिकाल कर गए थे। दो बेटे औ 
दो बेटियाँ आपके इंतिकाल के बाद ज़िंदा रहीं। (अवराके गम ]9) 
सवालः हजरत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु को जहर किम 
दिया था और आप कितने दिन मर्जुल वफात में मुब्तला रहे? 
जवाबः बाज़ ने कहा है कि वफात से एक साल पहलले "अल हूर 
नामी एक औरत ने आपको चावल या हरीरे में जहर दे दिया। आएन 
हारिस बिन कुलदा के साथ वह खाना खाया। हारिस तबीब थे। उत 
जहर को महसूस करके आप से अर्ज किया, इस खाने में यकीनन उ 
था और यह जहर ऐसा है कि एक साल बाद इसका असर जाहिर होण! 
मुमकिन है कि आप और हम एक ही दिन दुनिया से रुसत हों। अर्ग 


Scanned by CamScanner 










प्राहं का ययान है कि पेशगोई के मुताविक आप और हारिस दोनों ने 
ठक ही तारीख़ में इंतिकाल फरपाया । वाज ने कहा है कि आपने गर्भी की 
AE वाती की वजह से सर्द हवा में ठंडे पानी से गुस्ल फरमाया जिससे 
\ | द्रपको युख़ार हुआ और पंद्रह दिन युख़ार में मुलाला रहकर आलम 
| ५ | विसात॑ की तरफ फूच फरमाया। 
। (अल कामिल फी तारीख 2/।75, अवक गम ।89) 

सवालः हजरत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु का विसाल 
क्रिस दिन और किस तारीख़ को हुआ और आपके आख्रिरी 
अल्काज क्या धे? | 

ज़वाबः आपने १8 जमादिउल उख़रा मंगल ।3 हि० मंगल की रातः 

५ 3 ६-८ 43 कहते हुए अपनी जान जान आफ्रीन 
के सुपुर्द कर दी। (अल कापिल फि तारीख १/।75) 
!3| एक दूसरी रिवायत के मुताविक 22 और १3 जमादिउस्सानी सन्‌ ।3 
३ हि० की दर्मियानी जो शव सह शंया थी वाद नमाज़ मगरिव आपका 
१४ वि्ताल हुआ। (असाउरिजाल मिश्कात 587, नजहतुल मजालित्त ।0/05) 
:| ॥।. सवालः हजरत सिहीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु की नमाजे 
: $ जनाजा किसने पढ़ाई और आपको किस तख्त पर उठाया गया? 
:| जवाबः आपको उत्त तख्त पर उठाया गया जिस पर रसूलल्लाह 
..। ल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फुरमाया करते थे और इसी तख्त पर 
"क आपको भी उठाया गया था। और आपकी नमाज़े जनाजा हज़रत उमर 
' | फारूक रजियल्लाह अन्हु ने पढ़ाई | 
(अल कामिल फि तारीख़ 2/76 नज़हतुल मजालिम ।0/।05) 
| 2. सवाल; हजरत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु को शुस्ल 
| किसने दिया और आपकी कृब्र में कौन कौन दाखिल हुए? 
| जवाबः आपको गुस्त आपकी वसीयत के मुताविक आपकी जौजा 
'} मोहतामा असमा विन्ते उमेस रज़ियल्लाहु अन्हा ने दिया। 
(असमाउरिंजाल मिश्कात 587, नगहतुल मजालि्त ।0/।05) 

और आपके बेटे हज़रत अद्दु्ईहमान रजियल्लाहु अन्हु ने उनकी मदद 
के (अवराके गम ) 


ब 
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और आपकी कब्र में हजरत अब्दु्रहमान बिन औफ, हजरत 
फारूक, हजरत उस्मान गनी और हज़रत तल्हा रजियल्लाहु अनहुम द्भ 
हुए | (अल कामिल फि तारीख 2/76, नजहतुल मजालिस ।0/ i05) 
सवालः हजरत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु की मुदूदते 

खिलाफत कितनी रही और आपकी उम्र कितनी हुई? 
जवाबः आपकी मुद्दते खिलाफत दो साल तीन माह आठ दिन है। 
(हयातुल हैवान ।/86) 

दूसरा कौल यह है कि दो साल चार माह। (अस्माउर्रिजाल मिशकात 58 
दो साल तीन माह छब्बीस दिन का और चौथा कौत वो 
साल तीन माह दस दिन का है। द (अवराके गम ।9) 
और आपकी उम्र शरीफ तिरेसठ साल हुई। 
(अस्माउर्रिजाल मिश्कात 587, मदारिजुन्नबुब्वत 2/१ 4) 
9 ७ ७ 
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हजरत उमर फारूक्‌ रजियल्लाहु अन्हु 
के बारे में सवाल व जवाब 


| सवालः हजरत उमर फारूक्‌ रजियल्लाहु अन्हु की विलादत किस 
| हन में हुई? 
| जवाबः हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु की विलादत आमुल फील के 
तेरह साल बाद मुहर्रम की चांद रात को हुई। (मदारिजुन्नवुब्वत 2/95) 
| सवालः हजरत उमर फारूक्‌ रजियल्लाहु अन्ह का लक्‌ब “फारूक” 
। स्यो हुआ? 
जवाबः आपका लकब फारूक होने का वाकिआ यूँ हैः 
' एक यहूदी और एक मुनाफिक के दर्मियान ज़मीन की सैरावी पर 
झगडा हुआ और मामला बारगाहे रिसालत में पेश हुआ । हुजूर सल्लल्लाहु 
तरतेहि वसल्लम ने वाकिए को सुनने के वाद यहूदी के हक में फैसला 
या। मुनाफिक्‌ ने वह फैसला न माना। और यहूदी से कहा, चलो उमर 
॥जियल्लाह अन्ह के पास दोवारा फैसला कराएं। दोनों ने उमर रज़ियल्लाहु 
न्ह के पास आकर मामला रखा । यहूदी ने अव्वल फैसले की भी ख़बर 
दी कि हुजूर ने यह फैसला सादिर फरमाया है लेकिन इसने यह फैसला 
ति माना और मुझे आपके पास ले आया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह 
[नकर फरमाया कि अब मैं ऐसा फैसला करूंगा कि इसको इंकार का 
तिका ही नहीं मिलेगा । यह कहकर आप घर में गए और तलवार लाकर 
[नि मुनाफिक्‌ का सर कलम कर दिया। फरमाया जो अल्लाह के रसूल 
|भि सत्ता न माने उसका मेरे यहाँ यही अंजाम है] रसूल सल्लल्लाहु 
तहि वसल्लम ने जब इस वाकिए को सुना तो उमर रजियल्लाहु अन्ह 
शे “फारूक” के लकुब से नवाजा कि उनके इस अमल से हक्‌ व 
में फर्क हो गया। (ख्राजिन 397) 

















Scanned by CamScanner 


च उ (न 


हाशिया 
हाजिर ख़िदमत 
यह है कि 





सर ^. गवी कहा है। ४ 
त क कितने लोग पल्लन इ 
'केदा र क्ष | 

तीत द गाप इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए तो बुके 
र छः औरतें इस्लाम कुबूल कर चुकी थीं उत्त वक्त तर 


इसरा कौल यह है कि चालीस मर्द और तेईल थे न इरफान ॥५ 
इस्लाम किया । चौथा पैतालीस बस 
नक के वाद आप इस्लाम le ह 
मार पाचवा कौल यह है कि आप से पहले चालीस 
्‌ ली 
औरतें इस्लाम से मुशरफ्‌ हो चुकी थीं। अल्प लि का 


सवाल: 
द हजरत उमर फारूक्‌ रजियल्लाहु अन्हु ने कितनी शादिवं 


जवाबः आपका पहला निकाह जमाना में जैनव बिल 
मज़ऊन से हुआ था जिनके बतन से बज ie 
हफ्सा रजियल्लाहु अन्हा पैदा हुई । हज़रत जैनब रजियल्लाहु अन्य मक्क 
मेंही ईमान लायी और वही इंतिकाल हुआ । दूसरा निकाह जाहितिया के 
जमाने में ही मलिका बिन्ते जरूल से किया जिससे अब्दुल्लाह पैव ६ 
क्योंकि यह बीवी ईमान न लायीं। इसलिए सन्‌ 6 हि० में उसको र 
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८ तीसरी बीवी क्रीवा विन्ते उमया मड़नूमी थी जिससे जाहिलियत 
दे हे निकाह किया और सन्‌ 6 हि० के बाद सुलह हुदैविया में इस्लाम 
“ ने की वजह से तलाक दे दी। चौथा निकाह इस्लाम के जमाने में 
म हकीम बिन्ते हारिस विन हिशाम मझ्नूमी से किया । जिनके बतन से 
तिमा पैदा हुई । पाँचवां निकाह मदीना मुनव्वरा आकर सन्‌ 7 हि० में 
क्मीला विन्ते आसिम विन साबित से किया जिनके वतन से आसिम पैदा 
हुए । लेकिन उनको भी किसी वजह से तलाक दे दी। छठा निकाह सन्‌ 
7 हि० में उम्मे कुलसूम बिन्ते अली रजियल्लाहु अन्हा से किया। उनके 
इतत से रुकैया और जैद पैदा हुए । 

आतिका विन्ते जैद विन उमरू जो आपकी चचाज़ाद बहन थीं और 
फ़कीहा यमीना भी हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु की बीवियों में शुमार 
की जाती हैं। फ॒कीहा के बारे में वाज़ ने लिखा है कि वह लौंडी थीं। 
उनके बतन से अब्दुर्रमान और अवसत पैदा हुएः। 

(तारीख़ इस्लाम ।/366) 
सवालः हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु के कातिल का 
कूं | नाम क्या है और आपकी शहादत का वाकिआ क्या है? 
जवाबः आपकी शहादत का वाकिआ इस तरह हैः 
मदीना तैय्यबा में मुगैरा बिन शोवा रजियल्लाहु अन्हु का एक नसरानी 
| गुलाम रहता था जिसका नाम फैरूज़ था और कुन्नियत आब लूलू । उसने 
एक दिन बाजार में आपसे शिकायत की कि मेरा आका मुगैरा मुझसे 
& | वादा महसूल लेता हे, आप कम करा दीजिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु 
| अनु ने उससे पूछा किस कुद्र महसूल वह वसूल करता है। अबू लूलू ने 
| ऽत, दो दिरहम रोज़ाना । आपने दर्याफ्त फरमाया, तू क्या काम करता 
| ॥? उसने कहा, लौहार, नक़्काशी और बढ़ई गिरी। आपने फुरमाया कि 
£| भ कामों के मुकाबले में यह रकम ज्यादा नहीं है। यह सुनकर अबू लूलू 
| भे दिल में सख्त नाराज़ हुआ। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 
भसे मुखातिब होकर फुरमाया कि मैंने सुना है कि तू ऐसी चक्की बनाना 
( पा है जो हवा के ज़रिए चलती है। तू मुझको भी ऐसी चक्की बना 
' उसने जवाब में कहा, बहुत खूब मैं ऐसी चक्की बना दूंगा जिसकी 

























| 
स 





ie t 


Scanned by CamScanner 









$ 356 VEIT ॒ 
आवाज़ अहले मश्रिक्‌ व मगरिव सुनेंगे। दूसरे दिन नमाजे फृज्र , 
लोग मस्दिज में जमा हुए। अबू लूलू एक ख़ंगर लिए हुए मी ४ 
दाखिल हो गया। जब नमाज के लिए सफें सही हो गयीं और हज न 
रजियल्लाहु अन्हु इमामत के लिए आगे बढ़कर नमाज़ शुरू कर चु . 
अबू लूलू ने निकलकर हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु पर ख़ंजर के 
वार किए। जिनमें से एक वार नाफं के नीचे पड़ा। अवू लूलू म; 
नववी से भागा लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। उसने कई ङ्न 
को ज्॒मी किया और कलीब इन्ने अबि बकीर रजियल्लाहु अनु क 
शहीद कर दिया। आख़िर वह गिरफ़्तार कर लिया गया लेकिन उह्ष 
गिरफ्तार होते ही ख़रुदकशी कर ली। त (तारीख़ इस्लाम %, 
जब आपको खंजर का जख्म लगा तो आपकी जृबान मुवारक प कू 
जुमला धाः व कान्न अमरुल्लाहि कदरन मकदू-र। (अवरके गृष।%; 
सवालः हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु जिस नमाज़ ३ 
दौरान जख्मी हुए उस नमाज़ की मुकम्मल किसने कराया? 
जवाबः आप जब हालते नमाज़ में जख्मी हुए तो आपने हवा 
अब्दुर्हहमान बिन औफ को खींचकर अपनी जगह खड़ा कर दिया। औ 
जख्मों के सदमे में गिर पड़े। हज़रत अद्दु्रहमान ने उन लोगों को र 
हालत में नमाज़ पढ़ाई कि हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु सामने तर ऐं 
थे। (तारीख़ इस्तताम ।/36 
सवालः हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु किस तारीख्र ब 
जख्मी हुए और किस तारीख को शहादत के मर्तबे पर फाए३ 
दफन हुए? 
स जिलहिज्जा बरोज़ मंगल सन्‌ 28 हि० को पृक 
म मुहर्रम सन्‌ 24 हि० बरोज़ विसाल फरमाकर दफन ह 
लिक (अस्माउरिगाल मिश्ात #! 
एक रिवायत में है कि आप छः ज़िलहिज्ज १3 हि० को जूझी ह 
(नजहतुत मालिस 
तीसरा कौल यह है कि 27 ज़िलहिज्ज 23 हि० को जी ह 
यकुम मुहर्रम 24 हि० को बरोज़ हफ्ते को विसाल फुरमाकर क्का 
(तारीख इस्लाम | 
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सवालः हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु की नमाज जनाजा 
किसने और कब्र में किस किस ने उतारा? 
जवाबः आपकी नमाजे जनाजा हज़रत सुहैब रूमी रजियल्लाह अन ने 
कमाई (अस्माउरिजाल 602) 
और कुब्र में हजरत उस्मान गनी, हज़रत अली और हज़रत शुबैर और 
अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत अब्दुल्लाह विन उमर रजियल्लाहु 
अन्हुम ने उतारा । (तारीख़ इस्लाम ।/366) 
नवालः हजरत उमर फारूक रजियल्लाइ अन्ह की मुदूदते खिलाफत 





कितनी रही? 
जवाबः आपकी मुदूदते खिलाफत दस साल और छः माह है। 
मदारिजुन्नबुव्वत 


2/9]5) 
एक कौल के मुताबिक दस साल छ माह तेरह दिन और एक कौल 
मुताबिक दस साल छः मा पाँच रातें । (हयातुल हैवान 2/92) 


एक और रिवायत में है दस साल छः माह और दस रोज़ है। 
(नज़हतुल मजालिस 0/207) 
. सवालः हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अनह की खिलाफत के 
। जमाने में कितने शहर फतेह हुए और कितनी मस्जिदें तामीर हुई? 
जवाबः आपकी ख़िलाफुत के ज़माने में एक हजार छत्तीस शहर और 
उसके कस्बात और देहात के साथ फतेह हुए। चार हजार मस्जिदें तामीर 
हुई, चार हज़ार मादिर, बुतकदे और आतिश कदे ढहे। और एक हजार नौ 
मौ मिंबर जवामे में रखे गए । (मदारिजुन्नबुव्वत 2/9।5) 
सवालः हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन ने सि्दीके अकबर 
| पलाना अन्हु की बीमारी में कितने दिन नमाजों की इमामत 

' वा? 


, जवाबः आपने हज़रत सिदूदीके अकबर रजियल्लाह अनह की इजाज़त 
उनकी बीमारी के दिनों में पंद्रह रोज़ नमाजों की इमामत फ्रमाई। 
(अवराके गम ।89) 
शष हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु की मुहर पर क्या 
जा हुआ था? 
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ह पर “व कफा बिल मौति वाजइज' 
जवाबः आपकी मुहर मुबारक चल 


का “२ उमर फारूक रजियल्लाहु अन्ह की उम्र कितनी 


कक आपकी उम्र शरीफ तिरेसठ साल हुई। 


(अस्माउररिजाल मिएकात 60) 
oO 0 ० 
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हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्ह 
के बारे में सवाल और जवाब 


हुए. उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्दु की पैदाइश किस 
पहने | छ 
जवाबः आपकी विलादत आमुल फील से छठे साल में है। 
गनी रा (मदारिजुन्नवुव्वत १,9।6) 
सवालः हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु के वालिद और 
बालिदा का नाम क्या है? 
जवाबः आपके वालिद माजिद का नाम अफ़्फान विन अविल आस 
है। और आपकी वालिदा का नाम वरदा विन्त करीर हे जो हुनूर 
इत्लल्लाह अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन धीं। 
(अवाके गम ।96, ।98) 
एक दूसरी रिवायत में अरवी बिन्ते करीज़ है। 
(इस्तेयाव १/487, उम्दतुल्ल कारी 742) 
सवालः हजरत उस्मान गृनी रजियल्लाहु अन्हु कितने अफ्राद के 
बाद और किसकी दावत पर इस्लाम से मुशर्रफ हुए? 
जवाबः आप हुगूर सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम के दारे अरकम में 
' द्रिल होने से पहले इस्लाम से मुशर्रफ हुए। आप चौथे मुसलमान हैं। 
भप हजरत अबूबक्र सिहीक्‌, हज़रत अली और हज़रत जैद बिन हारसा 
रियल्लाहु अन्हु के वाद हजरत सिष्दीके अकबर की दावत पर इस्लाम 
ताए। (प्रदारिजुन्नबुब्वत 2/96) 
सवालः हजरत उस्मान गृनी रजियल्लाहु अन्हु ने कितनी मुदूदत 
प्रित्राफत की? 
| भवाबः आपकी खिलाफत का दौर बारह साल रही । दूसरा कौल है 
शह दिन कम बारह साल और तीसरा कौल है कि ग्यारह साल ग्यारह 
'ह और चौदह दिन।  (हयातुल हैवान ।/96, मदारिजुन्नबुखत १/9।7) 





= ज 


mr 
Scanned by CamScanner 





सवालः इजुरत उस्मान गनी रजियल्लाहु 
दिन और किस तारीख को हुई? श श 
क्य डे आप ।8 जिल हिज्जा सन्‌ $5 हि बरोज मी 
पर फाएव हुए। (अ्ाउरा ग भ 
ल 5 | 
जमा हि यह है कि 35 हि० के स अहक क ५ 
आ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ति 
जवाबः आपके कातिल का नाम ' 'असवद तजीबी” है। 
दूसरे कौल के मुताबिक उसका नाम कनाना त ी ण न 
| (तारे इस्त्म 
सवालः हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु नमाज , 
पढ़ाई और आपको किस जगह दफून किया बजा गज का 
हे जवाबः आपकी नमाज़े जनाजा किसने पढ़ाई, इस सिलसिले मं इन्त 


।. हज़रत जुबैर बिन मुतअम ने, 


2. या हज़रत हकीम बिन हज्जाम ने। हयातुल हैवान ।/% 
3. या आपके बेटे हज़रत उमरू बिन उस्मान न Fo 
4. या हज़रत मुसळ्विर बिन। (इस्तेयाब १/49) 


5- या हज़रत जुबैर रजियल्लाहु अन्हु ने। (अस्माउर्िजात ६) 
भ हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु की उम्र कितनी 
जवाबः आपकी उम्र शरीफ व्यास्सी साल हुई । बाज़ छियास्सी, अदू 
ल नवास्सी साल भी बताते हैं। र (मदारिजुन्नबुनत 29 
और एक कौल नव्ये बरस का भी है। (नज़हतुल मजालिसत ।0/।।१ 
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सवालः हजरत अली मुर्तजा 

जवाबः आपकी विलादत मक्का मुअज्जमा 

हाल बरोज़ जुमा ।3 रजब को हुई। * आत फील के तीत 

(अवाके गम ।46, नजहतुत मजालिस 

सवालः हजरत अली मुर्तजा अनु: र 
| वालिदा का नाम क्या है? यला अहु क वातिद और 
जवाबः आपके वालिद का नाम अबू तालिव और वालिदा का 

फातिमा विन्ते असद है। (दारुन OE 
अ सवालः हज़रत अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु की विलादत किस 
| जगह हुई और विलादत का वाकिआ क्या है? लक 
जवाबः अहले सैर कहते हैं कि आपकी विलादत जौफे कावा में हुई । 

(मदारिजुननवुव्वत 2/9।7 

आपकी विलादत का वाकिआ खुद आपकी वातिदा साहिबा यू गा 
५ कृत्ती हैं: मैं ख़ाना कावा में तवाफ्‌ में मशगूल थी। तीन चक्कर इत्मिनान 
| पूरे कर चुकी। चौया चक्कर कर रही थी कि दरें जह महसूस हुआ। 
| इर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे चेहरे के वदलाव से मुझे पहचाना 
और फुरमायाः क्या बात है जो आप का रंग बदल रहा है। मैंने अर्ज़ हाल 
किया। फ्रमायाः फातिमा! तवाफ्‌ पूरा कर लो। अगर इसी हाल में दर्द 
'| ऋ जाए तो अंदरूने कावा में चली जाना कि इसमें कोई हिकमते इलाही 
/| है। साहिबे बशाइरुल मुस्तफा नकल फ्रमाते हैं कि मैं अब्बास बिन f 
| | 





| 
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मस्जिद बैतुल हराम में वैठा हुआ था कि फातिमा बिन्ते असद रजियल्लाह 
अन्हा मस्जिद में आयीं और उनको नवां महीना था। जब वह मशगूत 
तवाफ्‌ हुईं तो चौथे चक्कर में चलने की क्रुव्वत न रही तो आप 


लगीं: ऐ खुदा वंदे काबा! कावे की हुरमत से इस विलादत को मुझ प 


आसान फरमा। एक लखत दीवार काबा शर्क हुई और फातिमा विन्त 
असद अंदरूने काबा तशरीफ ले गयीं और हमारी नज़रों से गायव हो 
गर्यीं । हमने अंदरूने काबा आपको तलाश किया मगर न मिलीं। चौथे 
रोज़ आप उसी काबा से बाहर तश्रीफ लायीं और हज़रत अली रजियल्लाहु 


अन्हु को गोद में लिए हुए थीं। (अवराके गम ।48) 
सवालः हजरत अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु का नान “अली” 
किसने रखा और क्‍यों? 


जवाबः अहते सैर कहते हैं कि आपकी वालिदा ने अपने बाप के नाम 
जो असद था हैदर रखा था। जब अबू तालिब तश्रीफ्‌ लाए तो उन्होंने यह 
नाम नापसंद किया और अली नाम रखा। और हुजूर ने आपका नाम 
सिहीक्‌ रखा जैसा कि रियाजुन्नज़र में है। (मदारिजुन्नबुब्वत 2/97) 

एक दूसरी रिवायत में है कि जब ख़बर विलादते अली हज़रत सरवरे 
आलम को पहुँची तो फरमाया, उसका क्या नाम रखा? अबू तालिब ने 
कहा, मैंने उसका नाम जैदर रखा है और उनकी माँ ने असदर रखा है। 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया, उसका नाम अली रखो जो 
आली हिम्मती की ख़बर दे। आपकी वालिदा ने अर्ज कीः ख़ुदा की 
कृसम! मुझे गैब से आवाज़ें आती थीं कि फातिमा इसका नाम अली रखो 
मगर मैंने इसको छिपाया था। (अवराके गम ।49) 

सवालः हजरत अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु इज्हारे नबुव्वत के 
कितने दिनों बाद इस्लाम से मुशर्रफ हुए और उस वकत 
उप्र कितनी थी? 

जवाबः अबू याजला ने हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत की 
है कि उन्होंने फुरमाया कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर 
को इज्हारे नबुव्वत फुरमाया और मैं पीर ही के दिन इस्लाम लाया । 
वकृत आपकी उम्र दस साल या आठ साल की थी जैसा कि 
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2 इस्तामी इन अगज मालूमात सहे) उ ४ 
ती रहमतुल्लाह अलैहि ने नकृल किया ३ Br 
की थी। र पाळ खा ह. र ४“ ख्याल हे कि पंद्रह 
एक कौल सोलह साल भी है। .. (अस्माउरिजाल मिश्का ६” 
सवालः हजरत अली मुर्तजा की रकात 602) 
| उत बजे कब मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु की कुन्नियत 
| “अबू तुराब'' हीने का वाकिआ क्या है? झे 
जवाबः आपकी कुन्नियत अवू तुराब होने का किस्सा यूँ है: 
हजरत अम्मार बिन यासिर नवाजा को एक हक 
हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु गज॒वाए अशीरा में खजूर के एक पेड़ की 
जड़ में सो रहे थे वह जमीन रेतीली थी और हम गर्दआलूद हो गए थे। 
फिर हुजूर सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम हमारे सिरहाने तशरीफ लाए और 
| हमें जगाया । और हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु से फरमाया, उठ ऐ अबू 
:| तुराब! लेकिन आपकी कुन्नियत अबू तुराब होने का मशहूर किस्सा वह 
|| है कि जिसे बुख़री व मुस्लिम ने हजरत सहल बिन साअद रज़ियल्लाहु 
| अन्हु से नकल किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली 
| 'जियल्लाहु अन्हु के धर हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा के पास 
| तशीफ्‌ लाए। इससे पहले हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु घर से बाहर 
तशीफ ले जाकर मस्जिद में सो गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने सैय्यदा फातिमा रजियल्लाहु अन्हा से फुरमायाः तुम्हारे इब्ने अम यानी 
¶| अती मुर्तजा कहाँ हैं? हज़रत फातिमा ने अर्ज़ किया, मेरे और उनके 
| दर्मियान रंजिश सी हो गई है। और वह गुस्से में बाहर चले गए हैं। इसके 
बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से फरमाया, देखो वह 
:| कहाँ है? तो उस आदमी ने आकर बताया कि अली रजियल्लाहु अन्हु 
#| मस्जिद में आराम कर रहे हैं। फिर हुनरूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
उनके सिरहाने तश्रीफ लाए। और उनके पहलू पर सोते हुए मुलाहिजा 
| फरमाया। उनके पहलू पर निशानात पड़े हुए थे और उनका बदन ख़ाक 
आलूदा हो गया था। इस पर हुज़र ने फरमायाः कुम अबा तुराब ''अबू 
/ ऐप उठो।” उस दिन से आपकी कुन्नियत अबू तुराब हो गई। 
(मदारिजुन्नबुव्वत 2/।36) 
सवालः हजुरत अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु का लक्ब "कर्रर' 












| 
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| किसने रखा और क्यों? Cs si i 
आपका लकब “कर” हू सत्तललाह अतह 
ह “बार बार हमला करना” क्योंकि आपण 


रखा । कर्रार के माने हैं 
पर बार बार हमला करते थे। इसलिए आप का लकब क्र रक्वा 
मदारिजुन्नबु्वत व्वत १३ 


सवालः हजुरत अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु के कातिल ३, 
नाम क्या है और आपकी शहादत का ह र है? ध 
जवाबः आपके के कातिल का नाम [न बिन मुलजुम मु 

जवाबः आपके के क्‌ bb se 


आपकी शहादत का वाकिंआ मुख़तसर यूँ हैः 
यह इन्ने मुलजुम मिस्री था और जब लोग हज़रत उस्मान रजियल्ल 


अन्हु के कत्ल को मिस्र से आए तो उनके साथ यह भी आया था। फ्रि 
वहाँ से कूफा आ गया और तोबा करके लश्कर शेर ख़ुदा में शरीक हे 
गया। जंग नहरवान की फतेह के बाद इब्ने मुलजुम अहले कूफा को 
बशारत फतेह सुनाने गया। उस मौके पर कूफा में उसकी एक औछ 
कृतामा नामी से मुलाकात हुई । यह कृतामा अरब भर में हसीन व जमीत 
मशहूर थी। इन्ने मुलजुम की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, शोलाए फ्रक 
उसके सीने में भड़का और सब्र को मुहब्बत की बिजली ने जला दिया। 
बातों ही बातों में इब्ने मुलजुम पूछ बैठा तू शादी करना चाहती हैया 
नहीं? कृतामा ने कहा, चाहती ज़रूर हों मगर मेरी शराइत पूरी करणे वाता 
मुझे अब तक न मिला। इन्ने मुलजुम ने कहाः वह क्या है? कताम 
लगी और यूँ बोली कि ऐ इब्ने मुलजुम लश्‍्करे अली (रजियल्लाह 

ने हर्बे नहरवान में मेरे बारह रिश्तेदार कृत्ल किए हैं। जब से मैंने र 
मेहर तीन बातों को रखा है, नंबर एक तीन हज़ार दिरहम नकद, 

एक कनीज़ हसीन व जमील और नंबर तीन कृत्ले अली (सिय 
अन्हु)। इन मुलजुम ने कहाः दो बातें तो मुमकिन हैं मगर मौला 
शेरे खुदा का कृत्ल बड़ी जबरदस्त शर्त है। कतामा ने कहाः दिर ने 
कनीज़ से दस्तबरदारी मुमकिन है मगर सबसे बड़ी शर्त यही है। * 
मुलजुम ने सोच विचार करके कहाः अच्छा! कतामा मैं तैयार हू 





है। 
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,_ ल्क क उ > 
\ र्ष एक ज्व का जिम्मेदार हूँ। कतामा ने कहाः अच्छा! एक ही जूर्व 
} इही अपनी तलवार मुझे लाकर दे। चुनाँचे इब्ने मुलजुम अपनी तलवार 
। द्वया और कतामा ने उस तलवार को जहर में बुझा दिया। कुछ दिन बाद 
\ वन उसके पास आया और उसने वह तलवार उसे दे दी। इव्ने 
तजु रे अपनी मदद के लिए शुएव बिन बुहैरा शजई ख़ारजी और 
बरदान तैमी ख़ारजी को तैयार कर लिया। 
\ यह कि रमज़ान की एक शब को हज़रत अली रज़ियल्लाह 
$ अन्छु मस्जिद में तश्रीफ लाए। देखा कि अहले कूफा चारों तरफ से 
। हिफाजत कर रहे हैं। फुरमायाः यह कैदियों की सी हिफाज़त क्या है? 
\} तक्दीे इलाही मिट नहीं सकती। जो होना है वह होगा और ज़रूर होगा । 
ते ' तुम जाओ और घरों में आराम करो। वे मजबूर होकर चले गए और आप 
॥| अकेले मस्जिदे कूफा में। तमाम शव मशगूल इबादत रहे। फिर आपने 
) सुबह की अजान दी और सुन्नत फुज्र में मशगूल हो गए। इव्ने मुलजुम 
दोनों साथियों के साथ जहर में बुझी तलवार लेकर लपका। अभी आप 
:|एक ही रकअत पूरी कर पाए थे कि उस ख़यीस ने वार किया। वार 
. |मुकाम पर लगा जहाँ पहले जंगे ख़ंदक का जखम था। वही जखम खुल 
गया और सर' मुबारक से मगज़ बाहर आ गया। ख़बीस इव्ने मुलजुम 
भागा और पुकारता चलाः अफसोस! अमीरुल मोमिनीन शहीद हो गए। 








/"। करमल्लाहु वज्हु अपनी खून आलूद रेश मुबारक पर हाथ फेर रहे हैं और 
/# फ्रमा रहे हैं कि इसी तरह मैं दरबारे रिसालत में जाऊँगा। फातिमा जोहरा 
सि मिलूंगा, चचा हम्जा से मुलाकात करूंगा, यही हुलिया अपने भाई 
{जाफर तैय्यार को दिखाऊँगा । इधर शबीब लोगों के जरिए हलाक हुआ । 
£ और इन्ने मुलजुम आपके हुक्म से कैद में डाला गया। 
(अवराक्‌ ।69 से ।77) 
¦ सवालः हजरत अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु किस तारीसत्र को 
जह्मी हुए और उसके कितने दिनों बाद विसाल फरमाया? 

/ R जवाबः आपने ।9 रमजान को जख्मी होकर बीस रमज़ान सन्‌ 40 
/ ° को तारीख़ ख़त्म फ्रमाकर इक्कीसवीं शब'की आगाज में आलमे 


|; 
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| तमाम अहले कूफा मस्जिद में भर गए। देखा कि हज़रत शेरे खुदा ` 


क या 00007 कवकाकाकम पु आ 
A“ अ 3 >> >> इक र 


७7 


| 








: Se * 28238: इस्लामी हैरत अगे 
विसाल की तरफ़ कूच फुरमाया । 

दूसरी रिवायत के मुताविक ।8 रमजान 40 हि० को ज | 
रात गुजरने के वाद दारुल वका की तरफ रवाना हुए श्न भेष 


(अस्माउरिजात् 
सवालः हजुरत अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु ६६ ४: 
दिया और आपकी नमाजे जनाजा किसने पढ़ाई? जे हु छि 
जवाबः आपको इमाम हसन व हुसैन और अददुल्लाह दिन 
रजियल्लाहु अन्हुम ने गुस्ल दिया और नमाज़े जनाजा हजरत रु 
रजियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई। (अस्माउर्रिनाल कि ने 
सवाल: हजरत अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु या 
कितनी रही? 5 जह मुद्दा प 
जवाबः आपकी खिलाफत की मुदूदत चार साल : 
दिन या बारह दिन है। वाज चार साल नौ माह ताह क र 


मदारिजुननवुबत 
गे कम पाँच सात 
(नजहतुल मजालित ||; 
क हज़रत अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु की उम्र क्त 
हुई? 
जवाबः आपकी उप्र शरीफ तिरेसठ साल मुवाफिक्‌ उग्रे नबी हु 
बाज़ पैंसठ साल, बाज़ सत्तर साल और वाज़ अठूठावन साल कहते? 
ला (अस्माउररिजाल ह 
| सवाल: हजरत अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु ने कितनी 
| कीं और किस बीवी से कितनी औलादें हुई? 
जवाबः आपके नौ, दस अकुद हुए: 


पहली बीवी हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा हैं। उनसे दो शह 
| 










( 
एक कौल पाँच साल का और एक कौल कुछ 
] 


हुए 
दूसरी बीवी उम्मुल वनीन बिन्ते ख़राम हें। उनसे अब्बास, अ 
अद्दुल्लाह और उस्मान चार बेरे हुए। 


तीसरी वीवी लैला विन्ते मसऊद हैं उनसे अब्दुल्लाह और १६ * 


हुए । 
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असगर और याहया पैदा 





£ वी बीवी उमामा बिन्ते आस जो ज़ैनव विन्ते रसूल्लल्लाह सल्लल्लाहु 
वसल्लम की बेटी थीं। उनसे मुहम्मद औसत पैदा हुए थे। 
छठी वीवी ख़ैला विन्ते जाफ्र हनफिया हैं जिनसे मुहम्मद अकवर जो 
हम्मद हनफिया से मारूफ हैं पैदा हुए। 
सातवीं बीवी सईदा बिन्ते उरवा हैं उनसे उम्मुल हुस्न, मिल्लतुल कुबरा 
जर उम्मे कुलसूम तीन लड़कियाँ पैदा हुई। 
आठवीं वीवी सहवा विन्ते जामा हें उनसे रुकेय्या पैदा हुई । नवीं और 
दीवी के वारे में मालूमात हासिल न हुई। (अवराके गम ।87) 
एक दूसरी रिवायत के मुताविक्‌ हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा से 
इमाम हसन, इमाम हुसैन, मोहसिन, जैनव, उम्मे कुलसू और रुकैय्या 
वैदा हुए । (मदारिजुन्नवुव्वत 2/788) 
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खुलफाए राशिदीन के बारे में सबाल और 
सवालः खुलफाए राशिदीन मे सबसे लंबी मुदृदत भवा 
किसकी रही और सबसे कम किस की? * इरत सिक 
जवाबः खुलफाए राशिदीन में सबसे लंबी 
उस्मान रजियल्लाहु अन्हु की रही जो वारह बा के कप 
कम बारह साल है। और सबसे कम मुदूदत हज़रत अबा 
६३२६ कई की ख़िलाफुत रही जो दो साल तीन या चार माह औ 
पक खुलफाए (हयातुल हैवान 2/9%, | 
जैवाल: ख़ुलफाए राशिदीन में से वह कौन ै 
तआला ने सलाम कहलवाया? न हैं जिनको जला 
जवाबः वह हज़रत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु हैं कि 
तआला ने आपको सलाम कहलवाया । वाकिआ इस तरह है कि 
हजरत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु बारगाहे रिसालत सल 
अलैहि वसल्लम में इस हाल मे हाजिर हुए कि आपके जिस्मे मुबारक ए 
कुर्ते की जगह एक फटा हुआ कबल था जिसमें बटनों की जगह करे तो 
हुए थे। हज़रत जिव्राईल अलैहिस्सलाम बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए 
और यूँ अर्ज कियाः अबूबक्र का क्या हाल हो गया कि मालदारी में भी 
फकीराना लिवास पहने हुए हैं। हुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
रमायाः अबूबक्र अपना तमाम माल मुझ पर और मेरे रासते पर हवई 
करके मुफूलिस हो गए हैं। हज़रत जिब्राईल ने अर्ज कियाः अल्ताह 
तआला ने अबूबक्र को सलाम कहा है और पूछा है कि अबूबक़् इस 
फुकीराना लिबास में मुझसे राज़ी है या नाराज़? हज़रत सिद्दीके अकवा 
रजियल्लाहु अन्हु ने जब यह सुना तो कैफियते बज्द तारी हो गई और 
आलमे सरमस्ती में बुलदं आवाज़ में बार बार यह कहने लगे कि मैं अप 
रब से राजी हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ। (तफ्सीर अमी) 


जा 
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द र के Rh 
राशिदीन में से वह 

कत Ed नहीं ली? लल कलिसत 
जवाबः वह हज़रत उस्मान ग॒नी रजियल्लाहु अन्हु हैं कि जिन्होंने 
तात पर तंख़्वाह नहीं ली। आपके सिवा तमाम खुलफाए राशिदीन 
 तंजलाह ली। (तफ़्सीर नईमी 2/557) 
वालः खुलफाए राशिदीन में सबसे ज़्यादा दराज कुद कौन थे? 
जवाबः वह हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु हैं कि आप 
राशिदीन में सबसे ज्यादा दराज़ कुद थे।(तफसीर नईमी 2/537) 
वालः खुलफाए राशिदीन में से वह कौन हैं कि जो इस हाल 
मं शहीद हुए कि तिलावात कूरआन फ्रमा रहे थे? 
जवाबः वह हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु हैं कि आप इस 
हृत में शहीद हुए कि तिलावत कुरआन फुरमा रहे थे। और आपके खून 


¦ | श पहला कतरा की आयतः #५ ५५“ ५; 0॥ ८ ९४ -; पर गिरा 
था। (शाने हबीबुर्रहमान 254) 
००० 


PAIN की 


IIT ITE TM NS 


Scanned by CamScanner 





सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम 
र बारे में सवाल व जवाब 


सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की त 
सबसे पहले किसने की? 

जवाबः उलमा का इख्तिलाफ है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अङै् 
सल्लम पर सबसे पहले कौन ईमान लाया और तस्दीक्‌ अबवे क्रितं 
की। जम्हूर का मज़हब यह है कि सबसे पहले खुल्लम खुल्ला ईमान तर 
वाली हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा हैं क्योंकि जव हुगूर सत्तल 
अतैहि वसल्लम गारे हिरा से तश्रीफ लाए और उनको नुज्रूल “वही” इ 
ख़बर दी तो वह ईमान लायी और तस्दीक्‌ की। उनके वाद ससं 
साबिक्लुल ईमान अबूबक्र सिहीक्‌ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। इसी मजूहव ष 



















पहले हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ईमान लाए क्योंकि वह जा 

मुस्तफा में परवरिश पा रहे थे और उस वक्त वच्चे थे। इसीतिए उ 
फरमाया, “मैंने इस्त्ाम की तरफु उस वकत सबक्‌त की जव मैं वच्च ६ 
और बालिग नहीं हुआ था।” जैसा कि तिबरी ने वयान किया है ५ 
उमरू बिन अब्दुल बर्र ने कहा है. कि वे हज़रात जो इस तरफ गए कक 
सबसे पहले जो ईमान लाए थे। सलमान, अवूज मिक्दाद er | 
जाबिर, अबू सईद खुदरी और जैद बिन अरक्म रजियल्लाहु et 
बाज कहते हैं कि सबसे पहले वरका बिन नौफल ईमान लाए मा 
शैख़ इब्ने सलाह फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा मोहतात और म 8 
$ कि आजाद मदां में हज़रत अबूबक्र, बच्चों और नौ उम्र मं 


Scanned by CamScanner 








म मनवा कड जा .& 
और औरतों में हज़रत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा, आजादकर्दा गुलामों में 
हजरत जैद बिन हारसा और गुलामों में हज़रत बिलाल हव्शी रजियल्लाहु 
अ हैं । (मदारिजुन्नवुव्वत 2/58) 
| ` द्बालः वे कौन कौन से सहाबी हैं कि जिनके पीछे हुजूर 
। झल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें पढ़ीं? 

जवाबः हजरत इव्ने अव्वास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि 
होने फुरमया कि हुगूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी उम्मती के 
पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी सिवाए हज़रत अवूवक्र रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे 
एक मर्तबा और एक सफर में हज़रत अब्दुर्रहमान विन औफ्‌ के पीछे एक 
रकअत। जैसा कि अबि सलमा विन अब्दुर्हमान अपने वालिद से 
रिवायत करते हैं कि वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक 
भ जतफर जिहाद में थे। हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत के 
जिए तश्रीफ ले गए और आपको आने में बहुत देर हो गई। तो सहाबा 
क्राम ने तक्बीर कहकर हज़रत अब्दुईरहमान विन औफ को आगे बढ़ा 
दिया। फिर जब आप तश्‍्रीफ लाए तो अब्दुर्रहमान एक रकअत पढ़ा चुके 
रे। जब उन्होंने देखा तो चाहा कि पीछे हट आएं लेकिन हु्ूर सल्लल्लाहु 
` जलहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि अपनी जगह खड़े रहो और हुज़ूर 
ने एक रकअत हज़रत अद्दुर्रहमान रजियल्लाहु अन्हु के पीछे पढ़ी। फिर 

+ छड़े होकर एक रकअत फौत शुदा अदा फ्रमाई । 
| एक वार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रुब्बा की जानिव तश्रीफ्‌ 
.॥ ते गए। जब नमाज़ का वकत हो गया तो हज़रत विलाल रज़ियल्लाहु अन्हु 
' ने हजरत अबूवक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु से कहाः क्या ख्याल है कि 
| नमाज़ का वक्त हो गया है, अजान कह दो शायद कि हुगूर सल्लल्लाहु 
} अतैहि वसल्लम भी तश्रीफ ले आएं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
| वसल्लम को आने में ताख़ीर हो गई तो तमाम सहावा किराम मुत्तफिका 
) तैर पर हज़रत अवूबक्र रजियल्लाहु अन्हु को नमाज़ के लिए आगे बढ़ा 
| दिया। अचानक हुजूर भी तश्रीफ ले आए। हज़रत अवूवक्र ने चाहा कि 
अपनी जगह से पीछे आएं और हुजूर लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। इस पर 
भूर ने इशारा फरमाया कि अपनी जगह रहो। फिर आपने उनके पीछे 
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नमाज़ अदा फ्रमाई। « - (मदारिजुन्नबुव्वत 

सवालः वह कौन सहाबी हैं कि जिनकी चार पुश्ते शफ (0, रह 
से मुशर्रफ हुईं? 

जवाब: वह हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजियल्लाहु 
चार पुश्तें शर्फे सहाबियत से मुशर्रफ हुईं। आपके वालदैन रहे रे 
खुद सहाबी, आपके बेटे मुहम्मद, अब्दुल्लाह और अन्दु्हमानन + गे 
आपकी बेटियाँ हजरत आएशा और हजरत असमा सहाबिया और 
पोते मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी सहावी । यह फुजीलत आपके हि 
और किसी को हासिल न हुई। (ख़ज़ाइनुल इरफान हि 

सवालः हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा के बाद १) 
में दाखिलहोने वाली सबसे पहली ख़ातून कौन है? 

जवाबः औरतों में हज़रत ख़दीजा रजियल्लाह अन्हा के बाद सकष 
पहली ख़ातून जो दायरा इस्लाम में दाखिल हुईं वह हज़रत 
रजियल्लाहु अन्हु की जौजा मोहतरमा उम्मे फजल लबाना विन्ते हीन 
रजियल्लाहु अन्हा हैं। (अस्माउर्रिजाल मिश्कात ७ 

सवालः वह कौन से सहाबी हैं कि जिनको अल्लाह तआल्ला ३ 
सलाम कहलवाया? 

जवाबः वह सहाबी और सहाबिया हजरत अबूबक्र और हज | 
ख़दीजा हैं कि जिनको अल्लाह तआला ने सलाम कहलवाया। तफ्सीना 
वाकिआ “'खुलफ़ाए राशिदीन” और : 'उम्महातुल मोमिनीन' में बया 
कर दिया गया है। 

सवालः वह कौन से सहाबी हैं कि जिनके के लिए हुजूर सल्लल्लाई 
अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया, “फिदा-क उम्मी व अबि” कि गे 
माँ-बाप आप पर कुर्बान? 

जवाबः वह खुशनसीब सहाबी हज़रत साद बिन अबि ववकास रजिका 
अन्हु और हज़रत जुबैर रजियल्लाहु अन्हुमा हैं कि जिनके लिए न 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “कि मेरे माँ बाप तम ग 
छुरबनि।” इन दोनों के अलावा किसी और को यह शर्फ हासिल ग मित! 

(मिश्कात शरीफ 565, अस्माउररिजाल मिश्कात 
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ज्र 
सवालः वह कौन से > 
जनाजा सत्तर बार पटी बा रजियल्लाहु अनु है क्‍ 
नमाज पढ़ने के जिम्न में हह अनह हे 
मरवी हैं कि सबसे पहले 


जनाजा पढ़ी गई। उनके र्जर “जा रज़ियल्लाह तर 
रजियल्लाहु अन्हु के क्रीब बे जो जनाजा आता 


ब तक कि सतर नमां हत ह म क जाती रही। 
ह हु 


गयीं। रजियल्लाहु 
सवालः वह कौन से सही श 2०७ तफ़्सीर खत 


सहाबी हैं 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जदे नबवी मे कक हुजूर 
नाज जनाजा हूर सल्लल्लाहु अतति लु अम है 
फ्रमाई। द सल्लाह तहि वसल ने मे ह 





सवालः वे कौन कौन हजरात हैं कि आ 
लह अलैहि वसल न सत कीत ब गाइ 
` वह हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु की वालिदा मोहतरमा 
a असद हैं कि उनकी नमाज़े जनाजा हुूर सल्लल्लाहु अलैहि 
< तर तकबीरों, दूसरी रिवायत के मुताविक्‌ नौ तकबीरों के 


और 
हज़रत क रजियल्लाहु अन्हु की भी नमाजे जनाजा में सत्तर 


(मदारिजुन्नवुव्वत 2/843) 
E वे कौन कौन हज़॒रात हैं कि जिनके कफन के लिए तू 

च्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज मुबारक और तहबंद 
शनायत ? 


स वह हज़रात तीन हैं कि जिनके कफन के लिए हुनूर अकरम 
सा अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ मुबारक और तहबंद इनायत 


* हज़रत फातिमा बिन्ते असद वालिदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु 
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अन्हु। उनके कफन के लिए अपनी कमीज़ मे । 
फ्रमाई। जे 
2. सैय्यदा जैनब बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसन 
कफून के लिए अपना तहबंद मुबारक दिया। | सभ 
3. अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल। उसके कफन को भ 
कृमीज मुवारक इनायत फरमाई। इब्ने उबई के कफन ३ म 
कमीज मुबारक देना सिर्फ़ उसके बेटे की ख़ातिर से था कयी 
मुहिब्बाने सादिक व मुख्लिसान बारगाह में से धा। ह 
(मदारिजुन्नबु्यत १/।6|, 634, 
सवालः वे कौन कौन से सहाबी हैं कि जिनकी कृब्र ३ 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए? भ्‌ 
जवाबः हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज से मंक्रूल है कि 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की कब्र में दाखिल न हुए सिवाए पू 
शङ्सों के । तीन औरतों की कब्र में और दो मों की । एक हजरत ब्दी 
रजियल्लाहु अन्हा की क्र में, वाकी चार मदीना तैय्यवा में। एक हजन 
ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा के लड़के की कब्र में जिसने आगोश हु 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में परवरिश पाई थी। तीसरे हज़रत अबुल्ला 
मुज़नी, चौये हज़रत उम्मे रूमान रज़ियल्लाहु अन्हा जो हज़रत आएज् 
रजियल्लाहु अन्हा की वालिदा धीं और पाँचवे फातिमा विन्ते अद 
रजियल्लाहु अन्हा की कब्र में। (मदारिजुन्नवुव्यत 2४! 
सवालः वह कौन से सहाबी हैं कि जिन्होंने हुजूर सल्लत्ताह 
अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से दफून होने का ड पाया? 
जवाबः वह हज़रत अद्दुल्लाह जुल बजादीन रज़ियल्लाहु अनह हैं डि 
जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक्दस से दफन हा | 
का शर्फ पाया। (हाशिया 6, हदावा ।/।8! 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोल मुबारक 
का शर्फु पाने वाले हजरात कौन कौन हैं? 
जवाबः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि हि के बोल पीने के 
शर्फ पाने वालों में एक उम्मे ऐमन रजियल्लाहु अन्हा जो आपकी कि" 
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| 9 थीं। चुनाँचे मंक्रूल है कि रात के वक्त हुज़ूर सललल्लाहु 
ब लललम के तख्त तुजा के नीचे एक प्याला रखा जाता कि रात 
।| अहिं उहमें बोल मुबारक फरमा ६। एक रात जव आपने बोल मुवारक 
| या और सुबह हुई तो आपने उम्मे ऐमन रजियल्लाहु अन्हा से 

| राया कि इस तख्त के नीचे एक प्याला है उसे ज़मीन के सुपुर्द कर 
है। मगर उन्होंने कुछ न पाया। उम्मे ऐमन ने अर्ज़ किया: ख़ुदा की 
kl इम! रात मुझे प्यास मालूम हुई मैंने उसे पी लिया था। इस पर हुज़ूर 
दत्तला अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और उन्हें अपना मुँह 

| पन्ने का हुक्म फरमाया और फुरमाया कि अब तुम्हें कभी पेट का दर्द 


| 
बरका नामी एक ख़ादिमा थीं रजियल्लाहु अन्हा। वह भी आपकी 
| में रहा करती थीं। उसने भी एक दिन बोल शरीफ पी लिया था। 
| इत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया, ऐ बरका तुम हमेशा 
| ३ लिए तंदरुस्त बन गयीं। चुनाँचे वह औरत कभी बीमार नहीं हुई 
| स्ञ्वाए उस बीमारी के जिसमें उसने दुनिया से कूच किया। 
| तीसरे, बाज़ रिवायतों में आता है कि एक शख्स ने आपका बोल पी 
| निया था तो उसके जिस्म से हमेशा खुशबू महकती रहती थी हत्ताकि 
| उसकी औलाद में कई नस्लों तक खुशबू रही। (मदारिजुन्नबुव्वत ।/49) 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अत्तैहि वसल्लम के ख़ून मुबारक पीने 
| का शर्फ पाने वाले सहाबी कौन कौन है? 
जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहू हलाल का का पीना 
पहावा से बहुत बार वाकेअ हुआ। चुनाँचे उस हज्जाम (अबू तैय्यबा) ने 
¶ कि जिसने आपके पुंछने लगवाए थे तो सिंघी या चुस्की से जितना लहू 
| शरीफ निकलता है वह उसये हलक से अपने शिकम में उतारता जाता। 
| जूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछाः तुम ख़ून का क्या करते हो? 
| पने अर्ज कियाः में खून निकालकर अपने पेट में उतारता जाता हूँ। मैं 
` गैं चाहता कि आपका ख़ून मुबारक ज़मीन पर बहे। आपने फ्रमायाः 
वित्त शुव्ह तुमने अपनी पनाह तलाश कर ली। और अपने नफ्स को 
'ेझूज़ बना लिया यानी बला और अमराज़ से बच गए। 
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कु eS = — 
गज़वा ओहद के दिन हुतूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज; 
नो रत अबू सईद ख़ुदरी रजियल्लाह अन्हु के वालिद हक '% 
विन सनान रजियल्लाहु अन्हुमा ने आपके जह्मों को अपने बुं 
जवान से ज़ख़्मों को पाक और साफ किया । लोगों उनसे कहा किट 
मुह से ख़ून बाहर निकालो । उन्होंने कहाः नहीं खुदा की कसम जेमीन त 
आ के ख़ून को हर्गिज न गिरने दूंगा । वह ख़ून निगल गए। इस फ के 
ने फरमाया जो शख्स ख़्वाहिश करता है कि किसी जन्नती शह के झ 
तो वह इन्हें देख लें 
हज़रत अब्दुल्लाह विन जुवैर रजियल्लाहु अन्हुभा फरमाते हैं कर घ 
दिन हुन्ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुंछने लगवाए और अपना 
मुबारक मुझे देकर फ्रमाया कि इसे किसी ऐसी जगह गायव कर दो ङ 
किसी की नज़र न पड़े। मेने उसे पी लिया क्योंकि इससे ज़्यादा पीनगर 
जगह मैं नहीं पाता था। इस पर हुजूर ने फरमायाः वाए'! तुम्हें लोगों 
और वाए लोगों को तुमसे। यह उनकी झुव्यते मर्दानगी, शुजाअत औ 
बहादुरी से किनाया था जों उन्हें ख़ून मुबारक के पी लेने से हासिल हुं। 
(मदारिजुन्नवुचत I] 
सवालः वे कौन से सहाबी हैं जिनके लिए जनाबत की हात्रत मे 
मस्जिद में जाना हलाल था? 
जवाबः हज़रत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु और हज़रत अत्त 
रजियल्लाह अन्ह ऐसे सहावी हैं कि जिनका हालते जनाबत में मस्जिद म 
जाना हलाल था। (तन 2/547, व ।/4१ 
सवालः वह कौन से सहाबी हैं जिनकी सूरत में हजरत जिब्राईत 
अमीन अलैहिस्सलाम आया करते थे? 
जवाबः वह हज़रत वहिया कलवी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं कि जिनकी । 
सूरत में जिब्राईल अलैहिस्सलाम कभी कभी आया करते थे। 
(अस्माउर्दिजाल मिश्कात 59! 
सवालः वह कौन से सहाबी हैं जिनकी अकेले की गवाही दे 
आदमियों के बराबर थी? 
जवाबः वह हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रजियल्लाहु अह! 
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बक कर्क, ¬ भालूमात 
जिनके बारे Ee A 


तुम्हारी अकेले की गवाही दो 2९4०५ ं 
(अल | 
जिसका आ वाकिआ यूँ है: अतकान फी उलूमुल कुरआन । /78) 
* इ होने $ अह भसल्लम ने एक अग़वी एक घे 
द त से के बार आप पे लेने के लिए ए पोझ खदा । 
eo कीमत लगाई। तो दरन ह्र भी त 
॒ [अ फृरमाया हुशूर भी तशरीफ्‌ 
दिया है। वह देहाती इंकार करते हुए के यह घोड़ा मेरे पास वेच 
बात पर कोई गवाह है कि इस घोड़े को मैंने जप कि आपके पास इस 
| जो भी मुसलमान आता वह देहाती से कहा, "र ह वेच दिया है? 
का नबी नहीं फरमाता मगर हक्‌ । लेकिन देहाती किसी तुझ पर, ख़ुदा 
| मानता। हजरत खुजैमा रजियल्लाहुअन्हु आए और सी की बात न 
गवाही देता हूँ कि तूने यह घोड़ा दए के इ र उन्होंने कहाः मैं 


ठा वेचा है हुजूर मल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः ऐ ख़ुजैमा! तुम कैसे गवाही देते हो हालायि 


| 'छ़्सूस फ्रमाया। (मदारिजुन्नबुव्वत ।/254, हयातुल हैवान 2/346) 
सवालः वह कौनसे सहाबी हैं कि जिनकी आजादी के लिए हुजूर 
सर्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने दस्ते अक्दस से तीन सो 
| खजूर के पौदे लगाए? 
जवाबः वह हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं कि जब 
| आपने अपने मौला से आज़ादी मांगी तो उसने कहा इस शर्त पर तुपे 
जाजाद कर दूंगा कि तीन सौ खजूर के पौदे इस तरह लगाओ कि एक 
| भौ जाए न हो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अतैहि वसल्तम के गोश 
पुबारक तक यह बात पहुँची तो आपने अपने दसते मुबारक से तीन सौ 
जूर के पौदे लगाए और एक भी जाए नहीं हुआ। एक पौदा हजरत 
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उमर रजियल्लाहु अन्हु ने या आज सलमान फारसी रजियल्लाहु र 
लगाया था जिसमें फल नहीं आया। फिर आपने उसे दोवारा अनु) 


( ।/366, तफ़्सीर अलम नशर | 

सवालः वह कौन से सहाबी हैं कि जिन्होंने हजरत 59) 

अलैहिस्सलाम का जुमाना पाया? i) 

जवाबः हजरत शेख़ अब्दुल हक्‌ मुहददिस देहलवी रहमतुल्लाह न 
फरमाते हैं कि बाज़ कहते हैं कि हजरत सलमान फारसी रजियललञाहु 

ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना भी पाया था। भु 

( 2/।2।, हाशिया अस्माउरिजाल मिश्कात कं 

सवालः उस सहाबी का नाम बताओ जो अरब के मशहूर से 


हातिम ताई के बेटे थे? 
जवाबः वह हजरत अदी बिन हातिम रजियल्लाहु अन्हु हैं जो अरव 
मशहूर सख़ी हातिम ताई के बेटे थे। (अस्माउरिजाल मिश्कात 6 
सवालः उस सहाबी का नाम क्या है जो हजरत ईसा अलैहिस्सताम 


के हमशक्ल थे? 
जवाबः वह हजरत उरवा बिन मसऊद सकफी हैं जो हजरत ईसा 
अलैहिस्सलाम के हमशक्ल थे। (इव्मे कसीर ।5/) 


सवालः उस सहाबी का नाम क्या है जिनको हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने मकबूल दुआ होने की दुआ दी थी? 

जवाबः वह हजरत साद बिन अबि वक्कास हैं कि हुज़ूर ने उनको 
दुआ दी थी कि ऐ साअद! अल्लाह तुम्हें मकबूल दुआ बनाए। चुनाव 
आप ऐसे मकबूल दुआ हुए कि सहाबा किराम आपसे दुआ कराने 
थे । आख्रिर में आप नाबीना हो गए थे लेकिन कभी अपने लिए दुआ नहीं 
फ्रमाई। (तफ़्सीर नईमी 4/3, मिश्कात शरीफ १56 
सवालः वह कौनसे सहावी हैं कि जिन पर गर्मी और सर 
बिल्कुल असर न करती थी और क्यों? 

जवाबः वह हज़रत अली रजियल्लाहु अनह हैं। हूर अकरम सत्त 
अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई कि वह गर्मी सर्दी से मर्ह 
रहें। तो आपकी यह हालत थी कि गर्मी में सर्दी के और सर्दी में 
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वनते थे मगर आपको गर्मी व सर्दी कुछ नुक्सान न पहुँचाती । 
रि (मदारिजुन्नबुव्यत ।/346, तफ़्सीर नईमी । /453) 
, वह कौनसे सहाबी हैं कि जिनकी आवाज़ आठ मील दूरी 


क सुनाई देती थी? हे 
जवाबः वह हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु हैं कि आपकी आवाज़ 
| जठ मील दूरी तक सुनाई देती थी। (हाशिया ।2 जलालैन ।57) 


हवालः हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु के वालिद और वालिदा 
जञ नाम क्या है और आपकी कब्र कहाँ है? 
जवाबः हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु के वालिद का नाम रवाह 
और वालिदा का नाम हम्माम है। (मअरिजुननवुव्वत 26/3) 
और आपकी कब्र शरीफ कौल के मुवाफिक्‌ दमिश्क के वावे सगीर में 
| है। आपका विसाल सन्‌ 20 हि० को हुआ था और उम्र 63 साल हुई। 
(अस्माउर्रिजाल मिश्कात 587) 
सवालः उस सहाबी का क्या नाम है जो अपनी दस बीवियों के 
| ज्ञाय इस्लाम से मुशर्रफ हुए? है 
| जवाबः वह हज़रत गैलान विन सलमा सकफी हैं कि अपनी दस 
।॥ दोवियों के साथ इस्लाम से मुशर्रफ हुए और हुनर अकरम सल्लल्लाह 
। जलहि वसल्लम के हुक्म से उनमें से चार को वाकी रखा, बाकी को 
| तलाक दे दीं। (ख़जाइनुल इरफान 4/।2) 
ः सवालः सबसे आख़िर में इंतिकाल करने वाले सहाबी का नाम 
॥ क्या है? 
जवाबः वह हज़रत अबू तुफैल आमिर बिन वासला रजिवल्लाहु अन्हु 
हैं कि जिन्होंने सहाबा किराम में से सबसे बाद में विसाल ह 
| आपका इतिकाल सन्‌ 707 या ।।0 हि० में हुआ। आप खुद कहा ह 
॥| थे कि अब रूए ज़मीन पर कोई a द मेरे कि जिसने 
'ूलतल्लाह सल्लल्लाह गो देखा 
ल्लल्लाहु अतैहि वसल्तन (मदारिजुन्नबुव्वत 2/।0।5) 
वालः किराम की तादाद कितनी है और हुजूर 
'न्िल्लाहु ashe विसाले हक्‌ के वकत सहाबा किराम 
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ते ताक जया तातनतणा बिक 
तु yas & - या का 
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तादाद कितनी 
कब एक लाख चौबीस हज़ार सहावी हैं जिनमे सात सौ 


$ कह ने बयान किया है. मे के छ भह 
हजार सहाबियोँ 
वसल्लम ने एक लाख चौबीस ह (नजहतुल मजालिम्न ।0, ;; 


जुर्म में संगसार किया गया! ज़िना का सबूत गवाहों मे कम 
ड रितालत अक़दस भे थ ने ख़ुद इका क 
लिया। पहला वाकिंआ हजरत मआजर मुजरिम तार | ललत ३ 

रजियल्लाहु अन्हा का ह 

नेर शरई सज़ा के 0७6 गो | 
हाजिर हुए और श न्ता (लूज 





दुनाँचे संगसार किया ग 
चुनाँचे दोनों को ० 


(0 2 
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जे ्रमणमत- 5 5 


मुफ्तियों, कातिबों, शायरों और आजाद कर्दा 
गुलामों के बारे में सवाल व जवाब 


सवालः वारगाहे रिसालत के ख़ुद्दाय सहावा किराम कौन कौन 
बे ~ यूँ तो तमाम सहावा किराम सबके सव ख्दूदाम वारगाह और 
हजिरीने मज्लिस रिसालत पनाह थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि यसल्लम 
जिससे जो चाहते ख़िदमत के लिए फृरमा देते धे। अवत्ता कुळ हज़॒रात 
ख़िदमत के लिए मुताइय्यन थे जिनको आहले सैर लिखते हैं कि वह हस्वे 
अत हैं: 
। हजरत अनस विन मालिक, 
हजरत अब्दुल्लाह विन मसऊद, 
हज़रत ऐमन इव्ने ऐमन, 
हजरत रबिया विन काब, 
हजरत साअद मवाली अविवक्र, 
हज़रत उक्या विन आमिर, 
हज़रत अफुलह विन शरीक, 
हज़रत अबूजर गफ्फारी 
। 9. हज़रत मुहाजिर मौला सैय्यदा उम्मे सलमा, 
। ।0. हज़रत हनीन, 
।।, हज़रत नईम बिन अबि रविई 
।१, हज़रत अवुल हमर हिलाल इले हारिम, 
।3. हज़रत अवुल समह वाज़, 
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।4. हज़रत बिलाल हबशी, 
।5. हज़रत दो मख्मर, 
।6. हजरत बकीर बिन शदाह, 
।7. हज़रत शरीक 
।8. हजरत असद बिन मालिक बिन असदी 
।9. हजरत साअलबा बिन अब्दुर्रहमान अंसारी 
१0. हज़रत जुज़ बिन मालिक 
१।. हज़रत सालिम मौला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसन्लः 
११. हज़रत साबिक बिन हातिब ! 
29. हजरत सलमा, 
१4. हज़रत अबू सलाम, 
१5. हजरत अबू उबैदा मौला रसूल, 
१6. हजरत हिंद बिन हारसा, 
27. हजरत असमा बिन्ते हारसा। (मदारिजुन्नबुव्वत १/४5 
सवालः बारगाहे रिसालत की ख्रिदमत गुज़ार औरतें कौ 
थीं? 
जवाबः बारगाहे रिसालत की ख़िदमत गुज़ार औरतें नीचे लिहली! 
हज़रत ऐमन बरकत, 
हज़रत ख़ौला, 
हज़रत सलमा उम्मे राफे, 
हज़रत मैमूना बिन्ते साअद, 
हज़रत उम्मे अय्याश, 
उम्मतुल्लाह बिन्ते रजीना, 
हज़रत सफिया, 
हजरत ख़ज़रा, 
जरीबा उम्मे उत्बा, 
मारिया उम्मे रुबाब, 
मारियादादी मुसन्ना बिन सालेह 
सैय्यदा मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु अन्नहुन्ना । 
(मदारिजुन्नबुव्वत 2/85 
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दालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नालैन पहनाने और 
तारने की ख्रिदमत किसके सुपुर्द थी? 

: वह हज़रत अब्दुर्रहमान विन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु हैं कि 
लेन जरीफैन, मिस्वाक, असा मुबारक, तकिया और विछौना यह तमाम 
अते उनके सुपुर्द थीं । हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयाम फरमाते 

ग्रह नालैन मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहनाते। 
और जव हु्ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नशिस्त फरमाते तो यह पाए 
अक्दस से नालैन मुबारक उतारते और अपनी आस्तीन में महफूज़ रखते 
धै। (मदारिजुन्नबुव्वत 2/852) 

सवालः दौराने सफर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी 
ढी छागल को उठाने का काम किसके सुपुर्द था? 

जवाबः पानी की छागुल उठाने की ख़िदमत हज़रत ऐमन बिन उम्मे 
| कन रजियल्लाहु अन्हुमा के सुपुर्द थी। (मदारिजुन्नबुव्वत 2/852) 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वुज़ू के वास्ते 
| पानी मुहैय्या करने की ख्रिदमत किसके सुपुर्द थी? 

जवाबः हज़रत रविया बिन कअब असलमी रजियल्लाहु अन्हु थे जो 
हूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वुज़ू का पानी मुहैय्या करते थे। 
`  सवालः दौराने सफर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊंट 
| कौन खींचा करता था? 
' जवाबः वह हजरत उक़वा बिन आमिर रजियल्लाह अन्हु हैं जो दीराने 

सफर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊंट खींचते थे। 

(मदारिजुन्नबुव्वत 2/852) 

सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट पर राहिला 
बांधने की जिम्मेदारी किसके सुपुर्द थी? 
जवाबः ऊँट पर राहिला बांधने का काम हजरत अफूलह बिन शरीक 
के सुपुर्द धा । (मदारिजुन्नबुव्वत 2/852) 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल फरमाते तो 
किस्त सहाबी से अपनी पुश्त मुबारक मलवाते थे? 
जवाबः वह हज़रत अवाद अबुस्समह रजियल्लाह अन्हु हैं कि जब 
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हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाते तो अपनी पुश्त 
उनसे मलवाते थे। (मदारिजुन्नबुदधत 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू आ 
ख़र्च की ख्र्रिदमत किसके सुपुर्द धी? ब 
जवाबः यह ख़िदमत हज़रत विलाल हव्शी रजियल्लाहु अन्हु के र 
थी। | (मदारिजुन्नवुव्वतत 2/860 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वाजिबुर 
कृत्ल मुजरिमों की गर्दने मारने का काम कौन कौन करते धे? 
जवाबः हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु, हजरत जुवैर विन अबा 
हजरत मुहम्मदबिन सलमा रजियल्लाहु अन्हु और चंद दीगर ऐसे अस्य 
थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर काफितें और 
वाजिबुल कृत्ल मुजरिमों की गर्दने उड़ाते थे। (मदारिजुननवुव्वत १/865) 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्तरी मुबारक | 
यानी मुहर शरीफ की हिफाजत किसके जिम्मे थी? 
जवाबः वह हजरत मइक्‌ब रजियल्लाहु अन्हु हैं कि हुूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की अंगूठी यानी मुहर मुबारक की हिफाजत उन्हीं के 
जिम्मे थी। (मदारिजुन्नवुव्वत १/869) 
सवालः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगहबानी 
करने वाले सहाबा किराम कौन-कौन थे और किसने किस मौके पर 
निगहबानी की? | 
जवाबः जिन सहावा किराम ने हुूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 
पहरा दिया उनकी तफ़्सील नीचे लिखी हैः 
।. हजरत सअद बिन मुआज़ अंसारी रजियल्लाहु अन्हु। उनकी | 
निगहबानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोजे बदर 
थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अरीश 
बनाया गया था। आप इसमें ख़्याबे इस्तराहत फरमाते थे और 
हजरत सअद बिन मुआज अंसारी रजियल्लाहु अन्हु इस अरीश की 
निगहबानी कर रहे थे। 
| 2. हजरत सिद्दीके अकवर रजियल्लाहु अन्हु भी रोजे बदर अरीश 





Scanned by CamScanner 


;ःँः 


नंगी तलवार खींचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि के सिरहाने 
झड़े पहरा दे रहे थे ताकि कोई मुश्रिक sas bs 
हजरत मुहम्मद ल मुसलिमा अंसारी मदनी रज़ियल्लाह अन्हु 
| ˆ उनकी निगहवानी हुनूर सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के रोजे ओहद 
॒ धी । 
हज़रत ज़कवान विन अद्दुल्लाह विन केस रज़ियल्लाह अन्ह। आप 
हजरत मुहम्मद विन मुस्लिमा रजियल्लाहु अन्हु के साथ तेजे ओहद 
पहरेदार थे। | 
| , हज़रत ज़ुवैर विन अव्वाम रजियल्लाह अन्हु। गजवाए ख़ंदक में 

हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगहवानी करते थे । ॒ 
हजरत साअद विन अवि चकास रजियल्लाहु अन्ह। आपकी 
निगहवानी के सिलसिले में मरवी है कि एक रात हुजूर सल्लल्लाह | 
अलैहि वसल्लम वेदार धे और नींद नहीं आ रही थी। फरमायाः | 
काश! कोई मर्दे सालेह मेरे अस्हाब में से मेरी पासवानी करे । | 
अचानक हथियारों की आवाज सुनी, फरमायाः कौन शख्स है? FM | 
अर्ज कियाः या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सअद 
हूँ। फिर वह पासवानी के लिए मुस्तइद हो गए। 
हज़रत उबाद बिन वशर रजियल्लाहु अन्हु। गज़वा ख़ंदक में हुज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगहवानी करते थे। | 
हज़रत अबू अय्यूय अंसारी रजियल्लाहु अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु | 
अलैहि वसल्लम की निगहबानी गज़वाए ख़ैवर में की थी। 
हज़रत विलाल हव्शी रजियल्लाहु अन्हु। वादी क्रुरा में हुजूर अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पासबान थे। 
| 0. हज़रत मुगैरह विन शोवा रज़ियल्लाहु अन्हु रोजे हुदैविया, नंगी 
तलवार लिए रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासबानी 
में हुजूर के सिरहाने खड़े थे। (मदारिजुन्नवुव्यत 2/902, 9।2) | 
| वाजेह हो कि सहावा किराम की निगहवानी'इस मानी में नहीं है कि | 
| श सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगहबानी के लिए उनको 
फरर किया था बल्कि सहावा किराम में से कुछ हरात अपने आप इस 
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२ 36 8स्क 
काम में मशगूल होते और ले से 
उनमें से कुछ हज़रात इस सआदत पर अं के पर 
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वइत्तिबाए न्ह न $ | 
की रिआयत मलहूज़ रखते थे जब आयते कीर. "णे 
मिनन्नासि नाजिल हुई तो आपने इसे त फ्रमा दिया भ 
है | 
' पदक । 
सवालः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु सेनक, 
फतवा कौन-कौन दिया करते धे? क ज के 
जवाबः अस्हाबे फृतावा छः लोग थेः । 
।. हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु, 
२. हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, 
3. हज़रत इव्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, 
* हजरत अवू मूसा अशअरी रजियल्लाहु अन्हु, 
5. हजरत अवू जैद रज़ियल्लाहु अन्हु, 
6. हज़रत जैद विन साबित रजियल्लाहु अन्हु। 











(मदारिजुन्नवुत १५ 
हयातुल हैवान में इन अस्हाब की तादाद चौदह हैः 


।. हज़रत अबूबक्र, २. हजरत उमर फर 
3. हजरत उस्मान गनी, 4. हजरत अली म 
5. हजरत अबर्रहमान विन औफ्‌, 6. हज़रत उबई बिन 
7. हजरत अब्दुल्लाह विन मसऊद, 8. हज़रत मुआज़ मि ऊ 
9. हज़रत अम्मार बिन यासिर, ।0. हज़रत हुजेफा पम 
।।. हजरत जैद बिन साबित, ।2. हज़रत सलमान फ 
।3. हज़रत अबू दरदा, 
।4, और हज़रत अबू मूसा अशअरी रजियल्लाहु अन्म es 
सवालः बारगाहे रिसालत के कातिब कितने और कौन, 
जवाबः वाजेह हो कि हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसत्ता | 

कातिब थे। बाज़ “वही” की कितावत करते थे, बाज हुततान | 

वगैरह के नाम खुतूत लिखा करते थे। बाज सदकात के * 
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भदानियात, मामलात और शातों वरह 


व के थे और बाज 
लिक्षा कले थे। रड़ातुल अहबाब में कातिवों की तादाद चालीस वयान 


| र २, हज़रत उमर फारूक 

+ हजरत हलाल ह नी, 4. हजरत अन्ती मुर्तजा, 
$. हजरत तल्हा विन उवेदुल्लाह, 6. हनत जुबैर विन अयाम, 
7, हजरत सअद बिन अवि वक्क्ास, ४. हजरत आमिर विन फहीरा, 
9. हत सावित विन कैस, ।0. हज़रत ख़ातिद विन सञद, 
।।, हज़रत अवान विन सअद, ।2, हज़रत हंज़ला 

']$, हजरत अबू सुफियान, 
|4. हज़रत यजीद विन अवू सुफियान, ।5. हजरत अभीर माविया, 


।6, हज़रत जैद विन सावित, ।7. हज़रत शरजील विन हसना, 
।8. हजरत अला हज़रमी, 9. हजरत खालिद बिन वल्लीद, 
20. हजरत मुहम्मद विन मूस्लिमा, ।, हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा, 
।१9. हज़रत अम्न विन आस, २3. हज़रत मुगीरा विन शोवा, 


34. हज़रत अब्दुल्लाह विन अब्ुल्लाह, 25. हज़रत जहम विन सलत, 
१६. हज़रत अरकम विन अवि अर्कम, 
ध क्रा. हजरत अला बिन उत्वा, 28. हज़रत अब्दुल्लाह बिन जैद 
2१. हजरत अबू अय्यूव अंसारी, 530. हज़रत हुजैफ़ा यमानी 
;$।, हजरत बरदा विन हसीव 3१, हज़रत हसीन बिन नमीर, 
:9 हज़रत अब्दुल्लाह विन साअद, 
34. हज़रत अवू सलमा विन अब्दुल असर, 
$5. हज़रत हुवैतव विन अब्दुल उज़्जा, 

%. हज़रत हातिव बिन अग्न, 

' भ; हजरत अब्दुल्नाह विन ख़तल मुरतद, 

: 8, हज़रत उबई बिन काव, 

. 9. हज़रत अब्दुल्लाह विन अरकृम, 

#. हजरत मईकव बिन अबि फातिमा रिजवानुल्लाहि अन्दुम अजमईन। 

(मदारिजुन्नवुव्वत 2/9।3 से 965) 


F 
F 
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8. हजरत हंजला बिन रवीअ 
स बा सदन ह ताह । यातु क 
वाले सहावी कौन थे? "5 णहि मुरि 


अलैहि - ल 
सवाल: सुलहनामे कि ( पदारिजुनुन र 
थे? सुलहनामे कि किताबत कौन हि 
जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
करते थे तो कातिव अहूद हज़रत अली यो र र 
४ (मदारिजुनदुचत 
सवालः हुजूर सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम के जमाने में का 
वाले हजरात कितने थे ओर कन कहो जज न 
` हुशूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने मे अज्ञान ह 
वाले हज़रात चार थेः र ४७४ ७ 
की हे त्क बिलाल हव्शी रजियल्लाहु अन्हु मदीना तैवयवा गें ह 


2. हज़रत अब्दुल्लाह विन उम्मे मक्तूम रजियल्लाहु अनु, ग" 
oe हज़रत विलाल रजियल्लाहु अन्हु के साथ अजत * 
है 


3. हज़रत सअद बिन आएज़ क्रजी रज़ियल्लाहु अन्हु मस्र है 
में मौज्जिन मुकर्रर थे। जव हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे र” 


Scanned by CamScanner 





SIN, JO 
तो हजरत बिलाल 
$९ रिजदे नववी शरीफ वे ने अजान देनी छोड़ दी 
ददी अजान देते रहे । शले कर दिया गया और सारी 
५. हजरत अवू महज़ूरा औस विन मुगैशा 
(मदारिजुन्नबुच्वत १/।00 से 00७ 
सवालः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि नजहतुल मजालिस 3/ | | ) 
| कण कितने थे?" तहा के म 


a आके वसल्लम के खुट्दाम शायर मर्दों 
| वारह थीं। उन शायरों 

लत काफिर के शर को इसम और सलमान त फा काले ज 
| ब्राज रखते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह करते और 
| कराफिरों की हिज्जो मुज़म्मत करते थे वे तीन लोग शुमार किये गए हैं 
।- हजुरत हिस्सान बिन सावित रजियल्लाहु अन्हु 
१, हजरत कअब बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हु, | 

$. हज़रत अब्दुल्लाह विन रवाहा रजियन्लाहु अन्हु। 















(मदारिजुन्नबुव्यत १/।008) 
| कम खा म्या य और कौन-कौन थे जिनको a 
| सल्लल्लाइ अलहि वसल्लम ने अतराफ्‌ व अकनाफ्‌ के सुलतानों 
| जीर अमीरों की तरफ भेजा था? र + बह 
जवाबः रौजातुल अहबाब में है कि वह ग्यारह अस्हाव कामिल नसाब 
थै जिनको हुनूर अकरम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने अकनाफ्‌ व 
न अतराफ के सुलतानों और अमीरों की तरफ भेजा था। उनकी तफसील 
|. हज़रत अप्र बिन उमैव्या जमरी रजि अन्हु। इनको नजाशी शाह 
हव्शा, मुसैलमा कुज़्जाव और फरदा बिन अम्र जुज़ामी की तरफ 
जो कि कैसर शाहे रोम की तरफ से गवर्नर भेजा था। 
* हजरत वहिया कलबी रज़ियल्लाहु अन्हु। इनको हरक्ुल रोम की 
तरफ कासिद बनाकर भेजा गया था। 


पड | 


= = = 


क्न के 


ल्न नक काल 


h 
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3, हजरत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफा सहमी अनु ३ 
किसरा परवेज़ विन मरमुज़ शाह फारस की तरफ भेजा ग 

4. हज़रत हातिव बिन अवि वलता रजियल्लाहु अन्हु। इनको र 
शाहे मिस्र व स्कंदरिया की तरफ भेजा गया था। 

5. हज़रत शुजाअ बिन वाहिय असदी रणियल्लाहु अनहु। ् 
हारिस विन अवि शिमर गस्सानी हाकिम शाम की तरफ भेज र 
था। 

6. हजरत सुलैत विन अप्र आमरी रजियल्लाहु अन्हु। इनको हू हि 
अली ख़फी वाली यमामा की तरफ भेजा गया था। 

7. हज़रत अला हज॒रमी रजियल्लाहु अन्हु। इनको मंदरा विन ब 
वाली बहरीन की तरफ भेजा गया था। | 

8. हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाह अन्हु। इनको ताएफ $ 
एक बादशाह शाह ज़ुलकला की तरफ भेज गया था। 

9. हजरत मुहाजिर बिन उमैया मख़्जूमी रजियल्लाहु अन्हु। इस 
हारिस बिन अब्दु कलाल हमीरी शाह यमन की जानिव भेजा ग 

।0. हज़रत अप्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु। इनको मुल्के अम्मान ३ 
जलंदर के वेटे जैफर व अब्द की जानिव भेजा गया था। 

।।. हजरत उरवा बिन मसऊद सकफी रजियल्लाहु अन्हु। इनको इन 

के कबीले की तरफ्‌ कासिद वनाकर भेजा गया था। 

ये ग्यारह अस्हाबे किराम हैं जिनको रौज़तुल अहबाब में सफीरों ब 

कासिदों के ज़िम्न में बयान किया गया है। इसके बाद कहते हैं कि वाः 

अहले सैर हज़रत अबू मूसा अशअरी और मुआज़ विन जवल रज़ियलाः 

अन्हुमा को बाज़ ने हजरत वतरा विन मोहिसन और हज़रत हवीब वि 

हबीब बिन जैद को भी हुज़ूर के कासिदों और सफौरों में शुमार किया |। 

इस बिना पर इन अस्हाव की तादाद पंद्रह हो जाती है। मवाहि 

लदुन्निया में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अलु ए 

ऐनिया बिन हुसैन, हज़रत बरीरा बिन हसीब, हज़रत उवादा विन के, 

हज़रत राफेअ बिन मकीस, हज़रत जहाक बिन सुफियान, हज ह, 

बिन सुफियान और हज़रत अब्दुल्लाह बिन नसीर रजियल्लाहु अह" न 
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PELEE De ऋ ० 39 
॥ कलिदों और सफोरां के जिन्न में बयान किया है। | 
से माल सदकात व कब $ र 

ह i थे? क 

जवाबः कवाइल से अमवाल और सदकात को वसूल करने वाले चंद 
हज़रत अब्दुरहमान विन औफ्‌ रज़ियल्लाहु अन्हु जो वनी कल्व के 
सदकात पर आमिल धे। 
हज़रत अदी विन हातिम रजियल्लाहु अन्दर उनको अपने ही कवीते 
बनी तय पर आमिल बनाकर भेजा गया था। 
हजात ऐनिया विन्न हलीन रजिवल्लाहु अन्हु को कवीला वनी 
कव की शाख ख़ज़ाअ पर आमिल मुक्र॑र फ्रमाया। 
हजरत अयास बिन कंस अतदी रज़ियल्लाहु अन्हु उनको बनी 
असद पर भेजा गया धा। 

5. हज़रत वलीद विन उक़्वा विन अवि मुईत रज़ियल्लाहु अन्ह। आप 
कवीला वनी मुस्तलक पर आमिल मुक्रर धे । 
| , हज़रत हारि विन औफ्‌ मुजनी रजियल्लाहु अन्हु। उनको कवीला 
ब बनी मुर्रा पर आमिल मुक्रर किया गया था। 
7. हजरत मसऊद विन रजील रजियल्लाहु अन्हु। यह वनी अवस्त पर 
रे आमिल थे। 
॥॥ 5. हज़रत अजम बिन सुफियान रजियल्लाहु अन्हु जो अज़रा सलामान 
वैली जहैनिया और उब्नी पर आमिल थे। 
१. हज़रत अव्यास विन मरदास रजियल्लाहु अन्हु। इनको कबीला 
बनी सुलैम की जानिव आमिल बनाकर भेजा गया था। 
।0. हज़रत लुवैब बिन हासिव रजियल्लाहु अन्ह, आप कवीला दारम 
पर आमिल थे। 
।।. हज़रत आमिर बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हु, वह कूबीला वनी 
आमिर विन साअस्ता पर आमिल थे। 
।१. हजरत सअद विन मालिक रजियल्लाहु अन्हु, आप कवीला वनी 
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§ 392 VBS हसत फरर 
कलाब पर आमिल हक जिले ट 
।3. हजरत औफ़ बिन मालिक राजियल्लाहु अन्हु, इनको 
नजर और सकीफ पर आमिल मुक्रर किया गक पे 
।4. हजरत ज॒हाक विन सुफियान रजियल्लाहु अन्हु, आप अपन... | 
के सदकात पर आमिल मुक्रर थे। न 
(मदारिजुलुग्वत १, 9५) 
सवालः हुजूर अकरम सल्लल्लाहु असैहि वसल्लम के मवाली याक,” 
कर्दा गुलाम कितने और कौन कौन थे? भेके 
जवाबः हुश्ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवाली यानी 
गुलामों में जिनके नाम मिल सके वे ये हैं | 
।. हजरत जैद विन हारसा, 
हज़रत उसामा विन जैद विन हारसा, 
हज़रत सोवान विन वज्दूमा, 
हज़रत अबू क॒बशा नाम सुलैम या औस या सामा, 
आनिसा या अबू आनिसा या अबू सरूह या अबू सरह, 
हजरत सालेह मुलक्कब शकरान, 
हज़रत रवाह, 
हज़रत यसार, 
हजरत अबू राफेअ नाम असलम या सवित या यजीद या इब्राहः 
या हरमुज़, 
।0. हज़रत अबू मवेहबा, 
।।. हज़रर्‍त अबू लहबी नाम राफेअ, 
।2. हज़रत मदम, 
।3. हजरत जैद, हिलाल बिन यसार के दादा, 
।4. हज़रत उवैदा विन अब्दुल गफ़्फार, 
।5. हज़रत सफीना नाम महरमान या मुलहमान या रूमान या कैसा 
या फुरूख़, 
।6. हज़रत माबूर किब्ती, 
।7. हज़रत वाकिद या अबू वाकिद, 


PND कु UN 
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हज़रत अबू जमीरा नाम सोदिया 
बिन शैर या सअद हमीरी 
हजरत हुसैन, | 
हज़रत अभू असीव नाम अहमर या मर्ग 
हज़रत अवू उवैदा, ' 
हज़रत असलम विन उवैद, 

हजरत अफलाह, 

हज़रत अंदशा, 

हजरत वाज़ाम, 

हज़रत हातिम, 

हज़रत वदर, 

हज़रत रवीफा, 

हज़रत जैद बिन हिलाल, 

हज़रत सईद विन जैद 

हजरत सईद बिन कुन्दिया, 

हज़रत सलमान फारसी, 

हजरत संदर, 

हजरत शमऊन बिन जैद कजी, 

हजरत जमीरा बिन अवू ज़मीरा, 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन असलम, 

हज़रत गैलान, 

हजरत फुजाला, 

हज़रत नज़ीर, 

हज़रत करीव, 

हज़रत मुहम्मद बिन अद्दुर्रहमान 

हजरत मकहूल, 

हज़रत नाफे अबू साएब, 

हज़रत मनिया, 


या रूह विन सनद रियाह रूह 
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हज़रत नहीक विन असवद र 
a हजरत नाफे विन हारिस या नफी विन मसरूह या मस्र र 


नाम कैसान या महरान या तहमान द 





48. हजरत हरमुज अबू कसान 
जकवान 

49. हजरत मरदान, 

50. हजरत यसार 

5।. हज़रत अबू वातला राशिद, 

52. हजरत अबू बशीर 

5१, हज़रत अवू > 

र र लुबावा, 56 हजरत अवू लकीत 

र अबू असीर, 58. हजरत जकवान । 

ह (मदारिजुन्नबुव्यत मे ५ 


हुन्ूर अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की सरारी यानी बिश 
nl ~ अलैहि वसल्लम की सरारी यानी वादियों ₹ 
जवाबः हुशूर सल्लल्ताह अलैहि वसल्लम 
तफ्सील यह है म किक्षिया के 
|... हज़रत मारिया विन्ते शमऊन क्ब्तिया रजियल्लाइ तर 


2. 
बेटी हैं। यह 
मुताविक बनी करीज़ा से | के 


जमीला को शित सबाया में 
हासिल हुई थीं | विन्ते जहश 
वह बांदी जिसे हजरत जैनब विन्ते जहश रजिवल्ताई 
किया था। बल 
5. उम्मे राफेअ ज़ूवा अबि राफेज, 
8. दरीहा, 9. साएवा, 
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हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग के 
हथियार मवेशी और घरेलू समानों के वारे में 
सवाल और जवाव 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुल कितनी 
तलवारें थीं ड FE न my 
जवावः हुत्रूर सल्लत्लाहु अलेहि वसल्लम की दस तलवारं वयान का 
गवी हैं। और हमें यह मालूम नहीं कि ये दस तलवारं एक ही वक्त म 
जमा थीं या मतादिद अयकात में हुनूर सल्लल्लाहु अलेहि यसत्तम फे 
इसत मुवारक में रहीं जिनकी तादाद उप्र भर में दस तक पहुँची है। उनमें 
में वाज के नाम ये हैं: 


।. ज़ुलफकार 2. मासूर, 
$, जयं, 4. मख़ज़म, 
5. रसूव, 6. कुलई के 
7. कजय, वाज अहले सैर खयात्त करते हें कि कतज़व आर लुलफकार 
| दोनों एक ही हैं। (पदारिजुल्नवुल्ञत ?7॥02# ने ।02४) 
सवालः हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर तलवार जुलफ्‌कार 


का नाम ज्ुलफुकार क्यों रखा गया? 
जवाबः क्योकि इस तलवार के दर्मिवान में फ॒कार जहर (फकार के 
माने रीढ़ की हड्डी की गुर्दियाँ) यानी मुहर हाय पुश्त थै। इसलिए उसका 
नाम जुलफकार हुआ | (मदारिजुन्नवुष्चतं 2/027) 
सवाः जुलफुकार नामी तलवार पहले किसकी थी फिर हुजूर सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम के के में कैसे आई? र 
जवाबः यह तलवार मंबा विन अल हज्जाज सहमी की थी और वद 
के दिन उसका येटा आस विन मंवा लिए हुए था। हज़रत अली 





| यमन... 
Scanned by CamScanner 







कर 3% ` रः र Eo | 
रजियल्लाहु अन्हु ने आस विन मंवा को कृत्ल किया तो तलवार ३ 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्रिदमत में लाए । हुजूर ने उत्ते के रै 


पसंद फरमाया । ( मदारिजुन्नवुदत नबुबत १, 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज्र)? 
तलवार को किसको किस मौके पर अता फ्रमाया कषा, ' 


जवाबः हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तलवार को घ 
अली को गजवा अहजाव में अता फरमा दिया था। भि 
(मदारिजुन्नवुच्त 8/] 0 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में आने कं 
सबसे पहली तलवार का नाम क्‍या है? 
जवाबः वह मासूर नामी तलवार है कि हुशूर सल्लल्लाहु अहै; 
वसल्लम की मिल्कियत में सवसे पहले आई । (मदारिजुन्नवुब्बत 
सवालः उस तलवार का क्या नाम है जिसके स्राव हुनूर सल्ला 
अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी? 
जवाबः वह मासूर नामी तलवार है जिसके वारे में अहले तैर कहने! 
कि इसके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। 
(मदारिजुन्नवुव्वत्त २३% 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुल किती 
जिरहें थीं और उनके नाम क्या हैं? 
जवाबः हु्रूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छः जिह बी। 
उनके नाम और तफ़्सील हस्ये जैल हैः 
।. एक जिरह सुअदिया थी। इसे “सअदिया” भी कहते हैं। | 
१. दूसरी जिरह "'फुज्जा” नाम की थी। ये दोनों जिरहें कैनकअ a 
यहूदियों के अस्लहे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँची 
धी। 
तीसरी ज़िरह “ज़ातुल फु्रूल” नाम की थी। यह नाम इभ 
लंवाई और चौड़ाई की विना पर था। इसे सअद बिन उव 
रजियल्लाहु अन्हु ने हुत्रूर सल्ललाहु अलैहि वसल्लम ळं द्र | 
तैय्यबा रैनक अफुरोजी के वक्त बतौर हदिया पेश किया था। 
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POLES DD ED: 
4. किक हेवाशी ड भ ' नाम की। यह नाम 
5. oe जिरह का नाम “हरीफू" था। इसके नाम की वज़ह मालूम 
छठी जिरह थी “रूहा” नाम की। (मदारिजुन्नबुच्यतत 2/।028) 

सवालः हुजूर राल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जिरह का नाम 
दा है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की थी? 

जवाबः वह “सअदिया” नामी ज़िरह है कि जो हज़रत दाऊद 
अलैहिस्सलाम की थी जिसे उन्होंने जालृत का कृत्ल करते वक़्त पहना 
च्वा। रौजातुल अहवाव म॑ “'रूहा” नामी ज़िरह को जिरह दाऊदी कहा 
गया है। (मदारिजुन्नवृष्वत 2/028) 

सवालः उस जिरह का क्‍या नाम है जिसको हज़्र सल्लल्लाह 
अल्ैंहि वसललम ने ओंहद के दिन पहना धा? 

जवाबः हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े ओहद “'जातुल 
फुज़ूल” नामी जिरह को और उत्तके ऊपर "फ़ुज्ज़ा” नामी जिरह को 
पहना था | (पदारिजुन्नवुब्वत १/।028] 
त़वालः जंगे हुनैन और ख़ैवर के मौके पर हुज़ूर सल्ललल्‍लाह 
ब॒लैहि वसललम ने किन किन जिरहों को पहना था? 

जवाबः हुजूर स्तल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने रोजे हुनैन व ख़ैवर में 
्वाअदिया'' और “ज़ातुल फ़ूल" नामी दोनों जिरहों को पहना था। 

(मदारिजुन्नवुव्यत 2/।028) 

सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जिरह का क्या 

[म है जो अरसे दराज़ तक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कब्ज 


[ महफूज़ रही? Nt 

जवाबः वह “'ज़ातुल फ़ूल" नामी ज़िरह थी कि हुजूर सल्लल्ला 
लैहि वसल्लम के याद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने तबरुक व 
पन के तौर पर महफूज़ कर रखा था जिसे जंगां मं पहनते धे। अहले 


ए कहते हैं कि जंगे जमल में आप इस जिरह को पहने हुए थे। 
| (मदारिजुन्नबुव्वत 2/।028) 


ST 


| 
| 
| 
| 


मनन कर कह"... 
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ह हुजूर RK अलैहि वसल्लम की 
क्या नाम है जो आपके विसाल के वकत एक यहूदी के पाह सि थे 
धी? र्‌ 
जवावः वह ज़िरह ''ज़ातुल फुत्रूल' हे जिसको हुजूर सल्लत्लाह ३९५ 
वसल्लम ने अबू शहम यहूदी के पास तीस साअ जो में गिरी - 
और आपके विसाल के वक़्त भी यह जिरह गिरवी थी। ^ 





















(मदारिजुनवुब्न 

सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने मा | 
धे? 

जवाबः हुतरूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मगफर ये। एक 
“मोशह” और दूसरे को “ज़ुलबूअ' कहते थ। मगफर वुनी हुई तरि क 
कहते हैं जो टोपी के नीचे पहनी जाती है। या वह चादर जिससे पुनः 
आदमी अपने आपको ढांपता है। (मदारिजुन्नवुब्यत ९०९ 

सवालः हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी दे 
थीं और उनके नाम क्या थे? 

जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तीन ढाले थीं। ए 
को “अजलक्‌" दूसरी को ''फृतकु” और तीसरे को “दोफुर" कहते है। 
मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वराल्लम के पास एक और दत भ 
थी जिसमें कबश या उकाव की तस्वीर थी यह तोहफे के तौर पर घेई 
गई थी। आपने उसकी तस्वीर को मकरूह जाना और उत्त पा इल 
मुवारक रखा तो उसकी तस्वीर मादूम हो गई। एक रिवायत में आया! 
कि एक रोज़ सुबह को उठे तो हक तआला ने उस दाल की तस्वीर कं 
मिटा दिया धा। साहव रौजतुल अहबाब फुरमाते हैं कि मालूम नहीं हि 
यह ढाल उन तीनां में से एक थी या जिनके नाम वयान किए गए हैंय 


कोई और धी । (मदारिजुन्नबुच्यत १055 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नेज़े किते 
धे? 


जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार नेजे थे। तीन ब 
कैंकाअ के यहूदियों के अस्लहे से पसंद फरमाए थे। एक और था। 7 
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द ल जी भल्ल 23 NN, Cr के 
कं में से एक का नाप 'मसवी” और एक का नाम “लमी” था। 
बाकी दो के नाम नहीं रखे गए थे। (बदारिजुननबुब्वत 2›।029) 

सवालः हुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वस्तल्लम के पास हरे कितने दे? 

जवाबः दुनूर सल्लल्लाहु अलैहि यसल्लम के कई हर्बे धे। एक को 
'नवआ' कहत थ। नवअ एक पेड़ है जिससे कमान वनाई जाती है और 
उसकी दहनियों से तीर वनाए जाते हैं। नवअ उसकी लकड़ी हे और 
नवअः उसका हिस्सा । दूसरे हर्वे को “वैज़ा” कहते थे। वह सफेद लकड़ी 
का था । तीसरे ह्वे को ''अंतर करा” कहते थे जो कि तीर जैसा दा। उसे 
खरुद्दाम सहावा किराम हमराह रखते थे ताकि उससे सुतरा बनाएं या 
इस्तंजे कं लिए दीले खोदे । इंद के दिनों में उसे हुजूर सन्लल्लाह अतैहि 
बत्लम के आगे गाइते धे। (षदारिजुन्नबघ्वत्त २/।09) 

सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम के पास कमाने कितनी 
धी? 

जवाबः हुशूर सल्लल्लाहु अलेहि बसल्लम की कमानें उ: थीं जो वनी 
कँकाअ फे अस्लहे से मिली यीं। एक को "रूहा” दूसरे को “बजा” और 
दो कमानें दरख्त शूत की थीं। और एक नवञ पेइ की जिसे “सफा”, 
'कतूम” और "'हंजकशत'' कहते थे उसे अवू कृतादा मे लिया था। इसे 
मृतसल्ला” भी कहते धे। (बदारिजुन्नवुच्यत 2/।050) 

सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ैमे का नाम क्या 
धा? 

जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खेमा धा जिसे 
"कन्न" कहते थे। (मदारिजुन्नबुच्वत 2/।00) 

सवालः हुजूर सल्लल्लाहु Ms अलैहि वसल्लम के झेडे और अलम 
कितने थे और उनका रंग कैसा धा और नाम क्या धा? 

जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अत्तैहि वसल्लम कं कई गंडे और अलम द्ये। 
एक अलम स्याह धा जितका ' hs था। ह जलन ies 
और कभी अज़वाज मुतहरात की चादरां का भी अलम मुत 
क ल श मदारिजुन्नबुव्वत 2/।03!) 

सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुल कितने 


रच पः 
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सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम के दस घोड़े यताए 
और उनके नाम भी लिखे हुए हैं: * गे! ॥ 

अव्वल “सकब" | इसका नाम सकय इस विना पर था कि वह 
रफ़्तार में पानी के वहाव की तरह रवां दवां था। सकव ऐसे कोड र 


जवाबः हुनूरं 


कहते हैं जो रफ्तार में उम्दा, तेज़ और FE हो । हूर सञ्च 
अलैहि वसल्लम ने इस घोड़े कों दस औकि' मे ख़रीदा था। इन इ 
का नाम उसके पहले मालिक के पास ' 'ज़रमीन'' था। 
इव्नुल असीर ने कहा कि यह घोड़ा अदहम यानी स्याह रंग का हा, 
दूसरा घोड़ा “मज़तजर” था। इस घोड़े का यह नाम रखना इस वह 
से धा कि इसकी हिनहिनाहट अच्छी थी । इसको एक देहाती अतवद कि 


हारित से खरीदा था। ee 
तीसरा पोड़ा “लज़ाज़” है जिस मझ्ूकंस शाल " ने हदिए ३ 
भेजा धा। इस घोड़े का नाम लज़ाज़ इ विना पर है कि वह बोट 
मोहकम और तेज़ रफ्तार था। ei से की 
चीधा घोड़ा “लहीफ्‌” नामी था। तजाफ्‌ और लख्लीफ भी माब 
मंगर अव्वल्ल मशहूर व मारूफं है। इसे रविया बिन अविल वरा ने हिय 
किया था। उत्त घोड़े का यह नाम रखना इसके मोटापे और वहा होने को 
वजह से है। ेु ेु 
पाँचवां घोड़ा “विर्द” नाम का वा। उसको हजरत तमीम दारी, द 
के तौर पर हुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िंदमत में ताए 4। 
फिर हुजूर सल्लल्लाडु अलैहि वसल्लम ने इस घोडे को हज़रत म 
फारूक रजियल्लाहु अन्ह को अता फूरमा दिया। हा 
छठा घोड़ा “ज़रीत" था। इस घोड़े को ज़रीस इसकी मजबूती थे 
_बिना पर कहते हैं। EN 
sph ra लावती की वजह जरब कहते 
तीर पर भेजा धा। उसका से व शिदुदत की वजह हर 
वां 'मलावह” | यह घोड़ा पहले हजरत अबू 
आठवों घोड़ा था, ''मलावह । यह घोड़ा ; 


रजियल्लाहु अन्ह की मिल्कियत में था। 
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वी क ''बहर” नाम का था । इस घोड को उन ताजिरों से ख़रीदा 
है यमन से आए थे। उस पोई पर तीन मर्तवा मुसाबिकृत फरमाई 

| £ "नो मर्तया यह साविक यानी आगे रहा। इस पर हुनर सल्लल्लाहु 
| न व्तल्तम ने अपना दस्ते मुबारक उसकी पेज्ञानी पर फेरकर 
; “लायाः दरिया है मैने तेरा नाम ''बहर'' रखा । यह घोड़ा सफेद धा । 





न कहा वह कमियत था। 


ह हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वलल्लम के दस घोड़े हैं जो कि अक्सर 

व में लिखे हैं। बाज़ ने और नाम भी वयान किए हैं जैस उबलक, 
त अकालं, जुल लममा, मुरतजल, तरादेह, सरहान, यसूय, नहीव, 
हम सजा, सजल, तरफ और मंदूव वगैरह ।(मदारिजुन्नबुच्चत 2/।03।) 
वाः उस घोड़े का नाम क्या है जो सबले पहले हुनूर सल्लल्लाहु | 
अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में आया? | 
जवाबः “सकव” नामी घोड़ा पहला धोझ़ है जो हुनूर सल्लल्लाहु 
हि वसल्लम की मिल्कियत में आया धा। (मदारिजुन्नबुव्वत्त 2/।03॥) 
(वातः हुतूर सल्तल्ताहु अलैहि वसल्लम के पास ख़्च्चर कितने थे? 

जवाबः हुशूर सल्लल्लाहु अतैहि वसल्तम के ख़च्चर बहुत से थे। एक | 
गत्र “इतदल'” था । उसे मक्ूकस शाह स्क॑दरिया ने हदिए में भेजा था। | 
एह पहता ख़च्चर था जो अहदे इस्लाम सवारी में ताए। दूसरा ख़च्चर | 
जिका नाम “'फुज्जा” था। इसे फुरवा बिन अम्र हज़ामी ने हदिए में 
ज्रां धा। वाज कहते हैं कि दलदल और फ़ुज्जा एक ही था। तीसरा 
कब्र जिसे इब्ने अला साहब ऐला ने भेजा था और उस ख़च्चर को 
“लिवा” कहते थें। एक ख़च्चर दौमतुल जिंदल से आया था और एक 
ब्चर नजाशी शाह हब्या के पास से भी आया था। 

(षहारिजुन्नबुच्च्त 2/037) 

वालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने गधे 

? 


अवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन गधे धे। एक नाम 
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द 402 ~ इस्लामी अंगेज पातृषत 
अफीर” जो मक्रूकस शाह स्कंदरिया ने भेजा था। 
“यार” था जो फरवा जुदामी ने मेजा वा। और तीस , ने 'े 
हजरत सअद विन उवादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पेश किया +" ि 
रिवायत में यह भी है कि याफ़ूर नामी गधा हुजूर स्सा थी। 
वसल्लम को फतेह ख़ेबर में मिला था। उसने हुज़ूर सत्तल $ 
वसल्लम से कलाम किया। आपने उसका नाम पूछा तो उसे रे 
नाम यज़ीद विन शहाव है। इस पर हुशूर सल्लल्लाहु अत्ैहि वस 
फुरमाया, तेरा नाम याफ़ूर है। ॑ 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अत्तैहि वसल्लम के उस गधे इ, 
क्या है जिसकी जद की नस्ल के तमाम गधों पर सिः जो 
किराम अलैहिमुस्सलाम सवार हुए? 
जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को फतेह खवर के मौह ए, 
एक गघा मिला। आपने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम "र, 
विन शहाव”' बताया और अर्ज किया कि अल्लाह तआला ने मे ज्र 
नस्ल से साठ गचे पैदा किए हैं। उन पर सिवाए अंविया ठ के ह | 
सवार न हुआ और में उम्मीद रखता हूँ. कि हुग्ूर सल्लल्लाहु अनै 
वसतल्लम मुझ पर सवारी फरमाएंगे। मेरे जद की नस्ल से सिवाए मे को; 
गधा बाकी नहीं रहा है। और आंविया में सिवाए आपके कोई बाकी नहों। 
हु्रूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने अपनी सवारी के लिए उमे मुन 
फुरमा लिया (मदारिजुन्नवुच्यत्त 2/।040, तफ्सीर अल्लम नज्ञरह ।& 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गधे का क्या | 
नाम है जो सहाबा किराम को बुलाकर लाने का काम करता वा? 
जवाबः यह याफ़ूर नामी गधा था जिसका किस्सा गुजरा | जव किले 
को बुलाना होता तो हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भेजते। क 
उस्त सहावी के मकान पर जाता। और अपने सर से दरवाज़े को कूटता। 
जव मालिक मकान वाहर आता तो याफ़ूर उससे इशारा करता जिससे क 
शस जान लेता कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नै उस दु 
के लिए मेजा है। फिर वह हाजिर ख़िदमते अक्दस होता। 
(मदारिजुन्नवुव्यत 2/।04, तफ्सीर अलम नश्ञाह ।5' 
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, , अलैहि hes ग $? 403 ४8 
| सवाल: सल्लल्लाहु ` वसल्लम | 
श २ उनके नाम क्या हैं? क न त करित 
-दवाबः हूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के पास ऊट सवारी के पंद्रह 
ज्यादी थे | उनमें से बाज़ के नाम ये हैं: 
तर. एक ऊँट कसवा नामी था। एक का नाम ' 'अज़बा" और एक का 
न्न “जदआ'” था। वाज अस्हावे सैर कहते हैं कि ये दोनों नाम उसी 
रका के ये जिसको कसवा कहा जाता है। इन नामों में से ''सरमा” 
| ,इतमा” और “महजरमा” भी आया है। इन नामां के वारे में भी अहले 
इ कहते हैं कि ये कृसवा के ही नाम थे। (मदारिजुन्नवुव्यत २४042) 
वालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूध देने वाली 
कितनी थीं? 
जवाबः हुशूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के पास दूध देने वाली 
कुल पैंतालिस थी । जिनको हजरत सअद विन उबादा रजियल्लाहु 
| न्ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़्िदमत में पेश किया था। 
(मदारिजुन्नवुच्वत 2/।043) 
' ५8. सवालः उस ऊंटनी का क्या नाम है जिस पर सवार होकर 
हूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फूरमाई? 
' जवाबः उस ऊंटनी का नाम वकल सही कसवा था। और एक कौल 
के मुताविक ''जदआ'' था। (मदारिजुन्नबुव्वत 2/96) 
वालः उस ऊँरनी का क्या नाम है जिसकी सवारी के वक्त 
“वही” नाजिल हुई धी? 
जवाबः कुसवा नामी ऊंटनी की सवारी के वकत ''वही'” नाजिल होती 
पी। अहले सैर कहते हैं कि इस ऊँटनी के सिवा कोई और ऊँटनी हुजूर 
॥ तत्तत्ताहु अलेहि वसललम की "वही" के नुज़ूल का बोझ वर्दाज्ञ न कर 
| सकती थी। (मदारिजुन्नबुव्वत्त २/।042) 
| कतः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकरियाँ कितनी 
? 












| अवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सौ वकरियाँ थीं। 
| गर सौ से ज्यादा वकरियाँ हो जातीं तो ज़िव्ह कर लेते धे। 
(तफ़सीर अलम नरह ।58) 


ऋ. 
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हैं? 404 >> 404 र a 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अत्तैहि वसल्लम के पास 
बकरियाँ कितनी थीं? 
जवाबः हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दू पिननान 
वकरियाँ सात थीं जिनको हज़रत ऐमन रजियल्लाहु अन्हा ची “५ 
(मदारिजुलबुच्तत › 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामे छ 
और उनका रंग कैसा था और उनके नाम क्या धे? 
जवावः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अषा, 
जिसका नाम “सहाव"' रखा हुआ था। एक और अमामा था जितनज्ञ ३, 
स्याह था । (मदारिजुबुञ्चत १, 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाभे की हंशा 
कितनी थी? 
जवाबः मरवी है कि हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लप का अक, 
रीफ चौदह गज़ शरई से ज़्यादा न होता और कभी सात ग़ का 
होता । ( बदारिजुन्नवु्चत i 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम की टोपी भुवाए इ 
रंग कैसा था? 
जवाबः हुगूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोपी मुवारक का 
सफेद धा। (मदारिजुन्नवुझनन । १४ 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादरें कितनी औः 
किस रंग की थीं? है 
जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अरीहि वसल्लम के पास दो सब ऐर 
चादरें थीं । एक और चादर शरीफ थी जो “बरदीमानी" के नाम ते गए 
है क्योंकि उसमें सुर्ख़ घारियाँ धीं । (मदारिजुन्नवुत ।/¦ 
सवालः हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबा 
लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? ल्ल 
जवाबः हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक 
चार गज शरई और चौड़ाई दो गज शरई और एक बातिश्त थ 
| (मदार । 
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| पिंडलीः तक होता था। आपकी कृषीज़ तेक ओर दामन निस्फू 

|| लगी होती थीं और सीना मुवारक के इम र इ मनी घुडियाँ 
i 

| सवालः हुजूर सल्लल्लाहु भदारिुननवु्वत ।/785, 

| ब्वरीदा था? "ड अलेहि वसल्लम ने पाजामा कितने मे 
| जवाबः हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु फरमाते कं 

| हलत अति वसल्लम के साय वाज़ार गया। आए र ब 

I$ है लेकिन आप का उसके पहनने में इज़््तिलाफ 


: हुनूर अलैहि (मदारिजुन्नबुच्वत ।/84) 

सवालः हुजूर सल्लल्ल्राह वसल्लम 

। और किस रंग के हें? ह ०७०७७ 

| _ >वाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के पास स्याह 

| मोजे थे जिसको नजाशी शाह हव्वा ने बतौर नजराना os ह 
भी मरवी है कि हज़रत वहिया कलबी रजियल्लाहु अनहु ने हुजूर सल्लल्लाहु 

अतैहि वसल्लम के लिए दो मोजे भेजे धे। (भदारिजुन्नबुश्यत ।/800) 

त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन श्रीफैन 

? 


जवाबः बुखारी शरीफ में हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्ह से मरवी है 
| कि हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन शरीफ दो कबाल की 


__ 
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ड ल न इस्तरनी हा जेना 
धां । “कवाल'' जूती के फीते को कहते हैं और तिर्मिज्ी ने | ड 
ih इ अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से क$ छ्य के 
जो वरसा के थे। > li, 
घे सवाल हूर सल्लल्ताह अलेहि सतवर का पलंग क 
था और उस पर बिस्तर किस तरह क थ! शक 
जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम का एक पलंग था जिग 
पट्टी पाए राह की थी। उस पर चमड़े का विस्तर था जिसमें छूर ३ 
पेड़ के रेशे कूटे हुए मरे थे। एक रिवायत में है कि दो तह की हुई ट 
का विस्तर धा। और एक टाट का तकिया खजूर की छाल से भरा बा, 
(मदारिजुन्नवुव्यत्त ।/89।, l/I087] 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और हीषा 
घरेलू सामान क्या क्या थे? है 
जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू सामान क्या क्या 
थे, उसकी तफ़्सील हस्वे जैल हैः 
चार प्याले धे, एक का नाम "'रय्यान", एक का नाम “मुगीवस्त", एड 
का नाम “मुजीव” और एक प्याला ''इदान'' का था जो आप सल्लत्ताह 
अलैहि वसल्लम के सिरहाने रखा जाता धा। आप उसमें बोल श्री | 
करते थे। एक और प्याला ज़जाज (शीशे) का था जिसे किसी वादज्ञाह | 
ने हदिए में भेजा था। दो तगारी थीं, एक पत्थर की और एक पीतल्ल का। 
एक चमड़े का बर्तन था जिससे गुस्ल फरमाते थे, उसे सादरा कहते हैं। 
एक मदहन धा जिसमें तेल रखा जाता धा। एक रबअ असकन्दरिया था 
यानि आईना दान जिसमें आईना रखा जाता धा । एक कंघी थी जो आउ 
की थी। एक सुरमेदानी थी। वाज़ अहले सैर ने उस्तरे और चकमाक का 
भी जिक्र किया है। एक तबला था जिसमें कंधी, मिस्वाक, कचे, 
सुरमादानी और आईना रखा जाता था। एक कुसआ (कासा बुतुग था 
उस्का नाम ''गज्जा'' धा। (मदारिजुन्नबुव्वत 9/]045 ता ।04?) 
सवाल: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइने मुबारक का 
नाम कया था? | 
जवाबः हुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आईने का ग" 
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मुदल्लाह' ' तदलिया से रखा। तदलिया के ड | में अक्ल 

। आर बेल बीज माने हैं इश्क में अक्ल का 
जति ररह क कि खुद अपने आप पर आशिक हो जाते 
हे या दूसरे लोग जाई जापका जलवा और जमाल को देखकर बेख़ुद 
मलबूसात, मरकूबात, आलाते हर्व और दीगर जानवरों की as gant 
के लिहाज से है जिनमें से वाज में तो हमेशगी है और स 
मौके और ज़माने के लिहाज से हैं। वाज ख़ास ख़ास 


SO ` C) 
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गजवात के बारे में सवाल 

सवालः कुज कितने ग॒जवात और सराया पेश 
जवाबः उन गजवात की तादाद जिनमें हुजूर सत्तत्लाह 
वसल्लम खुद अपनी जात से शरीक होकर तशरीफ लाए लाह भ 
और साहब रौज़तुल अहवाव के कौल के मुताविक इक्कीस है 
के मुताविक चौवीस और बुख़ारी शरीफ में हज़रत जैद हे झै 
रजियल्लाहुअन्हु से उन्नीस गज़वात मरवी हैं। और सराया को 


आए? 


सैंतालिस है। वाज़ छप्पन कहते हैं। मदिन्त, 
सवालः वे कितने और कौन कौन से गज़वात हैं हि £ 
किताल वाकेअ हुआ? क न 
जवाबः नौ गजवात ऐसे हैं कि जिनमें किताल वाकेअ हुआ: 
।. गज़ावा बदर, २. गज़वा ओहद, 
3. गजवा अहज़ाव, 4. गज़वा बनी करीजा 
5. गज़वा बून मुस्तलिक, 6. गज़वा लेवा, | 
7. फतेह मक्का, 8. गवा हुनैन। 
9. गजवा ताएफ । (मदारिजुन्नवृदत ||; 


सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कौन ह 
गुजवा किया? 
जवाबः सही बुखारी में आया है कि हज़रत इव्ने इस्हाक्‌ से म! 
कि सबसे पहला गज़वा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किष श 
अबवा का था। उसके बाद बवात और उसके बाद अशीरा। 
(मदारिजुन्नवु्त !5 
सवालः गृज़॒वा बदर के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वतला 
किस तारीख्र को मदीना तैय्यबा से रवाना हुए थे और जग झि 


तारीख़ को हुई? 
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रँ इस्लामी हैरत अंगेज भालूपात ळू 
के DTD 


आठ रमज़ान कहा हे। "त मुवारक को रवाना हुए थे। वाज ने 
बाज़ ने छ: और बाज ने तीन रमजान कहा अं 2/।40) 
और किताल सत्रह रमजानुल मुवारक (मञरिजुन्नवुच्चत्त 3।/।) 
ने बरोज़ इतवार कहा है। पंवारक वरोज़ जुमा वाकेअ हुआ । वाज़ 
सवाल: गुजवाए बद्र के मौके (पअरिजुन्नवुच्चत 9/ | 40) 


वसल्लम ने मदीना में किसको अपना पर इर सल्लल्लाहु अलैहि 


प -_ 
= य 


ह | 
के यरा 


ch 


ह कक... 


जवाबः इस गजवे के लिए निकलते ee. मुकुर्रर फुरमाया था? 
ने लते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम ने हज़रत अबू लुवावा रजियल्लाहु सल्लल्लाहु अलहि 
खलीफा बनाया था। अन्हु को मदीना तैय्यवा में 


सवाल: गृजृवाए बदर को ''गृजृवाए अ क x मे 

जवाबः बदर एक वस्ती का नाम है जो बदर में मुख़ल्लद बिन नज़र 
से मंसूव व मशहूर है। उसने इस जगह पड़ाव किया था। या यह वस्ती 
बदर विना हारिस से मंसूब है जिसने यहाँ कुँआ खोदा था। और वाज़ 
कहते हैं कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी मुद्दतों से रहता था जिसका नाम वद्र 
था। इसी विना पर इस बस्ती को इस नाम से मंसूव कर दिया था। वा 
सका नाम इस वजह से कि उस कुँए का दायरा वसीअ धा। उसका 
पानी इतना साफ व शफाफ था कि उसमें बदर कामिल नजर आता धा। 


क्योंकि इसी जगह पर यह वाकिआ पेश आया था इसलिए इसको गजवा 


बदर कहते हैं। (मदारिजुन्नबुव्वत १/।४9) 
सवालः गृज॒वाए बदर में शरीक मुसलमानों की तादाद कितनी 
थी और मुड्रिकों की तादाद कितनी? 


जवाबः इस गज़वे में मुसलमानों की तादाद तीन सौ तेरह थी जिनमें 
से बह सत्तर मुहाजिरीन और दो छब्बीस अंसार थे। मगर हुनूर सल्लल्लाह 
तेहि वसल्लम के साथ सिर्फ तीन सौ पाँच अस्हाब थे बक्या आठ 
अस्हाब वे थे जो किसी उद्ध की वजह से हाजिर न हो सके। मगर माले 
गनीमत में से उनको भी हिस्सा अता फरमाया गया था। अहले सैर उनको 
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भी अहले वदर में शुमार किया करते ड । इनमें तीन ह 

अंसार थे। " पुहणिर भौ मै 
मुहाजिरीन में से एक हज़रत उस्मान रजियल्लाहु 

सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के हुक्म से अपनी वीवी राहो 

रसूलल्लाह की वीमारी और तीमारदारी के लिए रुके थे। दूसरे न 

उवैदुल्लाह और तीसरे हज़रत सईद विन जैद स र 

मुश्रिकीन के काफिले की जुस्तजू में गए हुए थे। जनुषा इ 

(मदारिजुन्नवुच्चत 

और उन पाँच अंसार के नाम यह हैं: vl) 

।. हजरत अबू लुवावा, 

2, हजरत आसिम विन अदी, 

3. हज़रत हारिस बिन हातिव, 

4. हजरत हारिस विन अलकीमा, 

5. हजरत हवाएव विन ख़वीर रज़ियल्लाहु अन्हुम । 


मअरिजुन्नवुत 3 

एक रिवायत में मुसलमानों की तादाद तीन सौ पंद्रह है औ त 
रिवायत में तीन सौ सत्रह। र 
एक रिवायत में तीन सौ चौदह भी हे जिनमें तिरास्सी मुहाजिरीन औ 
दो सौ इकत्तिस अंसार थे। (सीरत इव्ने हिशाम 2/796, व १/४5 
और मुश्रिकों की तादाद एक हज़ार या नौ सौ या पाँच स पचास ज़ 
मर्दों की थी और एक कौल के मुताविक एक हजार से कम और नौ रे 
ज्यादा धी। (मदारिजुन्नवुव्वत 2॥| 
सवालः गृज॒वए बदर में क तरफ के लश्करों में से किसके | 
कितने साज व सामान थे? | 
es इस गज़वे में मुसलमानों के पास aad घोड़े, सत्तर 
और आठ तलवारें थीं। 
ल रिवायत के मुताविक दो सौ अस्सी ऊट दो घोड़े ह 

मिक्दार बिन अम्र और एक हजरत मुरिसद इने अबि मुरसिद 


अन्हुमा के पास। छः जिरहे और सात तलवारें si yd 


क।।॥0 
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एक रिवायत में है कि इन दो घोड़ो में से एक हज़रत ज्रुवैर और एक 
हजरत मिदार रजियल्लाहु अन्हुमा के पास था। 
| _ (इव्ने कसीर 30/सूरः आदियात) 
और सीरत इव्ने हिशाम में है कि सात घोड़े थे। काफिरों के पास सौ 
वड़े सात सौ या कुछ ज़्यादा ऊंट और मुकम्मल साज़ व सामान थे। 
उनके संवार भी जिर पोश थे और प्यादा भी जिरह पोश। 
(मदारिजुन्नवु्चत 2/।4!) 
सवालः गृजवए बदर में दोनों तरफ के लश्करों में कितने झंडे थे 
और कौन कौन उठाए हुए थे? 
जवाबः मुसलमानों के पास तीन झंडे ये। एक मुहाजिरीन का और दों 
अंसार के। मुहाजिरीन के अलमवरदार थे हज़रत मुसअव विन उमेर 
अन्हु और अंसार के अलमवरदार एक हज़रत ख़ब्वाव मंजर 
धे और एक साअद विन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा। | 
मुश्टिकीन के पास भी तीन ही झंडे थे। एक तल्हा विन तल्हा के पास 


' एक अवू उजैर अम्र के पास और नज़र बिन हारिस कं पास। 


(बञरिजुन्नवुव्यत 4।/4) 
सवालः गज॒वए बदर में शैतान किसकी शक्ल में आकर लश्करे 
कुफ्फार की हौसला अफुजाई कर रहा था? है 
जवाब: इस गजवे में शैतान सुराका विन मालिक की शक्ल में आकर 
काफिरों के लश्कर की हौसला अफुज़ाई कर रहा था । 
(मअरिजुन्नवुव्वत्त 4/85, नजहतुल मजालिस 8/97) 
सवालः गजवए बदर में लश्करे कुफ़्फार की जानिब से कौन 
कौन गैदाने जंग में आए और मुसलमानों की तरफ से किस किस 
ने उनका मुकाबला किया? त 
जवाबः काफिरों के लश्कर में से सवसे पहले उत्वा बिन रबिया अपने 
माई शैवा और बेटे वलीद के साथ मैदाने जंग में आए और अपना 
मुकाविल तलव किया। मुसलमानों के लश्कर में से तीन आदमी हजरत 
औफ, हजरत मुआज़ पिसराने हारिस और हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा 
रजियल्लाहु अन्हुम मुकाबले पर आए। काफिरों ने पूछाः तुम कीन हो? 
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उन्होंने जवाब दियाः हम अंसार हैं। SN काफिरों ने कहा: तु 
हमारा कोई सरोकार नहीं । हम अपने चचाओं के वेटों को बुल्ला ; फे 
उनमें से एक ने आवाज देकर कहाः ऐ मुहम्मद! हमारी कौम मे हे 
बिरादर भेजो । इस पर हुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हा ध 
विनर हारिस, हज़रत हम्जा विन अब्दुल मुत्तलिव और हजरत न्‍क 
रजियल्लाहु अन्हुम से फुरमायाः जाओ उनक॑ साथ मुकावता क | 
ये तीनों मैदान में मुकाबले पर आए । हजरत उवद उत्या के मुकाकिन न 
हज़रत हम्जा शैया के मुकाबिल आए। एक रिवायत में इसके काः, 
आया है। और हज़रत अली रजियल्लाह अनह ने बल्लीद से मुख 
क्रिया । हजरत अली ने वलीद को कत्ल कर दिया । हज़रत हम्जा नअ 
मुकाविल को हलाक किया । लेकिन हज़रत उवेद और उनके मुकाक्नि ई 


( | दर्मियान हथियार चले और हजरत उवैद के जानों पर एक ज्रब॑ ष 
जिससे बह जख्मी हो गए। इसके वाद हज़रत अली और हज़रत हमरा $ 



















हज़रत उबैद की मदद के लिए उनके मुकाबिल पहुँच गए और कत्र 
करने में हज़रत उबैद की मदद की। (मदारिजुन्नवुञ्वत १/।५; 
सवालः गज़वए बदर में मुसलमानों की मदद के लिए किते 
फुरिश्ते आए थे और वह किस किस लिवास में धे? 
जवाब: इस गज़वे में मुसलमानों की मदद के लिए अवल हजर 
फ्रिश्ते आए फिर तीन हज़ार फिर पाँच हज़ार ।(ख़ज़ाइनुल इरफान 9/५ 
फुरिश्ते इंसानी शक्ल व सूरत में अलवक्‌ घोड़ों पर सवार ये। ऊ 
वकत उनके जिस्मों पर सफेद लिवास और सरों पर सफेद अमामे दे। 
वाज़ रिवायतों में आया है कि स्याह अमामे धे। वाज रिवायतों में सेर 
ुर्खु, जर्द मी आया है। (मदारिजुन्नबुष्यत १।७ 
सवालः गृजृवए बदर में कितने है मुजाहिदीन ने शहादत पं 
कुफ्फार में से कितने कतूल हुए और कितने कैद? 
जवाबः इस गज़वे में कत्ल हुए काफिरों की तादाद सत्तर थी जा 
इतने ही कैद हुए थे। मुसलमानों में से चौदह हज़॒रात ने जामे शहर 
नोश किया था जिनमें से छ: मुहाजिरीन में से और आठ अंसार में त 
(मदारिजुन्नबुब्कं १/॥४ 
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मुहाजिरीन न में सें: 

।. हज़रत उवैद विन हारिस, 

2, हज़रत उपैर विन अवि वक्क्ास 

3. हज़रत जूश्‌ शमालीन विन अब्दे अप्र 

4. हज़रत आकिल विन वक्र ' 

5. हजरत he a उमर फारूक, 

और अंत्तार में सेः ज SR 

।. हजरत सअद विन ख़ेसमा, 

2. हज़रत मुवरिशिर विन अब्दुल मंजर, 

3. हज़रत यजीद विन हारि जो अबू फसहम कहलाते थे 

4. हजरत उपैर विन हम्भाल, | 

5. हज़रत राफेअ विन मुअल्ला, 

6. हज़रत हारसा विन सुराका, 

7. हजरत औफ विन रिफाअ, 

8. हजरत मउज़ विन हारिस विन रिफाआ रजियल्लाहु अन्हुम । 
(सीरत इच्नें हिश्ञाम ।/8।6) 


सवालः गृजवए बदर में कुफ्फार में से सबसे पहले कौन मारा 
गया और सबसे बाद कौन? 


जवाबः असवद विन अब्दुल असद है जो मैदाने बदर में सबसे पहले 





मारा गया । | (पोहसिने इंसानियत 705) 
और उक्या बिन अबि मुईत है जो मैदाने बदर में सब के वाद मारा 
गवा । (इव्ने कसीर 9/।6] 


सवालः हुजूर सल्लल्लाह अलैहि व्तल्लम ने किस तारीख को 
गज़वप्‌ बदर से फुरागत पाई और मदीना तैय्यबा फृतेह की बारत 
पुनाने किसको रवाना फुरमाया? 

जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वस्तल्लम इस कज़िए से आह्िर 
एमान मुबारक और शब्वाल के पहले रोज़ फारिग हो गए तो हज़रत 
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अब्दुल्लाह बिन रवाहा और हजरत जैद चिन हारसा रजियल्लाह 
को मदीना मुनव्वरा रवाना फुरमाया ताकि अहले मदीना को छ 
वशारत सुनाएं। (मदारिनुन्नबुव्वत 2/72, सीरत इने हिज्ञाग न 
सवालः ग॒जवए ओहद किस माह और सन में वाकेअ हुआ 
जवाबः गजवा ओहद हिजदरत के तीसरे साल माह शवब्वाल की श 
गाते या सात रातें गुजरने के वाद वाकृंअ हुआ। वाज़ हज कः 
शब्वाल कहते हैं और मालिक से मन्क्रूल है कि वदर के एक सात कु 
वाकेअ हुआ। उन्हीं से यह भी मन््रूल है कि वदर के एक सात से 
वाकेअ हुआ। उन्हीं से यह भी मन्क्रूल हे कि हिजरत के इकत्तित्तवें ह 
के शुरू में वाकेंअ हुआ। व (भदारिजुन्नवुब्बत ३,॥॥ |, 
सवालः गजवए ओहद की वजह तस्मिया ०० क्या है और यह भ 
मदीना मुनव्वरा से कितने मुसाफत पर वाकअ है? 
जवाबः ओहद मदीना मुनव्वरा का एक मशहूर पहाड़ है। यह ' 
से बना है। इस विना पर यह दूसरे पहाड़ों से अलेहिदा अकेला 
मुन्कृता है। यह पहाड़ का एक टुकड़ा है जो मदीना मुनव्यरा के शुभा 
की तरफ दो मील कुछ या इससे कुछ ज्यादा मुसाफत पर वाकेअ है। झह 
पहाइ़ इससे मिला हुआ नहीं हे। इसी विना पर इसका नाम ओहद ह। 
(मदारिजुन्नवुव्यत 2/।92, तन ५/४ 
सवालः गृज़वए ओहद के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अहि 
वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में किसको अपना ख़लीफा मुक 
फुरमाया धा? 
जवाबः इस गज़वे के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम र 
अब्दुल्लाह विन मक्तूम रजियल्लाहु अन्हु को ख़लीफा मुक्रर किवा प। 
(मदारिजुन्नबुच्चत 2/।98, तन | 
सवालः गजवए ओहद में दोनों तरफ के लश्करों की ताव 
कितनी थी और किसके पास कितने साज़ व सामान धे? 
जवाबः इस गजवे में लश्करे इस्लाम की तादाद एक हजार थी। एर 
रिवायत के मुताबिक नौ सौ। (मदारिजुलबुबत 2॥ 
एक और रिवायत के मुताविक सात सौ की तादाद थी। 
(तन 4/।28, सीरत इने a 5 
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| कं तें की तादाद तीन हज़ार जंगी मदो की धी से सात 
औ' नेश थे, दो सौ घोड़े, तीन हज़ार ऊँट और hie 
ध र प (मदारिजुन्नवुव्वत्त २/ 
न लश्कर में ष रह पोश थे और उनके पास दो ही डेव 
सल्लल्लाहु अरलीहि वसल्लम के पास और एक अबू वरदा के 
र | - (मदारिजुन्नबुव्यत १/।१४, मअरिजुन्नवुष्यत 4/66) 
ff! वालः वह कितने और कौन कौन हज़रात थे कि जिन्हें हुजूर 
ता अलैहि वसल्लम ने कमउम्री की वजह से ग॒जवा ओहद में 
होने से रोक दिया था? 

दवाबः हतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहावा के वच्चो की एक 
वी को देखा तो उनसे उनकी कम उम्री की विना पर फुरमाया कि 
दना मुनव्वरा वापस चले जाएं। ये कुल आठ हज़रात धे। इनके नाम 
ज ताह है 

` , हज़रत अद्धुल्लाह विन उमर, 2. जैद विन सावित, 
| , उस्तामा विन जैद, 4. हजरत ज़ैद विन अरकम, 
5. हज़रत बरा विन आजिव, 6. अबू सईद ख़ुदरी, 
7. हज़रत समरा विन जुन्दुव, 8. हज़रत राफेअ विन ख़दीज़ 






उयल्ताहु अन्हुम। 
इनमें से किसी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह! राफेअ अच्छा तीर 
बाज है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर में शामिल रहने 
शं इजाज़त दे दी । फिर समरा विन जन्दुव ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह! 
फे को तो शामिल होने की इजाज़त मिल गई हालाँकि मैं उनको 
सली में पछाइ सकता हूँ। फूरमाया, अच्छा तुम कुश्ती करके दिखाओ । 
म झुझती हुई तो हज़रत समरा ने राफेअ को पछाइ लिया। इस पर 
गण को भी शामिल होने की इजाज़त मिल गई, रजियल्लाहु अन्हुमा । 
(मदारिजुन्नबुच्चत्त 67/4) 


एक रिवायत के मुताविक इन हज़रात के नाम दूँ हैं 
। हजरत अद्दुल्लाह विन उमर, 2. हज़रत जैद विन अर्कम, 
+ हजरत बरा विन आज़िव, 4, हज़रत अरावा विन औसत, 
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5. हज़रत असद बिन जोहर, 6. हजरत अबू सईद तु 


7. हजरत समरा बिन जुन्दुव, 
8. हजरत राफेअ विन ख़जफा रजियल्लाहु अनहुम। 


( 
और सीरत इने हिशाम जि० 2 स० 47 छ फर्क के साथ है 





इस तरह हैं रे 
।. हज़रत उसामा विन शद, 2. हज़रत अबुल्लाह विन ३ 
५, हजरत जैद विन सावित, 4. हज़रत वरा विन आजि 


6. हजरत असद विन जही 


5. हज़रत अम्र विन हणम, 
8. हज़रत राफेअ विन ह्रद; 


7, हज़रत समरा बिन जुँदुव, 
| रज़ियल्लाहु अन्हुम । 
सवालः गृज़वए ओहद में लश्करे इस्लाम के लिए कितने अनः 
। मुत्रत्तिब किए गए थे और अलमबरदारै कौन कीन थे? 
जवाबः इस गजवे में लश्करे इस्लाम के तीन झडे मुरत्तव किए ग 
थे। मुहाजिरीन का झंडा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, वाज़ क 
हें कि हजरत मुसअव विन उमैर रजियल्लाहु अन्ह को। कवीला औस क 
झंडा हजरत सअद विन उबादा और कवीला ख़िजरज का झंडा हजन 
ख़ब्बाव बिन मंजर को अता फ्रमाया था, रज़ियल्लाहु अन्हुम। 
१/98, तफ्सीर नईमी 4/।27/ 
और काफिरों का झंडा तल्हा बिन अवि तल्हा उठाए हुए था। 
(तफ्सीर नईमी 4/27, मदारिजुन्नवुव्यत १/।9$ 
सवालः गजवए ओहद के मौके पर हुशूर सल्लल्लाहु अत्ेहि 
वसल्लम के दस्ते अक्दस में जो तलवार थी उस पर क्या लिष्ठ 
हुआ था? 
जवाब: अरबावे सैर बयान करते हैं कि जो शमशीर हुगूर सत्तत्तः 
अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में थी उस पर यह शे'र लिखा हुआ पा 
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Pe भ बुज़दिली में आर है और दुश्मन का सामना करने में 
र .ता। (मदारिजुन्नबुष्वत 2/20।, तफृ्तीर नईमी 4/27 ) 
एक रिवायत के मुताबिक यह शे'र इस तरह हैं: 
vj ०७१ ur] ॐ 

yc 67 ५१ ५/५ (तुनुवत 69/4) 

वः गजवए ओहद में लश्करे कुफ़्फार की तरफ से सबसे 
किसने लश्करे इस्लाम le तरफ तीर फेंका था? 

बः अदबावे सैर कहते हैं कि काफिरों के लश्कर में जिसने लश्करे 

|, क्री जानिब तीर फॅका वह अवू आमिर फासिक था। उसे अबू 

राहिब भी कहते हैं। (मदारिजुन्नयुव्यत्त 2,20।) 

" जवालः लश्करे कफ्फार का पहला शख्स जो ग॒ज़वए ओहद में 
गया कौन था और उसको किसने कत्ल किया? 

गा काफिरों के लश्कर का पहला शख्स जो इस माकें में मारा 

या वह तहा बिन अवि तल्हा है जिसे शेर ख़ुदा हज़रत अली रज़ियल्लाह 


न्ह ने कत्ल किया था। (तफसीर नईमी ॥/।28) 
` दवा़ रिवायतों में है कि उसे हज़रत मुसअव विन उमेर रज़ियल्लाह 
[ हलाक किया था। (मअरिजुन्नवुव्यत 2/202) 


Ls उस काफिर का क्या नाम था कि जिसने पत्थर से हुजूर 
इत्लल्ताहु अलैहि वसल्लम के नीचे का लब मुबारक और दांत 
शहीद हुए थे? 
जवाब: वह उत्या विन अवि वक्कास जहरी जो हज़रत सद विन 
झकास का भाई था । उसने हुजूर की जानिव ऐसा पत्थर फंका जिसल 
आपका निचला होंठ लहूलुहान हो गया और आगे के निचले दांत मुबारक 
हद हो गए । (मदारिजुन्नवुञ्चत 2/222) 
वालः उस काफिर का क्या नाम है जिसके पत्थर से हुजूर 
नत अलैहि वसल्लम के रुख्सार मुबारक ख़ून आलूदा हो 
था? 


क "=-= 7हवव- फल 


शिः तहकतनू«-- 
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इ ga ् इस्लामी हैरत ओ 
इ 2 
ग = अद्ुल्लाह इवे कंमिया मलऊन था कि आने; 
के का कि आपका रुख्सार मुवारक ख़ून आदा ह 
खुट की कड़ियाँ आपके सर में पेवस्त हो गयीं।(मदारिनवुक्क , * 
सवालः वह कौन से सहावी क जो हुजूर सल्लाह 
वसल्लम के जख्मी रुख््सार मुबारक में पेवस्त ख़ुद की भे, 
दांतों से पकड़कर निकालने लगे तो ख़ुद उनके दाँत टूट के 
जवाबः जव हुज़ूर सल्लल्लाड अलैहि वसल्लम का सुभा! ह 
जग्मी हुआ ओर खुर्द की कड्या उस पवर्त हा गयी तो हज 
उवेदा विन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु न वठकर अपन आग के दोनो क 
को खुर्द की एक कड़ी पर रखकर हुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसः: 
रुण अनवर से खांचा। तो उनका दात टूट केर गिर पड़ा । फिर दूस से 
दूसरी कड़ी पर रखकर खींचा तो वह दांत भी टूटकर गिर पड़ा। ह 
विना पर हज़रत अबू उवैदा का रुस्तम कहते हैं। 

(मदारिजुन्नवुचत १ 
सवालः ग॒जवए ओहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच 

कितने जख्म आए थे? re | 
जवाबः ओहद के दिन हुगूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को रू 
जख्म आए। ..... (मरजुनबुबा॥ 
रोज़ातुल अहवाव में वरिवायत शेख़ इव्ने हजर शरह बुखारी से न 
करते हैं कि हुूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम क सिर्फ चेहराए अनवर 
तलवार के सत्तर जम आए थे। उलमा फरमाते हैं कि सत्तर के अदः 
शायद हकीकत में सत्तर ही हों या कसरत से मुवालगा मकसूद ह। 
(मदारिजुनवु्त १ 
सवालः वह कौन से सहाबी हैं जो गज़वए ओहद में मुरत 
ही के हाथों धोके से शहीद हो गए थे? कं 
जवाबः हज़रत यमान जो हजरत हुजैफा रजियल्लाहु अ 
हैं उस गज़वे में मुसलमानों ही के हाथों धोके से शहीद ही गए की 


Fk) 


( 
सवालः गृजवए ओहद में कितने मुसलमान शहीद न: 


Scanned by CamScanner 


ही शित अग लकत रे 
| बार में से कितने कृत्ल हुए? 
' ° जवाबः इस गजवे में क गुसलमान शहीद हुए धे। चार मुहाजिरीन 
। और छियासठ असार म॑ से और कुफ्फार के लश्कर से तकरीबन तीस 





। त्तोग जहन्नम रसीद हुए थे। (मदारिजुन्नवुब्वत 2/23|) 
, सतवालः गजवए खंदक को गजवए ख्रंदक्‌ या गज़वए अहज़ाब 
। क्यों कहा जाता है? 


, जवाबः इस गजवे को गज़बा ज़ंदक्‌ इस बिना पर कहा जाता है कि 
; इत्त ग़ज़वे में मदीना तैय्यवा के गिर्द ख़ंदके खोदी गईं धीं और गज़वा 
, अहज़्ाव इस विना पर जा है कि झ़रैश के साध दुश्मनी की बिना 
' घर यहूद के वहुत से कवीले और उनके गिरोह हुब्ूर सल्लल्लाहु अलैहि 
' दसतत्लम के साथ जंग व किताल में जमा हुए थे। और सव मुत्तफिक 
' हयक आए ये। (पदारिजुन्नवुव्वत १/289) 
अहज़ावं हिज्च की जमा है वमाने गिरोहें, जमाअतें, फौजें | 
सवालः गजवए खंदक किस सन के किस माह में वाकेअ हुआ 
| बा? 
जवाबः इस गज़वे के वक्ूुअ की तारीख़ में अस्हावे सैर इश्लिलाफ 
। करते हैं। चुनाँचे मूसा विन उवा ने कहा है कि इसका वक्रूअ चार हिजरी 
। के माह जव्वाल में हुआ । इव्ने इसहाक ने कहा है कि साल पंजुम में हुआ । 
(मदारिजुन्नवुव्यत 2/290) 
वालः गजवए खंदक में दोनों तरफ़ के लश्‍्करों की तादाद 
कितनी हुई ? 
न सुफियान लश्गरे क्रुरैश के साय मक्का से बाहर निकला 
तो उसके साथ तीन सौ घोड़े और एक हज़ार ऊंट थे। 


(मदारिजुन्नवुव्वतत 2/29।) 
एक रिवायत के मुताविक चार हजार लश्कर, पद्रह सौ ऊँट और तीन 
गौ घोड़े थे। (बजरिजुन्नबुव्यत 4/।02) 


यह मदीने तैव्यबा की तरफ रवाना हो गए। मर्ग जहरान में क्‌वाइले 
ब्रव असलम, अशजा, अबू मरआ, किनाना, फराजा, और ग॒तफान वड़ी 
गाद के साथ आकर मिलते गए। इन सवकी मजमूई तादाद दस हज़ार 
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की हो गई। मुसलमानों के लश्कर है तादाद तीन हजार 4 

छत्तीस घोड़े थे। ( २/२9।, मअरिजुनुद् ; 
सवालः गज़वए खंदक के मौके पर हुजूर ty, 

वसल्लम ने मदीना तैय्यबा में किसको अपना ख़लीफा क 


फुरमाया था? | 
जवाबः इस मौके पर हुग्रूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घ 
अब्दुल्लाह बिन मक्तूम रजियल्लाहु अन्हु को (= मुक फू 


था। मअरिजुन्नवुब्वत | 
सवालः गज॒वए ख्रंदक के मौके में मुसलमानों के पास - 
झंडे थे और कौन कौन उठाए हुए थे? 
जवाबः इस गजवे में दो झंडे थे। एक मुहाजिर का और एक अंह 
का। मुहाजिरीन का झंडा हज़रत जैद बिन हारसा रजियल्लाहु अहु ३ 
हाथ में और अंसार का झंडा हजरत सअद बिन उबादा रज़ियल्लाहु उ 
के हाथ में था। (मअरिजुन्नवुनत ।७ 
सवालः गजवए ख़्रंदक्‌ के मौके पर खंदक खोदने को मश 
किसने+दिया था? 
जवाबः यह मशवरा हजरत सलमान फारसी रजियल्लाहु अनहु ने हि 
था। ( 2/29।, मअरिजुन्नबुव्वत ।09। 
सवालः गज़वए ख़ंदक्‌ में खंदक की खुदाई के लिए हर ए 
सहाबी के हिस्से कितनी कितनी जगह आई थी? 
जवाबः खंदक की खुदाई जब शुरू की गई तो हर दस आदमिषा ¦ 
लिए चालीस गज़ तक्सीम किए गए। एक रिवायत में है कि ही ९ 
आदमियों के लिए दस गज़ जगह हिस्से में आई। ( 
292) 
एक और रिवायत के मुताबिक हर एक शख्स के हिस्से में ब 
जगह आई। (मजरिखुन्बबु दा 
सवालः गजवए खंदक में सहाबा किराम रोजाना कितनी 


में खंदक खोदते थे? f 
जवाबः अरबाबे सैर कहते हैं कि सहाबा किंराम रोज़ाना पग 
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दक खोदते थे। (मदारिजुन्नवुव्यत 2/292, मअरिजुन्नवुव्वत ।03 
| ज्वाल हक ख़ंदक्‌ में खोदी गई खंदक की गहराई और 
| जवाबः इस ख़ंदक की गहराई पाँच गज़ थी। 

(मदारिजुन्नवुत्वत 2/२92, मअरिजुन्नवुव्वत ।03) 





' जर लंवाई साढ़े तीन मील। 

` ज्वालः गजवए ख़ंदक्‌ की खुदाई कितने दिनों में मुकम्मल हुई 
ची? 

\ 


जवाबः ख़ेद्क का काम वीस रोज़ तक जारी रहा। वाकदी कहते हैं 
| कि चौबीस रोज जारी रहा। इमाम नुव्वी रहमतुल्लाह अलैहि ने रौजा में 
| दंद्रह दिन फरमाए हैं। बाज़ रिवायतों के मुताविक कामिल एक माह तक 
{ खुदाई होती रही । रौज़तुल अहबाब में है कि छः दिन में काम पूरा हो गया 
| (दारिजुन्नबुव्वत 2/293) 
जवालः गज़वए खंदक में कुफ़्फार ने कितने दिनों तक मुसलमानों 
| को मुहासरा कर रखा था? | 
¦ जवाबः इस गजवे में क्रैश ने वीस रोज़ या चौवीस या सत्ताइस रोज 
' तक वाइख्तिलाफ अकवाल मुसलमानों का मुहासरा जारी रखा धा। 
(मदारिजुन्नवुव्त 2/297) 
एक कौल उनत्तिस रोज़ का भी है। (मदारिजुन्नवुव्वत 4/।।2) 
| सवालः गजवए खंदक में कितने मुसलमान शहादत के मर्तबे पर 
फाएज हुए थे और काफिरों में से कितने जहन्नम वासिल हुए? 
जवाबः इस गज़वे में छ: अंसारी सहावी शहीद ह के 
।. हजरत सअद बिन मुआज, १, हजरत अनन्त 
3. हज़रत अब्दुल्लाह बिन सुहैल, 4. हजरत तुफैल बिन नौमान, 
5. हज़रत कअब विन जैद रजियल्लाहु अन्हुम | ड 
और काफिरों के लश्कर में से तीन लोग जन्नहम रसीद हुए धैः 
।. उमर बिन अबदूद, 
१. नौफूल बिन अब्दुल्लाह मख्तूमी, 
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ड 2 23९ पसायो इस ऋ 
3. उस्मान विन खैबर | — 
सवालः सुलह हुदैबिया के मौके पर "जिर 


(जरुर 
वसल्लम किस तारीख को उमरे के इरादे ड्र पस्तस्ा तैय्क 
हुए थे? ks उन के इरादे से मदीना तचे क 
जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
बरोज़ पीर को उमरे के इरादे से मदीना sy ` 
(मदारिजुन्नवुव्वत १/४५, मरिन 
सवालः सुलह हुदैबिया में लशकरे इस्लाम की तादाद 
जवाबः लश्करे इस्लाम की तादाद में मु्ललिफ रदा पै 
रिवायत में चौदह सौ हैं। एक रिवायत में पंद्रह सौ । एक रिवा 
सौ है और एक रिवायत में पंद्रह सौ बीस है। सोलह लौ १ णे 
कौ भी रिवायतें हैं। (मदारिजुन्नबुव्वत 2/346, मरिन्छ ड़ 
सवालः सुलह हुदैबिया के मौके पर हुज़ूर ल्ह hoy, 
वसल्लम ने किसको अपना ख़लीफा मुक्रर फ्रमाया था? 
जवाबः इस मौके पर हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न ह्न 
अब्दुल्लाह बिन मक्तूम रजियल्लाहु अन्हु को मदीना तैथ्यबा मं हुल 
मुकर्रर फरमाया था। (मदारिजुन्नवु्वत १,५ 
सवालः सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अने; 
वसल्लम जिस ऊँटनी पर सवार थे उसका नाम क्या है? 
जवाबः इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्त उट 
पर सवार थे उसका नाम कसवा है। (मअरिजुन्नवुव्वत ५।ॐ 
सवालः हुदैबिया को हुदैबिया क्यों कहा जाता है और यह ग 
मक्का मुअज्ज़मा से कितनी दूरी पर वाकेअहैी ..., 
जवाबः हुदैबिया एक मुकाम का नाम है जो मक्का मुकमा र * 
मील की फासले पर है। असल में हुदैबिया एक कुँए का नाम है वा he 
पेड़ का जो इस मुकाम पर है। इसी से मंसूब इस जगह का ना 
हुआ । (मदारिजुत्नबु् | 
सवालः हुदैबिया में क्याम के दौरान हुजूर ल ठ 
वसल्लम से बातचीत करने के लिए मक्का वालों मे स 
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| आर रेश अपना मुदूदा हुशूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम पर 
` द्वावत्र के लिए लोगों को दर्मियान में ले आए। उन्होंने सवसे पहले 
| दत बिन वरका ख़जाई को उनक कीले क कुछ लागां gr साथ भजा । 
बुत हुजूर के पास आए। वातचीत हुई । नवी मल्लल्लाह 3 वमल्लम 
$ सामने अपना इरादा ज़ाहिर फरमाया। उसके बाद वह माज्लिस 
| ॐ रीफ से उठा और मुश्रिकीन की तरफ चला गया और कहाः ऐ गिरोहे 
छा! तुन मुहम्मद! के साय जंग व किताल में जल्दी न करों । वह ख़ाना 
'। शबा की जियारत के लिए आए हैं। उनका तुम्हारे साथ जंग का इरादा 
` दहीं हे। रेश ने बुंदेल की वातां का यकीन न किया आर गुमान किया 
| क बुदेल ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि वस्ञल्लम कं साथ साजिश कर ली 

| हृ। इस वीच उरवा विन मसऊद सकफी खड़ा हुआ और कहने लगा, ए 
गिरोह क्रैश! अगर मुझे इजाजत दो तो में जाऊं और उनसे वात करू 
में देखूं कि वह क्या कहते हैं और क्या मसलेहत है। उसके वाद 

उत्बा सरवरे काएनात की ख़िदमत में आवा। हुज़ूर ने वही वात जा वुदल 
मे फामाई इर्शाद फरमाई। अहल सेर बयान करते हैं कि बातचीत कें 
: देरान उरवा विन मसऊद कनखियों से हुत्रूर की मज्लिस मं सहावा 
किराम को देख रहा था। और उनके आदाव व ताज़ीम, एहतिराम र 
अज्रमत का मुशाहिदा कर रहा था। और हैरान था। जव मुश्रक त 
वापस गया तो उरवा ने कहाः ऐ गिरोह रश! मं वड़ वड़ मुतकाव्यर 
| बगरूर सुलतानों, वादशाहोँ की मज्लिसों में रहा हूँ और उनकी सोहवतें 
उठाई हैं लेकिन किसी वादशाह के किसी ख़िदमत गार का ऐसा अदव व 
| एहतिराम करते नहीं देखा जैसा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
| क अस्हाब को करते देखा । जव वह अपने दहने मुबारक से लुआव शराफ 
औ निकालते हैं तो सहावा उसे अपने हाथों में लेकर अपने गाला पर मलत 
4 हैं। जब वह बुज्रू करते हैं तो सहावा किराम वुत्रू का पानी लेने में झगइते 
| है। जव उनके हुजूर कोई वात करता है तो वह आवाज़ को दवाकर नात 
काता है। जव वह बातचीत करते हैं तों सर इंतिहाई अदब व 
ऐहतिराम के साथ सुनते हैं। ये वे हालात हैं जिनका मैने मुझाहिदा किया । 








| 
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ख बी जन हे पड जनक रेश की कसावत | 
उरवा की न कोशिश और उसके आ से सुलह की युनि 
फिर कवीला अहावीश का एक आदमी जिसका नाष | ऐशी 
सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम से मुलाकात करने की लति थो ध 
और क्रैश से इजाज़त लेकर लश्करे इस्लाम के नजदीक पहेच्चा ” ऐेे 
वक्त हुन्ूर से मुलाकात किए वगैर लौट गया और करै ड ६/९ मेँ 
कहने लगा, मैंने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और की भकष 
को देखा। वह ख़ाना कावा वैतुल्लाह की जियारत के लिए जा, १" 
अच्छा नहीँ जानता कि उनको इससे रोका जाए। साथ में उ है 
कहा कि अगर तुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को oe ष 
के तवाफ से रोकोगे तो में तमाम अहावीश के लोगों क सादय तुमने 
होकर चला जाऊँगा । (मदारिजुन्नवुचचत 2/१55 बे „ˆ 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अल्तैहि वसल्लम ने किस किस द 
को मक्का मुकर्रमा भेजा था ताकि जादीद कुरैश को अपना माझ 
जमीर समझाएं? 
जवाबः अस्हावे सैर ययान करते हैं कि जव क्रुरेश की जानिव मे नः 
आ रहे धे और क्रुरेश की कसावत को दूर करने की कोशिश कर रहे ६। 
और उन शक्यां की शिद्दत् में ig नहीं हो रही थी। हुजूर सत्तत्ता 
अलैहि वसल्लम ने भी चाहा कि किसी को भेजकर इस मामले में कोग 
फरमाएं । आपने पहले बनी ख़जाअ के हिराश विन उपेष्या कावो नाइं 
सहावी को भेजा। उसे एक ऊँट दिया ताकि वह उनको दिलनशीन का 
कि हुजूर सल्लल्लाहु अतीहि वसल्लम का तश्रीफ्‌ लाना ज़ियारते काब 
और उमरा अदा करने के लिए है, जंग व किताल नहीं। जब वह छू 
के पास पहुँचे तो वह उनके ऊँट दर पे होकर हज़रत हिराश विन उमया 
के कत्ल पर उत्तर आए। उनकी कौम ने je में थी उनकी हिमायत 
करके छुड़ाया और उन्हें हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ र 
भेज दिया। इसके बाद सैय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि ss 
हज़रत उमर रजियल्लाहुअन्हु को मुख़ातिब करके फरम 7 प बक्ि 
जाना चाहिए ताकि उन्हें समझाओ कि हम जंग के इरादे ले नहीं व 
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जा काने के लिए आए हैं। हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज 
ग ल्ह! आप पर रोशन है कि र की अव मेता 
तनी है और उनकी शिद्द व गिलज़त किस हद तक है। अगर वह मुन्न 
त झा पा ते तो यकीन तिद न छोड और बनी अटी मंसे कोई 
मे नहीं है जो उनकी शरारतों पर मेरी हिमायत और हिफाजत कर 
हके। अंगर हज़रत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु को भेजें तो मुनासिव होगा 
वाकिं वहं रेश को नजदीक ज्यादा अजीज़ हैं और मक्का में उनके 
पीत व अकारिय यहुत हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मे 
तरत उस्मान को बुलाया और मक्का मुरकरमा भेजा ताकि सनादीद 
होश को हुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माफी जमीर समझ्नाएं। 
| (पदारिजुल्लबुल्ञतत 2/559) 

बाज रिवायतों में आया हे कि दस और मुहाजिरीन भी हुज़ूर सल्लल्लाह 
अवैहि वस्तल्लम की इजाजत से मक्का मुकरमा गए थे। 

सवालः सुलह हुदैविया के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
बतल्लम नें जिस पेड़ के नीचे महावा किराम की बैअत ली थी वह 
किस्त चीज़ का पेड़ धा? 

जवाबः लफ्ष्कों इस्लाम में जब यह ख़बर फैली कि हज़रत उस्मान 
गजियल्लाह अन्हु को दीगर उन दस मुहाजिरीन के साथ जो मक्का गए थे 
पका वालों ने शहीद कर दिया है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वस्तत्लम 
ने तमाम सहावा किराम से सावित कदम गहने पर जिस पेड़ के नीचे 
बैत लो बह ववूल या वेरी का पेड़ धा। वाद में यह पेइ कुदरते इलाही 
में गायब हो गया । (शाने हवीवुरहमान ।75, इव्ने कसीर) 

सवाः सुलह हुदैविया के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अततैहि 
बगल्लम के दस्ते अक्दस पर सबसे पहले बैअत करने वाले सहाबी 
झा नाम क्या है? 

जवाबः वह सहावी हज़रत अवू सनान विन वहव असदी हैं कि 
। किहोंने इस यौके पर वैअत करने में सबसे पहले पहल की। 
[न्ने कस्रीर १5/।?6) 


सवाल: सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अत्तैहि 
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6 
वसल्लम के दस्ते अकृदस पर तीन बार बैअत वाले सहाबी 
नाम क्या है? Sn धे 
जवाबः वह हजरत सलमा विन अव्मूअ ह कि जिन्होंने ने इस्त मौके ५ 
तीन वार वैअत की। वह ख़ुद फ्रमाते हैं कि एक मतंवा वैअत कक ६ 
हटकर एक तरफ खड़ा हो गया तो आपने फ्रमायाः सलमा! तुप दे 
नहीं करते? मैंने अर्ज किया, हुजूर मैंने तो वैअत कर ली। फरमावा, क्र 
आओ वैअत करो। चुनाँचे मैंने करीव जाकर फिर वेअत की। फिर ए 
वार मेरी तरफ तवज्जेह फुरमाई और फरमायाः सलमा! तुम वेअन न 
करते । मेंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह! पहली मर्तवा जिन लोगों ने वैज 
की मैंने उन लोगों के साथ ही वेअत की थी। फिर वीच में दोवार वेज्ज 
कर चुका हूँ। आपने फरमायाः अच्छा फिर सही । चुनाँचे मैंने फिर वेश्ञन 
की । (इव्ने कसीर १6/| 
सवालः सुलह हुदैबिया के मौके पर मौजूद तमाम सहाबा किरम 
ने रजामंदी के साय बैअत की सिवाए एक के | उसका नाम क्या है? 
जवाबः इस मौके पर जितने सहावा किराम मोजूद थे सवन हबर 
सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के दस्ते अक्दस पर रज़ामंदी से वेअत को 
सिवाए जद विन कैस के जो कवीला विन सलमा का एक शख्स था । यह 
अपनी ऊँटनी की आइ में छिप गया था। 
(हवाला इव्ने कसीर 26/।0, मअरिजुन्नवुव्यत 40! | 
सवालः सुलह हुदैबिया के मौके पर सुलह के लिए अहले मक्का 
की तरफ से कौन कौन हजरात आए थे? 
जवाबः क्रुरेश ने सुलह के सिलसिले में अपने ख़तीव सुहेल विन अ 
को भेजा। उसके साथ करज़ बिन हफ्स और ख़येतव बिन अब्दुत उगी 
भी थे लेकिन इस मुहिम्म की जिम्मेदारी सुहेल पर थी। 
(मदारिजुन्नुव्वत ४/35१ 
सवालः सुलह के लिए मक्का वालों की तरफ क्या क्या शर्तें रबी. 
गयीं थीं और मसालेहत की मुदूदत कितनी थी? कारक 
जवाबः मशहूर है कि मुदूदते मसालेहत दस साल की थी जै 
कुतुब सैर में मजकूर है लेकिन अबूदाऊद में बरिवायत हज़रत इने उ 
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| 
की सबसे पहली शर्त जो सुहैल ने रखी यह 
वहाँ से आप लौट जाएं और आइंदा साल उमरे के ph 
मसालेहत में जंग व मुकावला और जदाल न होगा। 

और एक दूसरे के शहरी अमन व सलामती से रहेंगे । 

एक ह साथ ताअर्रुज न करेंगे । 

हलीफं और हम अहद एक दूसरे को नुकसान न पहुचाएंगे 

दूसरी शर्त यह थी कि साल आइंदा आएं तो तीन दिन से ज्यादा 
क॒याम न करेंगे और यह कि तलवारें म्यान में रहेंगी। | 

और तीसरी शर्त अजीव शनीअ थी। वह यह कि जो कोई हमारी 
जानिव से वगैर इजाजत के खुद तुम में चला जाए उसे हमारी तरफ़ लौटा 
। अगरचे मुसलमान होकर ही पहुँचे और अगर जो कोई आपकी तरफ 
से आ जाएगा उसे हम न लौटाएंगे। (मदारिजुन्नबुव्वत १/३6) 

सवालः सुलह हुदैबिया के मौके पर सुलहनामा किस सहाबी ने 
लिखा था? 

जवाबः वातचीत से जब सुलह की शर्ते तय पा गयीं तो हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम दवात और कागज़ हजरत औस बिन 
ख़ैली अंसारी रजियल्लाहु अन्हु को दिया ताकि वह सुलहनामा लिखें । यह 
ख़त व किताबत में महारत रखते थे। सुलैह ने कहा, ऐ मुहम्मद! 
सुलहनामा आपके चचा के वेटे अली को लिखना चाहिए। एक रिवायत 
में है कि हज़रत उस्मान लिखें। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने अली रजियल्लाहु अन्हु को बुलाकर फरमाया, सुलहनामा लिखो । 

(मदारिजुन्नवुव्वत 2/263) 

सवालः वह कौन से सहावी हैं कि सुहलनामा की किताबत के 
दौरान मक्का मुकर्रमा से अपने बाप की कैद से छूटकर आए लेकिन 
कनो ने उन्हें सुलहनामे के तहत मुङ्रिकों के हवाले कर 
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जवाबः वह अबू जिन्दल हें जो सुहैल विन अम्र के लड़के 
पहले से मुसलमान थे। उनको उनके बाप ने कैदख़ाने में 
मजबूर कर रखा था। उन्होंने कलिमा शहादत पढ़ते हुए खुद को न 
के दर्मियान डाल दिया। मुसलमानों ने उन्हें सुलहनामे के तहत भे 
के सुपुर्द कर दिया। (मदारिजुननवुद्यत he 
सवालः हुदैबिया में लश्‍्करे इस्लाम की इकामत कितनी vy 
रही और इस मौके पर मुसलमानों ने कितने ऊंट जिब्ह किए 
जवाबः हुदैबिया के मुकाम पर लश्करे इस्लाम की इकामत क 
बीस रोज़ रही। इस मौके पर वह सत्तर ऊंट जो मुसलमान रवानी 
वास्ते लाए थे जिब्ह किए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के 
ऊँटों को जिनमें अबू जहल का भी एक ऊँट था जो गजवा व ® 
गनीमत में हाथ आया था अपने दस्ते मुबारक से नहर फ्रमाया। ब्ग 
को हज़रत नाजिया बिन जुन्दुब को दिया कि वह जिब्ह करें। 
(मदारिजुन्नवुव्वत १/३५8, १,४) 
सवालः सुलह हुदैबिया के मौके पर शहीद होने वाले वाह्वि 
सहाबी का नाम क्या है? 
जवाबः वह वाहिद सहाबी जो सुलह हुदैबिया के मौके ह शहीद हुए 
इब्ने ज़नीम रजियल्लाहु अन्हु हैं। (इव्ने कसीर १४/ 
सवालः ग॒जृवा ख़्रैबर किस माह व सन में हुआ था? 
जवाबः गज॒वा ख़ैबर हिजरत के सातवें साल माह मुहरम के आलला 
दिनों में हुआ। बाज़ ने कहा है कि आखिरी सन्‌ 6 हि० में है। 
(मदारिजुन्नबुव्यत १/4 
सवालः ग॒ज॒वा ख्रैबर में लश्‍्करे इस्लाम की तादाद कितनी वी! 
जवाबः इस गजवे के लिए हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर 
हज़ार चार सौ सहाबा किराम के साथ तशरीफ ले गए । मवाहिब गें हि 
तेरह सौ अस्हाब थे। लश्करे इस्लाम में दो सौ घोड़े थे जिनमें तीन 
खलास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे और ऊंट बक 
(दारिजुनबुन ३ 
सवालः गृज़वा खैबर के मौके पर हुजूर सल्लल्ताई 
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ने मदीना मुनव्वरा व्वरा में किसको अपना ख़लीफा मुक्रर 


(था? 
7 इस मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सवा 
“ता गफार रजियल्लाहु अन्हु को मदीना तैय्यवा में खलीफा 





कं था। (मदारिजुन्नवुव्यत 2/40।) 
ह में कुल कितने किले थे और उनके नाम क्या हैं? 
बर में कुल आठ किले थे। उनके नाम इस तरह हैं: 


रवर्विः 

9, 
|, कैसी, 4 का 
र्र 6. वताता 
गू ' 8. सालिम। 


_ (मदारिजुन्नदुव्वत 2/440) 


(वालः गजवा ख्रैबर में हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने जो दरे 
उख्ाइ फेंका था उसका वजन कितना धा? 
बवाबः मन्क्ूल हे कि इस दरवाज़े का वज़न आठ सौ मन था। 
(मदारिजुन्नबुव्वत 2/4।5, मञरिजुन्नबुव्वत ।46/4) 
सालः गज़वा खैबर में कितने मुसलमान शहीद हुए धे और 
निने यहूदी मारे गए थे? 
बवाबः इस गजवे में पंद्रह मुसलमान शहादत के मर्तबे पर फाएज़ हुए 
श तिरानवें यहूदी मारे गए । 
(मदारिजुन्नबुव्वत 2/42।, मअरिजुन्नवुव्वत 4/।48) 
सालः फृतेह मक्का के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
भैना मुनव्वरा से किस तारीख़ को रवाना हुए थे? 
खालः इस गजवे के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
मे एजानुल मुबारक सन्‌ 8 हि० बरोज़ बुध बाद नमाज़ अस्र मदीना 
वि से रवाना हुए। जैसा कि वाकृदी ने कहा है और इमाम अहमद के 
बी सही सनद से हजरत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु अन्हु से मरवी 
होने कहा कि आमुल फतेह में दूसरी तारीख़ रमजान को चले। 
की ताय्युन में और कई कौल मरवी हैं। मसलन बारह, सोलह, 
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सन्रह, अठूठारह और उन्नीस रमजान । पहले दोनों सेहत के 
हें और दूसरा ज़्यादा सही है। (मदार श्पाद झे 
सवालः फतेह मक्का के मौके पर लशकरे इस्लाम ल ५ 
कितनी थी? की त, 
जवाबः जव हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम मदीना तय्यवा ; 
तश्रीफ लाए और लश्कर को मुलाहिजा फरमाया तो सात सौ छ ^ 
मे से थे जो तीन सौ घोड़े रखते थे। और चार हज़ार अंसार षि 
पास पाँच सौ घोड़े थे। इसी तरह कवाइल अरव, असलम पिन 
जहीनिया, अशजअ और सुलैम वगैरह में से चार सौ, पाँच सौ म 
हज़ार अदद मख्सूस के साथ पेश खिदमत होते और रास्ते में के 
शामिल होते रहे। यहाँ तक कि मजमूई तादाद दस हजार की हे ह; 
बाज ने बारह हज़ार कहा है। और वाज ने तेरह हज़ार भी कहा हा । 
( 
सवालः फृतेह मक्का के मौके पर मुसलमानों के पास [क 
थे? 
जवाबः इस गजवे में मुहाजिरीन के पास तीन झंडे थे। एक हज 
अली, एक हजरत जुबैर बिन अव्वाम और एक हजरत सअद विनर अ 
वक्कास के पास, रजियल्लाहु अन्हुम । (मअरिजुन्नबुव्वत 4/6४ 
और हज़रत सअद बिन उबादा के कुव्मे में अंसार का अलम धा। 
(मदारिजुन्नवुव्वत १/48 
सवालः फतेह मक्का के मौके पर मदीना मुनव्वरा में ख़लीझ 
किसको मुकुर्रर किया गया था? 
जवाबः इस मौके पर हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रीन 
तैय्यबा में हजरत अब्दुल्लाह बिन मक्तूम रजियल्लाहु अन्ह को और का 
कहते हैं कि हजरत अबूजर गफ्फारी को ख़लीफा मुक्रर फाया 
(मदारिजुलबुब्त 247 
सवालः मक्का मुकर्रमा किस तारीख़ को फृतेह हुआ ? 
जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मव सत 
दाखिल होना और मक्का फतेह होना बीस रमजाु् 
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धा। मे (मदारिजुन्नवुब्वत 2/508) 
क्‍ ख़ाना काबा में दाखिल होते वकत हुजूर सल्लल्लाहु 
हि वसल्लम के साथ क सहाबी थे? 

जबाबः हुशूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम, हज़रत उसामा, हज़रत 

, हज़रत उस्मान विन तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ खाना 

में दाखिल हुए और हज़रत इन्ने अव्यास रज़ियल्लाहु अन्हुमा को 

दके दरवाजे पर खड़ा किया। हजरत उसामा और विलाल रजियल्लाह 

\ अंदर चले गए और दरवाजे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
| लिए बंद किया ताकि भीइ न हो। हुूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम | 


^ 


तील वक्फे तक अंदर रहे और ख़ाना कावा के गोशों में दुआ और तजर्रो 
| रहे। उसके बाद वाहर तशरीफ्‌ लाए और निकलते वकत हज़रत 
¦| जर रजियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि अंविया और फरिश्तों की 
| दद्वीरों को जिन्हें काफ्रों ने कावा की दीवारों पर नकश कर रखा है 
मिटा दो। फिर उन्होंने तमाम तस्वीरों को मिटा दिया। 
(मदारिजुन्नवुव्वत 2/488, मअरिजुन्नवुव्वत 4/।70) 

सवालः अहले मक्का में से वे कितने लोग थे जिनके बारे में 
भ हूर सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था कि हिल्ल व 
रम में जहाँ पाए जाएं कत्ल कर दिए जाएं? 
जवाबः अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को 
५ अपन दे दी थे लेकिन एक जमाअत को इस हुक्म से मुस्तसना करार । 
ई दरया और उनके खून बहाने की इजाजत दे दी और हुक्म दिया कि हिल्ल 
ब हाम में जहाँ पाए जाएं कत्ल कर दिए जाएं। लेकिन बाज़ के कत्ल होने 
4 आर तरून बहाने के बाद उनमें से कुछ लोग तोबा व रुजू और ईमान की 
वदौलत मामून हुए और कत्ल से निजात पाई। ऐसे लोग मर्दों में ग्यारह 
और औरतों में छः थे। मर्दों में चार कृत्त कर दिए गए और सात मामून 
॥ ऐे। औरतों में तीन मारी गयीं और एक में इख़्तिलाफ है और दो मामून 
| हों। वे चार मर्द जो कृत्ल किए गए ये हैं 
4 हवेरस बिन नकीद, 


।, अद्दुल्लाह बिन ख़तल, 2. 
3. मुकीस बिन सबाबा, 4. हारिस बिन तलातला। 
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और वे सात रहः 

बिन अबि सरज, 2. इकरमा बिन 
. आन उमैय्या, 4. हिवार विन अहो 
5 कअब बिन जहीर, 6. वहशी बिन हर, ' |। 
7. बिन जब॒अरी | ; 
औरतों में वे दो जो मामून रहीं ये हैं: 
।, हिंद बिन्त उतबा ज़ौजा अबू सुफियान, 


2, करतना, जो इव्ने ख़तल की बांदी थी और एक जिसमें 

हे वह है सारा। सारा जो बनी मुत्तलिब की बांदी थी। शिला 
इस रोज़ हज़रत अली रज़ियल्लाह ब के हाथ से मारी गई थी। हु 

कहते हैं कि लोगों ने उसके लिए अमान मांगी और उसे अमान दे दी ग 


और वे तीन औरतें जो मक्तूल हुई वे ये हैं: 

।. करीबा इब्ने ख़तल की बांदी, 

2. अरनब इब्ने ख़तल की बांदी, 

3. उम्मे सअद। (मदारिजुन्नवुव्वत 2/494 से 50, 


मअरिजुन्नबुब्वत 2/72 से ।764) 

सवालः उस काफिर का क्या नाम है जो फतेह मक्का के दिन 
इस हाल में कत्ल हुआ कि गिलाफे काबा से लिपटा हुआ था? 

जवाबः वह इव्ने ख़तल है। इसका नाम जाहिलियत मे अबुत उ 
था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम अब्दुल्लाह रख। 
बाज़ लोग बिलाल बताते हैं। बाद में वह मुरतिद हो गया और अहे 
मका से जा मिला। जब मक्का फतेह हुआ तो उसने ख़ाना काब र 
पनाह ली । और गिलाफे काबा से लिपट गया । जिस वक्त हुनर सततत 
अलेहि वसल्लम तवाफु फरमा रहे थे, किसी सहावी ने उसे देखा और अर 
कियाः या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह इ्मे ख़तल हआ 
गिलाफ कावा से लिपटा हुआ है। फरमायाः जहाँ हो कृत्त के 
फरमान की वजह से वहीं कत्ल कर दिया गया ।(मदारिजुननबु्त 2 

सवालः फृतेह मक्का के मौके पर हुजूर 
वसल्लम ने कितने दिन क्याम फुरमाया था? 
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gO ्क ED: 
मवाहिव लदुन्निया में कहा 


र्षः गया है कि मक्का मुकर्मा में हुतूर 
कर्ण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्याम पंद्रह दिन रहा था। एक 
वायत रं उन्नीस दिन हे। एक और रिवायत में सत्रह दिन और तिर्मिजी 

अद्ठारह दिन है। (मदारिजुन्नबुव्वत 2/508) 
: गुजवा हुनैन को गृजृवा हुनैन क्यों कहते हैं? 

जवाबः हुनैन एक चश्मे का नाम है जो मक्का मुकर्रमा से तीन रात 
मुफ्त पर वाकेअ है और ताएफु के करीब है। क्यॉकि इसी जगह 
द जंग लड़ी गई थी इसलिए इसको गजवा हुनैन कहते हैं। इस गजवे 
की गजवा हवाजन भी कहते हैं। हवाजन उस जगह रहने वाले कुबीले का 
रम है। (मदारिजुन्नवुव्वत 2/5।4) 

वालः गज़वा हुनैन के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
कित्त तारीख़ को रवाना हुए थे और हुनैन किस तारीख़ को पहुँचे? | 

जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम छः शब्वाल सन्‌ 8 हि० । | 
बोज़ हफ्ता मक्का मुकर्रमा से रवाना हुए और मंगल की रात दसवीं | 
*| नाल को हुनैन पहुँचे । (मदारिजुन्नबुव्त 2/5।5) y 
॥| ज्वालः गज॒वा हुनैन के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम | 
ञे ने मक्का मुकर्रमा में किसको खलीफा मुक्रर फरमाया था? 

जवाबः इस मौके पर हज़रत अत्ताब बिन असीद रज़ियल्लाहु अन्हु को 

मुकर्मा में खलीफा फ्रमाया | 

wads ( क्क 4/।79, मदारिजुन्नबुव्वत 2/5।5) । 

सवालः गुज॒वा हुनैन में दोनों तरफ के लश्करों की तादाद 

? 
त गजवे में लश्‍्करे इस्लाम की तादाद बारह हज़ार थी। 
(मदारिजुन्नबुव्वत 2/5।4) 
एक रिवायत के मुताबिक्‌ सोलह हज़ार की तादाद थी। (।79/4) 
और लश्करे कुफफार की तादाद चार हजार ~व । 
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एक दूसरी रिवायत में तीन हज़ार है। (मजरिजुननबुत ५ 78) 
सवालः गुज॒वा हुनैन में कितने मुसलमान शहीद हुए थे और 


> पर 
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काफिर वासिल जहन्नम हुए” 
ह सैर वयान करते हैं कि इस गज़वे में चार श 
मुसलमान शहीद हुए और अहले शिर्क व शकििं में से स्तर सो 
जहन्नम रसीद हुए । मुसलमानों मदारिजुन्नवुच्धत 
शहादत हासिल करने वाले चार मुसलमानों के नाम ये हैं: 
।. हजरत ऐमन विन उवैद, 2. हजरत यजीद विन | 
3. सुराका बिन हारिस, ' 
4. हज़रत अबू आमिर अशअरी। कक (सीरत इन्ने हिशाम 2549 
सवालः गज़वा हुनैन में मुसलमानों को कितना माले गनीम 
मिला था? 
जवाबः इस गज़वे में मुसलमानों को जो गनीमत मिली वह छ; 
नव्ये घोड़े, चौबीस हज़ार ऊँट, चालीस हजार से ज़्यादा बकरियाँ और चा 
हज़ार औकिया चांदी था। एक औकिया चालीस दिरहम का होता है। एक 
रिवायत में है कि बकरियाँ इतनी ज्यादा थीं कि उनका शुमार ही न ह्न 
सकता था। (मदारिजुन्नबुव्वत 2/532, मअरिजुन्नवुव्वत ।8१/५| 
सवालः ग॒ज़॒वा तबूक की वजह तस्मिया क्या है? 
जवाबः तवूक एक मुकाम का नाम है जो मदीना तैय्यवा और शाम के 
दर्मियान मदीना मुनव्वरा से चौदह मंजिल की मुसाफृत पर है। वाज क्ल 
हैं कि यह एक किले का नाम है। और कामूस में है कि मदीना और शाम |: 
के दर्मियान ज़मीन के टुकड़े का नाम है। बाज़ कहते हैं कि एक चश्मे क 
नाम है जो इस जगह पर वाकेअ हे क्योंकि इस सफर में लश्कर की |: 
आखिरी मुसाफृत इस चश्मे तक हुई थी। इस बिना पर इसको इस नाम |: 
से मौसूम और मंसूब किया गया। (मदारिजुन्नवुव्वत ५57) |¦ 
सवालः गजवा तबूक के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसत्त 
किस तारीख़ को रवाना हुए थे? 
जवाबः इस गज़वे के लिए मदीना तैय्यबा से रवाना होने की तार |: 
बिला इश्तिलाफ जुमेरात माह रजब सन्‌ 9 हि० है। | 
(मदारिुनबुत 5 | 
सवालः गृज॒वा तबूक में इस्लामी लश्करों की तादाद कितनी” | 
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cali श ह 8, 435. 

क्‍ मशहूर ल है । प तिक में एक लाख और एक खिल | | 

बतत ie सवार और वारह हज़ार 

वत्तम्‌ ने मदीना तैय्यबा में किसको खलीफा सल्लल्लाहु अततैहि | 
| | 


ff? इसमें उलमा 
: इसमें उलमा इश्िलाफ्‌ रखते हैं मौके 

ह अलेहि वसल्लम ने किसे आ ग 
“त बिन मुस्तिमा रजियल्ताहु अनु को बना. कहते... | 
किम सही ९६ अन्हु को वनाया और कहते हैं कि | 
हे यादा सही यही रिवायत है। एक रिवायत में है कि हजरत सवा. | | 
| बन अरफता रजियल्लाहु अन्हु को बनाया । एक रिवायत में है कि हज़रत |! | 
वू दहम गपफारी रजियल्लाहु अन्हु को बनाया। एक और रिवाबत में है ' | 
कर हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु को ख़लीफा वनाया। इने अब्दुल बर ii pf 
इस रिवायत को तरजीह दी है। (मदारिमुन्नवुव्वत 2/587) । “||, | 
|| सवालः ग॒ज॒वा तबूक के मौके पर इस्लामी लश्कर की जरूरियात र | 
झी तक्मील के लिए हज़रत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु ने ॥ | 
'| कतना माल और साज व सामान दिया था? | | 
| जवाबः जब इस गजवे की तैयारी हो रही थी तो हज़रत उस्मान गनी की f 
| शवल्ताहु अन्हु ने दो सौ ऊँट जिन पर पालान, पोशिश और चादर | 
| गह पड़े हुए थे और हर तरह से मुकम्मल मअ दो सौ औकिया चांदी 
| धः सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की ख़िदमत में पेश की और अर्ज़ किया 
| * इन से लकर की ज़रूरियात मुकम्मल फरमाएं। एक रिवायत में है 
% तीन सौ ऊँट चार बस्ते मुकम्मल और एक मिस्काल सोना लाए। 
भाहिब तदुन्निया में हज़रत कतादा रजियल्लाहु अन्हु से मरी है कि : 
र उस्मान गनी ने इस गज़वे में हज़ार ऊंट और सात सौ घोड़े सवारी 
दिए। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन समर रजियल्लाहु अन्हु से मरवी 
हजरत उस्मान गनी एक हज़ार दीनार अपनी आस्तीन में लाए। 


- बे 
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TID छुर इस्लामी हैरत अगे A 
EF वक्त के गज़वा तबूक की तैयारी अ जा रही थी। एक 
दस हजार दीनार हैं। और एक रिवायत में चालीस हजार ह 





( पारिन | 
सवालः गजवा तबूक के मौके पर पीछे रह जाने वाले 
कितने और कौन कौन से थे? फ 
जवाबः इस गजवे से पीछे रह जाने वाले मुनाफिकीन मे 
जिनमें माज़ूर सही उज़ वाले भी हैं और गैर सही उम्र ाे भी न; 
वे लोग जो बगैर उज्च और विलाशक व इरतियाव के इसत ग 









रह गए वे सहावा में से पाँच लोग हैं: 
।. हजरत अवूज़र गफ़्फारी, 2. हजरत अबू ब्र 
3. हजरत कअब बिन मालिक, 4. हजरत से सी 


5. हिलाल बिन उमैय्या रजियल्लाहु अन्हुम ।( मदारिजुननुन्चत „ 
बैहिकी में हज़रत इब्ने अब्वास रजियल्लाहु झी 
दस लोग थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वह किः 
तबूक में ख़लाफ्‌ किया। और बाज़ हज़रत लुबाबा विन े ३ 
और हजरत अबू उमैय्या बिरादर उम्मुल मोमिनीन हजरत दँ ४ 
रजियल्लाहु अन्हुमा का भी मुतख़ल्लिफीन में शुमार करते ह स 

(मदारिजुन्नबुब्वत 
सवालः तमाम गृजुवात में कुल कितने काफिर मारे rt 
जवाबः तमाम गज़वात में कुल एक हजार आठ झाकिर 
| 
. (तफ्सीर नईमी १/१5 

सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 

मारा गया उसका नाम क्या है? सतत ल खाती क 
"शाबः वह बदबस्त उबई बिन ख़लफ्‌ हे जो वाहिद काषि झु 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से मारा गया । गज़वा ओहद ठे गरे 


पर उस झा 
स बदबख्त ने आप पर हमला करना चाहा । आप उस वतत बां 


हाथ थे। आपने हारिस बिन समा रजियल्लाह 
॥यल्लाहु अन्हु से नेजा लिया। हे 
द द कि हजरत जुबैर बिन अव्याम रजियल्लाहु अह्‌ हे के 
र एक रिवायत में है कि उसी बदबहत का नेजा उसके ह 
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होल जेल दून ब ९ उज ४ 
तेकर उस पर फेंका । उस शकी की गर्दन पर पड़ा और नेजा उसके आर 


प्र हो गया । वह बैल की तरह चीखता' हुआ 
उसे उठाकर ले गए। और एक दिन a घोड़े से गिरा । उसके साथी 
्रहन्नम हुआ । ( जुकाम “सर्फ” में वासिल 


मदारिजुन्नबुव्वत व्वत् 
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बैतुल्लाह और बैतुल मामूर के बारे मे 
सवाल और जवाब 


सवालः काबा को काबा क्यों कहा जाता है? 
जवाबः काबा को कावा कहने की दो वजहें हैं: 
एक यह कि कावा के लफ्जी माने हैं उठा हुआ होना या ऊच; 
क्योंकि काबा सतह समुन्दर से ऊँची है इसलिए उसे कावा कहा भात 
दूसरी वजह यह है कि मुकअब बाकादा वह अक्‌लीदस है। जिस 
छः बराबर की सतह घेरें। अगरचे बिना इब्राहीमी में कावा 
मुस्ततील था लेकिन नुज़ूल क्रुरआन के वक्त बशक्ल मकअव था र 
उसकी लंबाई चौड़ाई और बुलंदी बराबर थी। इसलिए इसको कावा द् 
गया। (तफ्सीर नईमी ।/8%; 
सवालः काबा की तामीर कितनी बार हुई और किस किमत 
कराई ? 
जवाबः कावा की तामीर दस बार हुई: 
।. पहली वार मलाइका ने की। 
2. दूसरी वार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की। 
3. तीसरी बार हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद (हजरत शीग 
अलैहिस्सलाम) ने की। 
चौथी बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। 
पाँचवी बार तामीर कौमे अमालका ने की। 
छठी बार कबीला जरहम ने की। 
सातवीं बार हुजूर के परदादा कुस्सी बिन कलाब ने की। 
आठवीं बार कृबीला क्रुरैश ने की। 
नवीं बार हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रजियल्लाहु अन्हुगा 


०७ 9० :३ 9१ 9९ 
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दसवीं वार हिज्जाज़ विन यूसुफ ने कावे की तामीर की। क् 
पे (हाशिया ।। जलालेन १४।, हाशिया 4, वखारी 2।5) 
ल कौल यह हैं कि काया की तामीर नौ वार हुई: 
प्रलाइका ने, 
|| „ हरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, 
„ कोमे अमालका ने, ५. कृबीला जरहम ने, 
; कुस्सी बिन कलाव ने, &. क्रैश ने, 
7, इने जुवैर रजियल्लाहु अन्हु ने, 8. हिज्जाज बिन यूसुफ, 
9, सुलतान मुराद इव्ने अहमद ख़ा शाह करुस्तुनतुनिया ने। | 
' द (तफ्सीर नईमी ।/82। से 824 
और सीरत जलसिया में है कि कावे की तामीर सिर्फ तीन हुई: 
।. पहली बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर की। 
१, दूसी वार क्रुरैश ने। 
| 3. तीसरी वार हजरत अब्दुल्लाह विन जुबैर रजियल्लाहु अन्हुमा ने। 
मलाइका और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तामीर करना सावित 
| नहीं है और कबीला जरहम, कौम अमालका और कुस्सी बिन कलाव इन 
तीनों ने कावा की सिर्फ मरम्मत कराई। नए सिरे से तामीर नहीं की। 
(हाशिया 4 बुखारी १।5) 
सवालः काबा की तामीर फुरिशतों ने किन पहाड़ों से की थी? 
जवाबः फरिश्तों ने काबा की तामीर पाँच पहाड़ों के पत्थरों से की थी: 





T 


- > 
: » 


कायु 
ने 


© pr : 
» 


।. कोहे लबनान, १. कोहे तूर, 
| $. कोहे जूदी, 4. कोहे हिरा, 
5 तूरे जीता । (तफ़्सीर नईमी ।/72।) 


सवालः फुरिश्तों ने काबा की तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम 
परे कितने साल पहले की थी? 
जवाबः फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईश से दो 
सार साल पहले काबा शरीफ की इमारत बनाई थी। 
(तफ्सीर नईमी 4/।8) 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर कितने 
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E से की थी? 
जवाबः हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कावा की तामीर पद 
के पत्थरों से की थी चे 
।. कोहे हिरा 2. तूरे सीना, 
3. तूरे जीता 4. कोहे लबनान 
5. कोहे जूदी। 

सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर के 
में कितने पहाड़ों के पत्थर लगाए गए थे? 
जवाबः हजरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम की तामीर के वक्त काव 
तीन पहाड़ों के पत्थर लगाए गए 


कीर |/| $] 
कोक 


।. कोहे अबि कबीस १. कोहे हिरा 
3. कोहे वरकान। नईमी ।/8 
के एक दूसरे कौल के मुताबिक्‌ पाँच पहाड़ों के पत्थरों से तामीर फ्‌ 
. कोहे हिरा, 2. कोहे शब्बीर, 
8. कोहे लबनान, 4. कोहे तूर, 
5. कोहे जूदी 
और बाज रिवायतों में कोहे हिरा, कोहे अबू कबीस, कोहे वरकान औि 
कोहे रिज़वी जिक्र हुआ है। मदारिजुन्नवुत्वत १/48 
एक कौल के मुताबिक इन पाँच पहाड़ों के नाम ये हैं 
।, कोहे हिरा 2. तूरे सीना 
3. कोहे जूदी, 4. तूरे जैतून, 


5. कोहे लबनान। (शिफाउल गराम बअख़बारुल बलदुल हराम ।/!! 
सवालः तामीरे इब्राहीमी के वक्त काबा की बुलंदी और तंब 
चौड़ाई कितनी थी और उसमें दरवाजे कितने थे? 
जवाबः तामीरे इब्राहीमी के वक्त काबा मुअज्जमा की बुलंदी नौ £ 
थी और उसकी चौड़ी रुकने असवद से रुकने शामी तक तैंतीस 
र्ने शामी से रुक्ने गरबी तक बाइस हाथ। रुकने गरबी से रवे र 
तक इक्कीस हाथ। रुकने यमानी से फिर रुकने असवद तक बी ^ 
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| (तफ़्सीर नईमी ।/845) 
सवालः कुरैश के दौर में काबा की तामीर करने वाले कारीगर 

| द्धा नाम क्या है ? 

जवाबः इस मौके पर रूम से याक्रूम नामी एक आदमी मक्का आया 
चा जो फन तामीर का माहिर व उस्ताद था। क्रुंरैश के कहने पर 

| ने तामीर का काम अंजाम दिया। (मदारिजुन्नबुव्वत 2/45) °F 
सवालः कबीला कुरैश ने जो काबा की तामीर की थी उसकी | |] 

बुलंदी और उसका तूल व अर्ज कितना था? | 

| ` जवाबः क्रुरैश ने जो काबा की तामीर की धी उसकी बुलंदी बीस गज़ | 

धी, लंबाई तीस गज, चौड़ाई वीस और छः सुतून रखे गए थे। 

| (मञरिजुन्नबुव्वत 7854) . 

सवालः तामीरे इब्राहीमी और तामीरे कूरैश के दर्भियान कितने 
जमाने का फासला है? 

| जवाबः तामीरे इब्राहीमी और तामीरे कुरेश के वीच सत्रह सो पिच्हत्तर 

| (775) साल का फासला है और तामीर करुरैश और तामीर अब्दुल्लाह 

विन जुबैर रजियल्लाहु अन्हुमा के बीच व्यास्सी साल का। 

! (हाशिया 4/2।5) 
सवालः बैतुल्लाह के अतराफु को हरम क्यों कहते हैं? 
जवाबः इसकी कई वजूहात हैं: 

।. जब हजरत आदम अलेहिस्सलाम मुर्गजार बहिश्त से मुसीबतगाह 


2 
कं 
go PK दामी हएत अंगेज माचूमात >कुच के देक 3 ¢ 
FE न > 
, दरवाज़ा जमीन से मिला हुआ था जिसमें किवाइ वगैरह न थे। ५ 
| श दो थे एक दिल हने का और एक निकलने का। | 
(तफसीर नईमी 2/822) | 
एक कौल के मुताविक उस वक्त कावा की बुलंदी सात गज़ थी। } 
(हाज्ञिया ।। जलालैन 28]) f 
वालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर किस | 
| खर को शुरू की थी और किस तारीख़ को खत्म फरमाई? | 
जबाबः हज़रत इब्राहीम अलेहिस्सलाम ने पहली जीकादा को तामीरे || 
दा शुरू फरमाई और इसी महीने की पच्चीसवीं तारीख़ को ख़त्म फरमा Fi 


च्या कृपा यश जहुर = 
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म्र तश्रीफ लाए क आपको अपने नफ़्स पर शैतान र 
र अल्लाह तआला से पनाह चाहने लगे । हक्‌ भ 
हजरत आदम अलेहिस्सलाम क॑ लिए फरिशतों को भेजा। र ङ 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए मक्का मुअज्जमा कू ° 
तरफ फैल गए तो उस वक्त फरिशतं ने जहाँ तक घेरा झाला | 
तक अल्लाह तआला ने हरम वना दिया। श 
` जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलेहिस्सलाम ने हिजूरे प 
ेतुल्लाह शरीफ में नसव किया तो हिजूरे असवद से एकर प 
रोशनी नमूदार हुई जिसमे वैतुल्लाह शरीफ के चारों तरफ रोशन ड 
मुनव्यर हो गए तो जहाँ तक वह रोशनी फैली थी वहाँ तक ie 
वना दिया गया। (नज॒हतुल मणाल को 
3. खुदा वंदे करुदूदूस ने जव जमीन व आसमान से फ्रमाया: आ जाऊं 
खुशी खुशी या जबरदस्ती तो ज़मीन व आसमान ने जवावन भर 
कियाः हम फ्रमांबरदार वनकर आए। यह जवाब सिर्फ हरम की जोन 
नर दिया धा। इसलिए इस जगह को हरम मोहतरम और मुकद॒दस वन 
दिया । (शिफाउल गराम वअख्वारुल वलदुल हराम ।/85 
4. हिजूरे असवद जव जन्नत से आया तो उसकी रोशनी कई मील त 
जाती थी। जहाँ तक उसकी शुआए पहुँचती थीं उसी हद तक हाम 
की हदें कायम हो गरी । (तफ्सीर नईमी ।/३॥ 
सवालः जमानाए जाहिलियत में काबा किस दिन खोला जाता वा? 
जवाबः इब्ने सअद अपनी किताब तब्कात में हजरत उस्मान विन 
तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हें कि जमाना जाहितियत म 
ऐसा दस्तूर था कि ख़ाना काबा को पीर और जुमेरात के सिवा न खोत 
(मदारिजुन्नबुळत 2/48 
मौज्जिमा में सबसे पहले कौन सा बुत रखा गया! 
जवाब: उमर बिन हय्यि विन हारसा शाह हिजाज ह शत 
काबा की छत पर हबल नामी बुत रखा था (रि 
सवालः काबा मौज्जिमा में नसब सबसे पहले बुत 


















थे। 
सवालः काबा 


था? 
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वाः कावा मोज्जिमा का सवसे बड़ा बुत हवल था। 


हालः उन दो मर्द व औरत का नाम क्या है जिन्हे जमाना ss 
में जिना किया या और उन पर क्या कृहर नाजिल हआ? 
जवाबः म्द का नाम इसाफ और औरत का नाम नाएला था। इन 
दोनों पर खुदा बह तरफ से यह कहर नाजिल हुआ कि दोनों पत्थर वन 
गए । ्ररैश ने $ कावा से बाहर रख दिया ताकि लोग उन्हें देखकर 
इरत हासिल करें। फिर छुंरेश ने अपनी कमाले जिहालत और गुमराही 
े उन्हें पूजना शुरू कर ह इन दो पत्थरों से अपने सर मारने 
त्नो। र नईमी २/१2, मदारिजुन्नवुव्यत 2/485 
वालः हिजरत के कितने दिनों बाद काबा को किब्ला dese 
गया? 
जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्यरा में रौनक 
अफ्रोजी के वाद एक साल साढ़े पाँच माह तक वैतुल मुकदूदस की तरफ 
नमाज़ अदा फ्रमाते रहे। उसके वाद बेतुल मुकृद्दस का किव्ला मंसूख़ 
हो गया और कावा मोज्जिमा किब्ला वन गया। (तफ्सीर नईमी १/5) 
| इसमें इख्तिलाफ्‌ है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का 
: | मुमा में तश्रीफ्‌ लाए थे उस वकत आपका किब्ला वैतुल मुकृद्दस था 
' या काबा मौज्जिमा । अकसर उलमा का ख्याल यह है कि वैतलु मुकद्दस 
' हीकिब्ला था लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ में 
"| इस तरह रुख़ फरमाते थे कि काबा आपके दर्मियान होता और किब्ला 
| वैतुल मुकदूदस होता और आप इसी हाल में कायम रहे। यहाँ तक कि 
"| मदीना मुनव्वरा तश्रीफ लाए। और दूसरी जमाअत का ख्याल यह है कि 
| पहले किब्ला यही काबा था और फिर वाद में मक्का में ही वैतुल 
। मुकद्दस को किब्ला वना दिया गया धा। इसकी तरफ आप तीन साल 
नमाजें पढ़ते रहे और मदीना मुनव्वरा में रौनक अफ्रोजी के सत्रह या 
अठ्ूठारह महीने बाद काबा को किवब्ला बना दिया गया। 
(मदारिजुन्नबु्वत ।26) 


सवालः तहवीले किब्ला का हुक्म किस माह की किस तारीख़ को 
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नाजिल हुआ धा? 

जवाबः हिजरत के एक साल और साढ़े पाँच महीने बाद 
सन्‌ 2 हि० वरोज़ पीर को तहवीले किंब्ला की “वही” नाज़िन् 


३, 

(ती नी 
सवालः अब्रहा कितनी फौज और कितने हाथियों के ध 43] 

को ढाने के लिए आया था और उस हाथी का क्या नाम धा 

पर वह ख़ुद सवार था? जि 
जवाबः अब्रहा विन सवाह चालीस हजार हाथियों और तीन 

फौजिया के साथ काबा को ढाने के लिए आया था और बह 

हाथी पर सवार था उसका नाम महमूद था और उसका र सफेद थ। 


(मअरिजुन्नवुद्चत 
सवालः फुरिश्तों की मस्जिद का नाम क्या है? श 
जवाबः फ्रिश्तों की मस्जिद का नाम बैतुल मामूर है। 

(कन्शुल उप्मात्र ।]/4%) 
सवालः बैतुल मामूर को “'बैतुल मामूर” क्यों कहते हैँ? 
जवाबः मामूर के माने आवाद। क्योंकि यह मस्जिद फृरिशतो ज 

जियारत से हर वकत आबाद रहती हे इसी वजह से इसको बैतुत मामू 
कहते हैं। (तफसीर हुसैनी ।3//499 
सवालः बैतुल मामूर किस आसमान पर वाकेअ है? 
जवाबः इस सिलसिले में दो कौल हैं एक यह कि बैतुल मामूर साते 
आसमान पर ख़ाना काबा के मुकाविल और सामने है। अगर कोई वर 
बैतुल मामूर से गिराई जाए तो वह बैतुल्लाह पर आकर गिरे। 
(अल विदाया ।/।42, कन्लुल उम्मात्त ।।/4% 
दूसरा कौल यह है कि बैतुल मामूर चौथे आसमान पर वाके है। 
(हाशिया तफसीर हुसैनी ।४4 
सवालः बैतुल मामूर किस चीज़ का बना हुआ है? हे 
जवाबः बैतुल मामूर जमर्रुद या याक्रूत का है। दूसरा कौल व 
वह सुर्ख़ याक्रूत का बना हुआ है। (हाशिया तफ़्सीर हनी |?" 
सवालः बैतुल मामूर को किस नबी के लिए ज़मीन प 
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और वह कब तक जमीन पर रहा? 

जवाबः तारीख़ अजराकी में मकातिल से हदीस मरफ़ूअ मज्छूर है कि 

हजरत आदम अलेहिस्सलाम ने वारगाहे इलाही में दुआ की कि ऐ मेरे 

। द्व! मैं अपने आपको जानता हूँ और मैंने तेरे इस नूर को देखा है जिसकी 

| त्त की जाती है। फिर हक तआला शानुहू ने वेतुल मामूर को जमीन 

पर उतारा जहाँ आज ख़ाना कावा हे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 

हो हुक्म हुआ कि उसका तवाफ करें। इससे पहले उनके दिल में जो गम 

व अफसोस था उसे हक्‌ तआला ने दूर फुरमा दिया। उस्तके वाद वैतुल 

मूर को हज़रत नूह अलेहिस्सलाम के जमाने में आसमान पर उठा लिया 

गया। (मदारिजुन्नवुच्यत 2/46) 
सवालः बैतुल मामूर में कितने फुरिश्ते दाखिल होते हैं? 

जवाबः रोजाना सत्तर हज़ार फरिश्ते वेतुल मामूर की ज़ियारत को 

` जाते और इसमें दाखिल होते हैं जो फरिश्ता एक वार दाखिल होता हे तो 


| फिर कयामत तक दोवारा उसको दाखिल होने का मौका नहीं मिलता । 
म (अल विदाया ॥/42, घदारिजुन्नवुव्यत ।/30।) 
५| सवालः बैतुल मामूर में सबसे पहले कौन सा फरिश्ता दाखिल 
५] हुआ? Le 

"| ` जवाबः चेतुल मामूर में सवसे पहले जो फुरिशता दाखिल हुआ 5 


नाष इस्माईल है। (अल विदाया ।/2) 
Sj 90 
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मस्जिदे नबवी और गुंबद ख़ज्रा 
के बारे में सवाल और जवाब 


सवालः शुरू में जहाँ मस्जिदे नबवी तामीर की गई वह 
सवाल न मस्जिद के लिए किसने कितने में खरीदी? 


किसकी थी 


जवाबः जिस जगह मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर की गई बी + 


जगह दो यतीम बच्चों सहल और सुहैल पिसरान राफेअ विन आ 
क इस जगह खजूरों को सुखाकर तमर वनाते थे। नवो कन 
या अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द जगह न ख़रीद त्ो। ब 
बनी नजार ने कहा कि हम इन दोनों यतीम को इसकी कीमत ३: 

करके इस जमीन को आपकी नञ्ज करते हैं। एक ० में है कि ह 
उन दोनों यतीमों ने कहा कि हम इसकी कीत नहीं लेंगे। हम उक्त 
आपकी नज्ज करते हैं मगर हुआः सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इं 
फरमाया । और हज़रत सिद्दीके अकवर के उस माल में से क क 
साथ लाए थे ज़मीन की कीमत में दस सोने के मिस्काल उनक ` 

फरमाए (मदारिजुन्नवुव्यत 2/॥ l5, म ४ 
मो मस्जिद की तामीर के द में सहि की लंब 
चौड़ाई कितनी थी और उसमें दि क श 


धी। उस वक्त जिससे आप तततः 
रहमत है। दूसरा दरवाज़ा / आम सहाव झि 
जिसका नाम बावे थे और तीसरा का आम हारा 5 


अलैहि वसल्लम तश्रीफ लाए पदारिुनदु 
सबं सहाबा किए 


के लिए घा. नवी की ताभीर के लिए सब 
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तक एक इंट लाते लेकिन वह कौन से सहावी हैं जो वो दो ईंट लाते 


युटा = 


धे? 
मबा किराम ती एक एक ईट लाते थे ल re और 
कुमते एक ईंट अपनी तरफ से और एक हुजूर की जानिव से। | 
(मदारिजुन्नवुव्यत 2/।6 | 
सवालः हुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात जाहिर |. | 
में कितनी बार मस्जिदे नववी की तामीर फरमाई? । | 
|  जवाबः हुनर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाते जाहिरोमें | 
| हषे वार मस्जिदे नववी की तामीर फृरमाई। पहली वार तो उस वकत जव 
| आप मदीना मुनव्वरा रौनक अफ्रोज़ हुए और दूसरी वार सन्‌ 7 हि० | 
| कृतेह ख़बर के वाद। इस तामीर में मस्जिद की तीसीअ करके दोनां 
. | जानिव से सवा दो सौ गज कर दी गई। (मदारिजुन्नवुव्वत ।।7) । 
॥ सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ललम के लिए ख़ूत्वा देने 
। के वास्ते मस्जिदे नबवी में मिंबर किसने बनवाया था? 
य जवाबः मिंवर शरीफ के वनाने वाले के नाम में कई अकवाल हैं: 
।. हज़रत तमीम दारी रजियल्लाहु अन्हु ने बनवाया था। 
| 2. क॒वीसा मख़ज़ूमी ने बनाया जो एक औरत का गुलाम था। / 
३ $. हजरत अब्वास रजियल्लाहु अन्हु के गुलाम ने बनाया जिसका नाम | 
सवाह या कलाव था। MM FI 
५. सईद विन आस के गुलाम ने बनाया था जिसका नाम बाक़ूल था । hl 
एक अंसारिया औरत के गुलाम ने बनाया था जिसका नाम मीना 
धा। 
6. हज़रत सुहेल रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं वाज ने इस बढ़ई का 
नाम मैमून वताया है। (तारीख हरमेन 97) 
सवालः मर्जिदे नबवी का मिंबर शरीफ किस पेड़ की लकड़ी का 
था? 
र शरीफ असल गाबा की लकड़ी का बनाया हा ला 
एक पेड़ का नाम हे और गाबा एक जंगल को जरह बहुत ९ म च 





उ 
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मदीना तैय्यवा से नौ मील के फासले पर है। (मदारिजुनुद्धत € 
सवालः मिंबर शरीफ की लंबाई और चौड़ाई कितन, ११९ 
जवाबः मिंबर शरीफ की लंबाई दो गज थी और चौड़ाई एक गज # 
कक (मदारिजुन्नवुब्वत के वी। 
सवालः मिंबर शरीफु की कितनी सीढ़ियाँ थीं और हर दरी 
चौड़ाई कितनी धी? दय ष 
जवाबः मिंवर शरीफ की तीन सीढ़ियाँ थीं और सीढ़ी की चौड़ाई 
बालिश्त थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी पर बैठते hy 
दूसरी पर कदम मुबारक रखते थे। जब हज़रत अबूवक्र सिष्टीक और 
मुक्रर हुए तो आप दूसरी सीढी पर बैठते और पहली पर र ए प 
जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो आप पहल्ली सीढ़ी 
बैठते और जमीन पर कदम रखते थे और जब हज़रत उस्मान रे 
अन्हु अमीरुल मोमिनीन चुने गए तो अपनी ख़िलाफुत के छः सात 
आप पहली सीढ़ी के जो हज़रत अबूबक्र सिद्दीके अकबर के बाद 
उमर रजियल्लाहु अन्हु ने इख्तियार फरमाई थी से बैठने लगे जो सैर 
आलम की जलवस मुबारक की जगह थी और सबब यह बताया हि 
आका और ख़ादिम में बराबरी का इम्कान ही नहीं। वरख्िलाफ हे 
अकबर व उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हुमा की नशिस्त गाह के वहाँ तो . 
हम मसावात मुमकिन हे ।(मदारिजुन्नबुव्वत 2/545, मअरिजुन्नवुत 
बरिवायत हज़रत आएशा रजियल्लाहु अन्हा मिंबर शरीफ की चा 
सीढ़ियाँ थीं। (दलाइल... %|) 
सवालः मिंबर शरीफ पर सबसे पहले किसने गिलाफु चढ़ाया 
था? 
जवाबः सबसे पहले जिसने मिंबर शरीफ़ पर किब्ती कपड़े का गिताए 
चढ़ाया वह हज़रत उस्मान गनी हैं। एक कौल यह है कि हज़रत माविया 
ने अपनी इमामत के ज़माने में सबसे पहले मिंबर शरीफ पर गिताए 
चढ़ाया। जिस वकत वह शाम से मदीना तैय्यबा आए और चाहा था कि 
मिंबरे रसूल को वहाँ से मुल्के शाम मुन्तकिल करके ले जाएं। जब 
मिंबर शरीफ को अपनी जगह से हिलाया तो ऐसी तारीकी फैली की प 


\ © 3 इस्लामी हैरत अंगेज पातृषात 
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श 8, 449 
तारीक हो गया । आफताब को 
आने लगे। इस पर हज़रत ei हत्ताकि दिन में सितारे 
मकसद देखभाल ही थी कि न कहने लगे, 
क बाद छः दर्जे और बढ़ाए और वर न वगैरह तो नहीं लगा । 
तकि बुलंद हो जाए । और तमाम हाजिरीने मस्जिद र र र 
सकें। 
(मदारिजुन्नवुच्वत 2/54 
सवालः रौजाए रसूल सल्लल्लाहु साक 
पहले >> तामीर किया ` में? पर गुबद सबसे 
जवाबः रौजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बसत 
कलाउन सालिही के ज़माने में सन्‌ 678 हि० द गूर 
इससे पहले हुजराए मुकद्दसा के ऊपर गुंबद न था। एक रिवायत में यह 
हैकि मज्कूरा गुंबद कमाल अहमद बिन बरजान अब्दुल कवी रबई ने यह 
वाब की नियत से बनाया ।(वफाउल वफ़ा वअख़वार दार मुस्तफा 609/2) 
सवालः गुंबदे ख़जरा को : 'गुंबद ख़ज़रा” कब से कहा जाने 
तरगा? इससे पहले क्या कहा जाता था? 
| जवाबः गुंबद रसूल की पहली तामीर के वाद बहुत से बादशाहा 
॥ अपने अपने दौर मे उसकी तामीर जदीद और आराईश में हि लिए) 
| स्योकि उस वक्त गुंबद का रंग सफेद था। इसलिए ' 'कुब्बतुल वैज़ा” के 
|| नम से याद किया जाता था। सन्‌ ।233 हि० में सुलतान महमूद ने भी 
'| सकी तामीर का शर्फ हासिल किया। और सन्‌ 255 हि० में इस गुंबद 
| ९ सब्जृ रंग कराया। जिसके बाद इस कुबे को गुंबदे खजरा कहा जाने 
तता । (माहाना अशरफिया शुमारा जून ।998 ई०) 
00०० 
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औरतों और बच्चों के बारे में सवाल 


सवालः औरतों में सबसे पहले किसने ऊन कातकर र 
किया? सूते प) 
जवाबः वह हज़रत हवा हें कि सबसे पहले 
किया । ज कतक फ ॐ 
सवालः औरतों में सबसे पहले सीने का काम कि 
जवाबः वह हजरत सारा रजियल्लाहु अन्हा हैं 
पहले सीने का काम किया। ह के ओल मे 
सवालः औरतों में सबसे पहले किसको हदे 
जवाबः औरतों में हज़रत हमना रजियल्लाहु जना ul 
लगाई गई। (तारीखे मोहस्तने ३ न 
सवालः औरतों में सबसे पहले कान किसके बींघे गवे, 
जवाबः औरतों में सवसे पहले हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अड्‌ + 
कान बींधे और छेदे गए। 
सवालः औरतों में सबसे पहले किसने मुश्रिक को कल्ल किवः 
जवाबः मुश्रिक को कत्ल करने वाली सबसे पहली औसत ह़ः 
सफिया विन्त अब्दुल मुत्तलिब हैं। 
सवालः शीर ख़वारी की उम्र में कितने बच्चों ने गवाही,दी! 
जवाबः शीरख्यारी की उम्र में चार बच्चों ने गवाही दीः 
।. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। | 
2, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर फिरऔन को शुब्हा हुश 7 
फिरऔन की बेटी के बाल संवारने वाली औरत की बच्ची ने गवा 
3. बनी इस्राईल के बुजुर्ग हज़रत जरीह पर जिना की तोहमत ष ह 
बड़ी साजिश बांधी गई तो एक नौ जाएदा बच्चे ने उनकी बर 


शहादत दी। 
4. ज़ुलेख़ा की तोहमत पर उस घर के एक बच्चे ने यूतुफ अल 
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हु बहुल क ऋ कप, 
बेगुनाही की शहादत दी। | 
कीं गहवारे में "३७ बच्चों (हयातुल हैवान । /90, इब्ने कसीर ।१/।8) 
|. सवाल बच्चों ने कलाम किया? 
| जवावः कुल ग्यारह बच्चों ने गहवारे में कलाम किया, 
। हूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ˆ ' | 
। ५ हजरत याहया अलैहिस्सलाम, 
५, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
५, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, 
5. हजरत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा, 
6. हजरत जरीह की गवाही देने वाला बच्चा, 
7. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का गवाह, 
8, खाई वालों का बच्चा। 
9. उस लौंडी का बच्चा जिस पर जमानए म 
Ferd ए बनी इस्राईल में ज़िना की 
।0. हजरत आसिया जीजा फिरऔन की खादिमा 
छौलते तेल में जलाया गया, ४४७७७ 
३ दहो शा कह बन्या खोने मा ख कोने सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और बा न 
ह जो (तफ्सीर नईमी 3/462) | 
` हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के करीब 
कितने लोगों ने इस उम्मीद पर अपने बच्चों का नाम मुहम्मद रखा 
कि नबी आख्रिरुज्ज़मां वही हों? 
जवाबः बारह लोगों ने यह बात सुनकर कि ज़माना आख़िरुज्ज़मां का 
करीब ही है। उनका नाम पाक मुहम्मद होगा अपनी औलाद का नाम 
पुझ्मद रखा, इस उम्मीद पर कि नबी आख्रिरुज्जमा वही हों। और 
भाएब क्रुदरते इलाही से यह कि उनमें से किसी ने भी दावा नबुव्वत न 


और न वह लोग इस नाम से मशहूर हुए 
| ।. मुहम्मद बिन अदी _ 2, मुहम्मद बिन अजख़्ा, 
| १. मुहम्भद बिन उसामा, 4. मुहम्मद बिन वर्रा, 
| °. मुहम्मद बिन हारिस, 6. मुहम्मद बिन ख़ज़ाई, 


be 
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7. मुहम्मद बिन ख़ौली, 8. मुहम्मद बिन यहपर ल्‍ 
9. मुहम्मद बिन कसमी, 0. मुहम्मद विन मैत 
।।. मुहम्मद विन ख़ज़मान तारी, ।2. मुहम्मद विन्न हा 
जाफी, गे 
इनमें से मुहम्मद बिन मुसैलमा और मुहम्मद बिन वर्रा 
(तफ्सीर अलम नजह | हे | 


सवालः बतने मादर में बच्चे के अंदर रूह कब डाली जाती है 
जवाबः बतने मादर में वच्चे के अंदर चार माह में रूह डाली जाती है 
सवालः उस सहाबिया का क्या नाम है जो रसूल तल 
अलैहि वसल्लम के ज॒माने में औरतों को गुस्ल दिया कत्ती थी 
जवाबः वह हज़रत उम्मे अतिया रजियल्लाहु अन्हा हैं कि ना | 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतों को गुस्ल दिया की 
थीं। इसी वजह से उनका लकब गसाला पड़ गया था। असल माग 
नसीबा है। वखार ।6 
सवालः हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह औरतों में बेमिस्त 
हसीन कौन थीं? 
जवाबः जिस तरह मर्दों में हजरत यूसुफ वेमिस्ल हसीन थे इसी त 
औरतों में हज़रत सारा रजियल्लाहु अन्हा बेमिस्ल हसीन थीं बल्कि हज़ात 
यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न हज़रत सारा ही की मीरास था। 
(तफ्सीर नईमी ।/8॥' 
सवालः वह कौनसी औरत है जिन्होंने सबसे पहले बैतुल्लाह ग 
रेशम का गिलाफु चढ़ाया? | 
जवाबः हज़रत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु की वालिदा नतीता वि” 
हबाब सबसे पहली अरव औरत हैं कि जिन्होंने वैतुल हराम में है 
रिशमी कपड़े) का गिलाफ चढ़ाया। इसलिए कि हजरत अव्या दवस 
में गुम हो गए थे तो उनकी वालिदा ने नञ्ज मानी थी कि वर्ह भी र 
तो बैतुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाएंगी। (मदारिजुन्तबुद्त ४ 
0०० 
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सवालः फ्रिश्ते ज़मीन पर कब आबाद किए गए? 
जवाबः हक्‌ तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 
हजार साल पहले मलाकइका को आमसान पर वसाया और जिन्नात 
॥ क्ले जमीन पर। जिननात जमीन पर सात हज़ार साल आबाद रहे। फिर || 
|| उनका आपस में हकृद व हसद और बुग्ज व किना शुरू हुआ। चुनौँचे ॥ | 
।| उन्होंने आपस में ख़ूब ख़ूं रेज़ी व जंग व जदाल किया। उस वक़्त तक "| 
| इ्लीस कि जिसका नाम अजाज़ील धा बहुत मकबूल वारगाहे इलाही था। | 
$| ज्ञोर तमाम मलाइका में वड़ा आलिम व आविद। उसको हुक्म हुआ कि 
जपने साथ फरिश्तों की एक जमाअत ले जा और जिन्नात को जमीन में 
ते निकालकर जजीरों और पहाड़ों की तरफ़ धकेल दे। चुनाँचे इव्तीस 
$| खरती ने ऐसा ही किया। जो फरिश्ते कि इव्लीस के साय आए थे वे 
$ ज़मीन में आबाद किए गए । इस तरह अब फरिश्तों के दो हिस्से हो गए, 
एक जमीन वाले और दूसरे आसमान वाले। (तफ़्सीर नईमी ]/279) | 
सवालः फरिश्तों की कितनी किस्में है? | 
जवाबः मलाइका चंद किस्म के हैं: | 
।. अर्श के उठाने वाले, 2. अर्शे आज़म के गिर्द घूमने वाले, 3. 
| जीलुल कद्र मलाइका जेसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम व मीकाईल 
| अतेहिस्सलाम, 4. जन्नत के फरिशते, 5. मलाइका जहन्नम, 6. वे जो 
'| इान की हिफाजत पर मामूर किए गए हैं, 7. आमालनामे लिखने वाले 
] जिसे किरामन कातिबीन कहते हैं, ४. वे जिनके सुपुर्द दुनिया के इतिजामात 
| हें,फिर इनकी बहुत सी किस्में है। मसलन पानी बरसाने वाले, रहमे मादर 
|| में बच्चे बनाने वाले, मुसीबत में इंसानों की मदद करने वाले वगैरह 
वरह । (तफ्सीर नईमी १/279) 


| 
फ्रिश्तों के बारे में सवाल और जवाब | i 
| 
| 
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सवालः फुरिश्तों की तादाद 

उनकी तादाद हद व हिसाव से वाहर है। उनकी 
हे कि कि साहव तफ़सीर कबीर रूहुल वयान वगैरह ने फरा पे 
जिन्नात का दसवां हिस्सा हैं। जिन्न व इन्स खुश्की के जानवरों भीन; 
हिस्सा। ये सब मिलकर परिन्दों का दसवाँ हिस्सा । फिर दे इ," र 

और सेव 
दरियाई जानवरों का दसवाँ हिस्सा और ये सव पिक, 
फुरिशतों का दसवाँ हिस्सा। फिर ये सब मिलकर पहले 3... 
फरिश्तों का दसवाँ हिस्सा। ये दूसरे आसमान के फृरिशतों न” रे 
हिस्सा। इसी तरह सातवें आसमान तक यही तर्तीव है। फ़िर है. 
मख्लूकात मिलकर कुर्सी के फरिश्तों के मुकाबिल बहुत कम पत 
मिलकर अर्शे आजम के एक पर्दे के फरिश्तों के मुकाबले मे । ये से 
ख्याल रहे कि अर्शे आज़म के छः लाख पर्दे हैं। हर परे में a | 
मलाइका हैं। फिर ये तमाम मख्लूक उन फरिशतों के मुकाबले मे जे क 
आजम के इ्दगिरद घूमते रहत हैं ऐसे हैं जैसे दरिया के मुकाबले में के 
इससे मालूम हुआ कि सबसे बड़ी मख़्लूक फरिश्ते ही हैं। वी 
रब्ब तबारक तआला ही जानता है। इसी जगह यह रिवायत भी न 
हूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज में एक जगह फिञो क 
कतारें जाती हुई देखीं । जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दर्याफ्त फुरमायाः ३ 
कहाँ जा रहे हें? जिब्राईल अलेहिस्सलाम ने अर्ज कियाः या रूलललाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! में जब से पैदा हुआ हूँ इस कृतार को ऐग 
ही जाते देख रहा हूँ। मुझे ख़बर नहीं है कि कहाँ से आ रहे हैं और कह 
जा रहे हैं। फरमायाः चलो, इनसे पूछें। चुनाँचे उनमें से एक से सवात 
किया गयाः तेरी उम्र कितनी है? उसने जवाब दियाः मुझे खबर नही। हं | 
इतना जानता हूँ. कि रब तबारक तआला हर चार लाख साल बाद एक | 
तारा पैदा फरमाता है और मैंने ऐसे चार लाख तारे पैदा होते देखे हं। 
(तफ्सीर नईमी ।/278) | 

सवालः आसमाने अव्वल के ख्राजिन फुरिइते का नाम क्या रै 
और उनके मातहत कितने फ्रिश्ते हैं? 

जवाबः इस ख़ाज़िन फुरिशते का नाम इस्माईल अलेहिस्सताम है | 


| 
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तवे यए हतार ऐसे फिल हैं कि उनमे से हर फ के मातहत F 
जमियत हे। एक रिवायत में एक लाख फ्रिश्ते हैं कि हर के “| 


गे हम एकं एक लाख और झरिइते हैं। एक और रिवायत में इन || 
हो की तादाद सात लाख हैं। जो इस्माईल अलेहिस्सलाम की ॥| 
| हती मं है और इनमें से हर के मातहत सात सात लाख फ्रिश्ते। 
(मअरिजुन्नवुच्चत 3/98) 
वालः आसमाने अव्वल के फ्रिश्तों की तस्बीह क्या है? 
जवाबः इन फ्रिश्तों की तस्वीह यह हैः 
> aS 2 Doves EY gt Sr EY lt bres inh 
है (मअरिजुन्नवुव्यत 3/१9) ! 
सवाल: आसमान अव्वल के फ्रिश्ते किस हालत में मसरूफु |! | 
म इबादत है? |! | 
!|  जवाबः ये तमाम फरिश्ते सफ्‌-व-सफ्‌ हालते कृयाम में खुशू व खुशू i 
$| इ साध हर वक्त इवादत में मसरूफ हैं। (मअरिजुन्नवुव्यत 3/99) | 
वालः दूसरे आसमान के दरवान फरिश्ते का नाम क्या है और ef 
|| उनके प्रातह कितने फुरिइते हैं? अननल |, | 
| ड्रवाबः उनका नाम इसराफील अलैहिस्सलाम हे। उनकी फ्‌ sh 
मं दो लाख मलाइका हैं कि उनमें से हर के मातहत दो दो लाख़ फुरिशते 
ह | (मअरिजुन्नवुव्वत 3/।02) | 
सवालः दूसरे आसमान के फरिश्तों की तस्वीह क्या है? i + 
जवाबः उनकी तस्वीह यह हैः || ५ | 
we dir edly er We ७.४ ४ ०७०५- Tf 
lh ys ws ,४। 4४0 YANN | 
(मञरिजुन्नवुव्वत 3/।02) 
| सालः दूसरे आसमान के फरिश्ते किस हालत में मसरूफ 
# सदत हैं? | 
भक्षः ये कृसि हर तकत हते रुद hore a र I03) 





ड काला 
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. तीसरे आसमान के ख़ाजिन फ्रिश्ते का नाम 
र इस आसमान के दरवान फुरिश्ते का ह एत } अ 
है मअरिजन्नव 
सवालः तीसरे आसमान के ख़ाजिन फ्रिश्ते के जेरे हुक्म कि 
फ्रिश्ते हैं? हे 
जवाबः इनके जेरे हुक्म ऐसे तीन लाख फरिश्ते हैं कि उनमे 3 
एक के तावे तीन तीन लाख दीगर फरिश्ते हैं। ( हे घ 
सवालः तीसरे आसमान के फरिश्तों की तस्वीह क्या है, 
जवाबः इन फरिश्तों की तस्बीह यह हैः 
963 ye) all Lire el) टाई Ur Syl he 3 
(मअरिजुनदुत ३ 
सवालः तीसरे आसमान के फरिश्ते किस हालत में ह 


इबादत हैं? के 
जवाबः हर वक्त सज्दे की हालत में अल्लाह की इबादत में मू 
हैं। | 


(मअरिजुन्नवुव्वत ३/।( 

सवालः चौथे आसमान के सरदार फरिश्ते का नाम क्या है औ 
उनके जेरे इताअत कितने फुरिश्ते हैं? 

जवाबः उनका नाम एक रिवायत में इजराईल, एक रिवायत मे 

मूजियाईल और एक रिवायत में मूमियाईल है। उनकी इताअत में चा 

लाख मलाइका हैं कि जिनमें से हर के ज़ेरे हुक्म चार चार लाख फन 

हैं। (मअरिजुन्नबुब्वत 3/09 


सवालः चौथे आसमान के फूरिश्तों की तस्बीह क्‍या है? 
जवाबः उनकी तस्बीह हैः 


DF Does yyy Salil 9७ ००७५- 
37४ 53 /॥ 0७६... +.:«)| «903 
॥॥ 


सवालः चौथे आसमान के फुरिशते किस हालत में "९ 
इबादत हैं? 
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श यं फारश्ते अल - 

| जवाबः ये + गाह की इवादत हालते कादे में रहते हैं। 

‘| पाँचवें (मअरिजुन्नवुष्चत 3/।04) 

| का उनकी फ्रमांबददारी में क क का नाम कया है 

६ जवाबः उनका नाम सकृताईल है और उनके तावे पाँच लाख रेरे 

| इरित हैं कि उनमें से हर के मातहत पाँच पाँच लाख फरिश्ते हैं। 
(पअगिजुन्ववुब्यत ।06) 


सवालः पाचवे आसमान के फ्रिश्तों की 
जवाबः उनकी तस्वीह यह है तस्वीह क्या है? 


हे SAY Ey bn UY) yd uy 


CAS SN) 3 yd 
मअरिजुन्नवु्चत I06) 
, Be पाँचवे आसमान के फ्रिश्ते किस हालत में 
5] इबादत ह? 
|| - जवाबः ये फरिश्ते हर वक्त कृयाम में मसरूफ इवादत रहते हैं। 
(मअरिजुन्नवुत्यत ।06) 
३| सवालः छठे आसमान के सरदार फुरिश्ते का नाम क्या है और 
$ उनके जेरे हुक्म कितन फुरिशते हैं? 
$| जवाबः इस सरदार फरिश्ते का नाम रूआईल अलैहिस्सलाम है। 
उनके जेरे हुक्म छः लाख फरिशते हैं और उनमें से हर एक की मातहती 
में छ: छ: लाख दीगर फुरिशते हैं। (मअरिजुन्नवुव्वत 3/।07) 
मवालः छठे आसमान के फुरिशतों की तस्बीह क्या है? 
जवाबः उनकी तस्बीह इसत तरह हैः 


a LP Ses Cire) yl | ei) | iil hs 

; PN Py yh ० 
| (मअरिजुन्नवुव्वत 3/।07) 
सवालः छठे आसमान के फरिइते किस हालत में मसरूफ इबादत 


? 








पाप... mm: पा. _ == म्म्य का अ वनननबथअणनकममम मत. 





2९ +3 श्छ _ बला मकर त अग कूक ` 


जवाबः ये फुरिशते हालते कोमा में इबादत गुज़ार हैं। 





।मअरिजुन्नवुच्चत 
सवालः सातवें आसमान के दरवान फरिशते का नाम क्या हे I 
उनके मातहत कितन फुरिइते हैं? भौ 
जवाबः उनका नाम रूहाईल अलैहिस्सलाम है। सात 


उनक मुतीअ य फूरमांवरदार हैं कि उनमें से हर एक सात सह मे ड 
फरिश्तों का हाकिम है। (मअरिजुन्नवुखत दि 


सवालः सातवें आसमान के फ्रिश्तों की तस्वीह क्या है ह शत 

जवाबः उनकी तस्वीह यह हैः 

FANS Nh sy २ 

५७३ ०७०४ SU Un aly SS Ml sii 

र स (मअरिजुन्नवु्यत ३/७५ 
सवालः सातवें आमसामन क वै किस हालत में 

इबादत हैं? 


जवाबः ये फरिशते कयाम की हालत में अल्लाह की इवादत मे 
मसरूफ्‌ हैं। मअरिजुन्नवुबवत 


सवालः अव्वलीन फ्रिश्ता जिसने सजदा ० कौन है है ट 
... अवाबः अब्यल फ्रिश्ता जिसने सज्दा किया वह इसराफील अतैहित्सताय 
हि| दकत (अल विदावा ।/4| 
सवालः फुरिश्तों की मस्जिद का नाम क्या है और वह कहाँ है? 
जवाबः उसका नाम वेतुल मामूर है जो सातवें आसमान पर वैतुत्तार 


शरीफ के विलमुकाविल है। अगर कोई चीज़ वैतुल मामूर से गिराई जा! 
तो वह ठीक वैतुल्लाह पर आकर गिरेगी । एक कौल यह है कि यह घौं 
आसमान पर है। 


क (अल विदाया ।/42, कन्ज़ुल उप्माल | 
लशल नी फुरिश्तों का किब्ला क्या है? 

जवाबः उन फ्रिश्तों का किब्ला अर है। (अजाइवुल माज़ूकृत ॥ 
सवालः हजरत जिद्राईल अलेहिस्सलाम के कितने बाज़ू है? 
जवावः जिब्राईल' अलैहिस्सलाम के छः सौ बाज़ू हैं।(इनने कसी! £! 
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जिब्राईल अलेहिस्सलाम के घोड़े का नाम क्या है? f 
अवाबः जिब्राईल अमीन के घोड़े का नाम हैज़ूम है। 
फरिश्तों (मदारिजुन्नबुब्यत 2/।60) 

\| जवालः फुरिशतों ने कितने और किन किन हज॒रात को गुस्ल 

? 
र तीन हज़रात कोः 
।, हज़रत आदम अतलेहिस्सलाम को, 2. हज़रत हंज़ला बिन अवि 

रजियल्लाहु अन्हु। (हदाया ।/।83) 
५. हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की शहादत से मुताल्लिक एक 
रिवायत है कि जव काफिरों ने आपको चीर कर वीच से दो टुकड़े कर 
दरिए तो खुदा तआला ने फरिशतों को हुक्म दिया और फरिश्तों ने गुस्ल 
'| देकर आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ी। (नज़हतुल मजालिस ।।3) 

सवालः उस फुरिशते का क्या नाम है कि शब कदर को आमाल 
का नुस्खा जिसके हवाले किया जाता है? 
जवाबः उसका नाम इस्माईल है। (रूहुल मानी 52/।।3) 
सवालः वह कौन सा फरिश्ता है जो जब से पैदा हुआ सिवाए 
एक बार के न कभी हंसा और न कभी हंसेगा? 
जवाबः वह हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम हैं। शबे मेराज को रसूलल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर पहली बार हंसे थे। इससे पहले 
न कभी हंसे थे और न कभी हंसेंगे। (मअरिजुन्नबुव्यत ।08) i 
सवालः जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब इंसानी शक्ल में दुनिया में आते थे 
तो उस वकत आप किस रंग के कपड़ों में मलबूस होते थे? 
जवाबः उस वकत आपके कपड़े सफेद और बाल स्याह होते थे। 
(तफ़्सीर नईमी ।/688) 
सवालः फुरिशते किस रंग की पगड़ियाँ पहनकर मैदाने जंग में 
इस्लामी लश्करों की मदद: के लिए आते थे? 

जवाबः जंगे बदर में फरिश्ते स्याह पगड़ियों में और जंगे ओहद में 
र्व पगड़ियाँ, दूसरी रिवायत में जु्द पगड़ियं में देखे गए। और उनके 

चितकबरे रंग के थे। (तफ़्सीर नईमी 4/!44 


























so 
~ 


| 
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बम अवि हातिम र 
क पगड़ियों का रंग जर्द था । हज़रत इव्ने अव्या रे 
अन्हुमा के मुताविक सफेद। और इनमे मरविया के मुताबिक उनका है 
काला था। | (हाशिया 2, जानन सं 
और जंगे हुनैन में सुर्ख़ रंग की पगड़ियाँ थीं। | 
(हाश्िया ।3 i 
सवालः रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत कितने फन 
को अपने हमराह लेकर चलते हैं ड 
जवाबः मोमिनों की रूह कब्ज करने के जक मौत अपे ज्ञ 
रहमत के छः लाख फरिश्ते लाते हैं और काफिरों के छः लाख अज़ाब३ 
फृरिश्ते उनके साथ होते हैं। (मअरिजुन्नबुबत ४ 
सवालः उस फुरिश्ते का क्या नाम है जो कयामत के दिन जमीन 


को पलटेगा? 
जवाबः इस फुरिश्ते का नाम रियाफील ह। 

(अल अतकान फी उलूमुल झुरआन ।/६) 
सवालः वह कौन सा फरिश्ता है जिसकी पेशानी पर सा 
कुरआन लिख दिया गया है? i | 

जवाब: वह हजरत इसराफील अलीहिसर हैं। 
; वह हज़रत इसराफी 
सवालः वह कौन सा फरिश्ता है जो कयामत के दिन लोगों ग्रे 


मैदाने हशर की तरफ बुलाएगा? के 
जवाबः वह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं कि निदा तो ह 
जिब्राईल अतैहिस्सलाम देंगे और सूर हजरत इसराफील व 
फूंकेगे । 2 ie 
सवालः हा काही द के मातहत कितने फरत 
और उनकी तस्बीह क्या 6? ह कि उसमें रे! 
हैं जवाबः आपके जेरे हुक्म सात लाख ऐसे मलाइका हि : 
एक के मातहत सात सात लाख मलाइका हैं। और उ 
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: जन्नत के ख़ाजिन फुरिशत्े का 'अरिजुन्नवुव्वत ४/।।0) 
वर्ण क्या नाम 
अवॉर्बः उनका नाम रिज़वान अलैहिस्सलाम है। त 


> 


( 
तवालः दोजुख्र के ख़ाजिन फ्रिश्ते द Deh >म 3/।37) 
अवाबः उन फ्रिश्ते का नाम मालिक अलैहिस्सलाम है। 
(अल अतकान फी उलूमुल झुरआन फी उलूमुल 
हवालः हजरत मालिक अलैहिस्सलाम जिस मिंबर ळे... है 
मिंबर के कितन पाए हैं? जिस मिंबर के पास बैठ हैं 
जवाबः मालिक a स्याह मिंबर पर बैठे हुए हैं। उस मिंबर 
के आठ लाख पाए हैं। (मअरिजुन्नवुव्वत 3/08 
सवालः हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम किस नबी की ख़िदमत न 
कितनी बार हाजिर हुए? 
जवाबः बाज उलमा फ्रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ढी ख़िदमत में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चौवीस हजार मर्तवा 
जिल हुए, हजरत आदम अलेहिस्सलाम पर बारह मर्तबा, हज़रत इदरीस 
अतैहिस्सलाम पर चार मर्तवा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर पचास 
तवा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बयालिस मर्तवा, हज़रत मूसा 
अतेहिस्सलाम पर एक सौ चार मर्तबा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर 
दस मर्तवा । 
(मदारिजुन्नवुव्वत 2/57) 


EE] 
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जिन्नात के हे में सवाल व जवाब 
सवालः जिन्नात किस दिन पैदा किए गए? 
जवाबः हज़रत अबुल आलिया फरमाते हैं 
जिन्नात को जुमेरात के दिन पैदा किया गया। (इने कही |, 
सवालः जिन्नात जमीन पर कब आबाद हुए? | 
जवाबः अल्लाह जल्ले शानुहू ने हजरत आदम अलेहिस्सलाम क 
वेदाइश से साठ हज़ासर साल पहले जिन्नात को जमीन में वसाया बा 
(तफसीर नईमी lr27) 
सवालः जिन्नात जमीन पर कितने सालों तक आबाद रहे? 
जवाबः जिन्नात जमीन पर सात हज़ार साल तक आवाद हहे। 
(तफ़्सीर नईमी । |] | 
सवालः जिन्नात्त को जमीन से क्‍यों भगाया गया और किमे 
भगाया? 
जवाबः जिन्‍नात जब जमी पर आबाद हुए तो उनका आपस में हद 
व हक्‌द शुरू हुआ। उन्होंने ज़मीन पर फसाद किया, खून वहाय जा 
कृत्ल व गारत किया। इव्लीस जो उस वक्त तक बहुत मकबूल वाणा 
इलाही था उसे हुक्म हुआ कि अपने साथ फुरिशतों की एक जमाअत 7 
जा और जिन्नात को ज़मीन से निकालकर पहाड़ों और जजीरों की ताए 
धकेल दे। चुनाँचे इब्लीस ने ऐसा ही किया। उसने अपने साथियों के सा 
जिन्नात को मार मार कर पहाड़ों और जज़ीरों पर भगा दिया। 
(तफसीर नईमी ।/।79, इले कीर 
सवालः जिन्नात को जमीन से भगाने का वाकिँआ हजर 
॥तैहिस्सलाम की पैदाइश से कितने साल पहले का है! बे 
जवाबः यह वाकिआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईश 
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। लाए थे उनकी तादाद कितनी थी? |, 


: इन्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा फ्रमाते हैं कि सात जिन्‍न थे। हजरत 
` इन्ने मसऊद रज़ियल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये नो थे। बाज हजरात से 





4 न अकेम्डेी # 28 
साल पहले का है। कक 
हजारे नईमी दि कसार ।/4 
ऊपर तफ़्सीर नईमी का जो कौल गुजरा कि ' Fe ज़मीन रु 
हरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से साट हज़ार साल पहले बसाए 
गए और सात हज़ार साल तक जमीन पर आवाद रहे।" इससे मालूम 
हुआ कि जिन्नात को जमीन से निकालने वाला वाकिआ विलादत आदम | 
अलैहिस्सलाम से तिरेप्पन हजार साल पहले पेश आया। (मुअल्लिफ) 
सवालः जिन्नात की कितनी किस्में हैं? | 
जवाबः जिन्नता की तीन किसमें हैं: 
।. वे जिनके पर होते हैं और वे हवा में उडते हैं। 
2, वे जो सांपों की शक्ल में रहते हैं। 
$. वे जो इंसानों की तरह हैं। (हयातुल हैवान) | 
सवालः किस किस्म के जिन्नात से हिसाब व किताब होगा? 
जवाबः तीसरी किसम के जिन्नात से यानी जो इंसानों की तरह है। 
(हयातुल हैवान) 
सवालः जो जिन्नात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान 


के NAAN < 


YE 


जवाबः जिन्नात की इस जमाअत की तादाद में इख्तिलाफ है। हजरत 


मरवी है कि ये पंद्रह थे। एक रिवायत में है कि साठ ऊंटों पर आए थे। ' 
एक रिवायत में यह है कि ये तीन सौ थे। एक रिवायत में छ: हज़ार की 
तादाद है। और यह भी मरवी है कि बारह हजार थे। इन सबमें ततवीक्‌ 
यह है कि क्योंकि कई वफद आए थे मुमकिन है कि किसी में सात, नौ 
ही हों किसी में ज्यादा और किसी में उससे भी ज्यादा। 
(इब्ने कसीर 26/4 मदारिजुन्नबुव्मत 83) 
सवालः जो जिन्नात इस्लाम से मुशर्रफ हुए थे उनके नाम क्या 
? 
~ ये हैं 
द र 5, मन्सी, 4. सासिर, 5. नासिर, 6. अलादर 


न्क भएर उस >>. 77 


Scanned by CamScanner 





बयान, 7. अलाहम । 


इव्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये नौ थे एक का 


रदिया था। वाज ने कहा है कि इनके सरदार का नाम वरदान ध 
| (इने कीर १ 
अल्लामा स्युती रहमतुल्लाह अलैहि ने ग्यारह नाम गिनवाए हैं. 
।. जौबिया, 2. हिस्सी, 3. मिस्सी, 4. शासिर, 5. मासिर, & ६. 
नाशी, 8. हकृव, 9. सरक्‌, ।0. वरदान, ।]. उमर विन जाविर। ' 
(अल अतकान फी उत्तूमुल 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अल्लैहि वसल्लम पर जो जिन्‍नात 
लाए वे कहाँ के रहने वाले थे? 
जवाब: हज़रत मुजाहिद रहमतुललाह अलैहि कहते हैं 
ये जिन्नात नसीवैन के रहने याले थे। हज़रत इव्ने मसऊद फू $ 
कि यह असल नख़ला से आए थे। अबू हम्जा शिमाल का कहना ह; 
वून शैसान के थे। हज़रत इकरमा रजियल्लाहु अन्हु का कौल है कि के 
जज़ीरा मीसल सें आए थे। (इने कसीर १४ | 
सवालः मुसलमान जिन्नों ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल 
से जाद व तोशा तलब किय तो आपने उनके लिए क्या ज्राद ३ 
तोशा मुक्रर फुरमाया? 
जवाबः हज़रत अद्दुल्लाह विन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमान ३ 
कि जव उन्होंने ज़ाद व तोशा तलव किया तो हुगूर सल्लल्लाहु अतैहि 
वसल्लम ने हड्डियाँ उनके लिए तोशा और गोवर उनका चारा मुझ 
फरमाया। और फ्रमायाः हर हड्डी उनके हाथ लगते ही ऐसी हो जाएं 
जैसी उस वक्त थी जव खाई गई यानी गोशत वाली होकर उन्हें मितेगा। 
और गोवर में भी वही दाने पाए जाएंग जो उस रोज थे जव वे दाने छाए 
गए थे। वस कोई शख्स भी हड्डी व गोवर से इस्तिन्जा न को। 
| (इन्ने कसीर १४ ॥ 
सवालः जबले अबू कैस पर खड़े होकर जिस जिन्न ने बुों सै 
हिमायत की थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी ए 
काफिरों और मुडिरिकों को जोश दिलाया था उसका नाम क्या ह? 


| 
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, उस्त जिन्नत का नाम मुसअर था। (मअरिजुन्नबुव्यत 37/3) 
अवदि व मुश्रिकीन को जोश दिलाने वाले उस जिन्न 
जिन्न ने कत्ल किया? 

क". उसका नाम समह या मसमह था। नवी करीम सल्लललाहु 
अ ने उसका नाम बदलकर अब्दुल्लाह रखा । 
अर (मअरिजुन्नवुव्वत 3/37) 
. उस जिन्न का क्या नाम है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम 
३ तेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी की ख्विदमत 
र हाजिर होता रहा? 
: हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु वयान करते हैं कि हम रसूलल्लाह 
अलैहि वसल्लम की ख़रिदमत महाजिर थे। एक बूढ़ा आदमी 
उकड़ी हाथ में लिए हुए आया। उसने आपको सलाम किया। हुज़ूर ने 
गताम का जवाव दिया और फ्रमायाः यह जिन्न की आवाज़ है। फिर 
एमायाः तू कौन है? उसने कहाः में हामा विन अलीम विन इलकीस 
बिन इवलीस हूँ। मेंने हज़रत नूह-अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की है 
जर उनके बाद हर नवी से मिलता रहा हूँ (अव आपकी ख्रिदमत में 
हाजिर हूँ) । 
0०० \ 
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भेतानों के बारे में सवाल व जवाब 
सवालः इब्लीस की पैदाइश किस तरह र 
जवाबः शेख फरीदुददीन अत्तार रहमतुल्लाह अलहि ने फू 
अल्लाह जल्ले शानुहू. ने दरकाए सिज्जीन में भेड़िया और क ५ 
शक्ल में दो सूरतें पैदा फरमायीं । दोनों ने आपस में जुफ्ती ई 
अल्लाह तआला ने उनसे इब्लीस को पैदा फरमाया। ' 


सवालः इब्लीस के बाप का और माँ का नाम क्या पक पे 5) 

जवाबः उसके वाप का नाम ख़वलीस था जिसकी शकल शेर चा न 
की मानिन्द थी और माँ का नाम नवलीस जिसकी शक्ल हए 
मानिन्द धी। किक (मरिन |, 

सवालः रांदाए बारगाह से पहले इब्लीस का क्या नाम था? ' 

जवाबः हजरत इव्ने अब्वास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमायाः 

उसका पहला नाम अजाजील था। इमाम सुदूदी रहमतुल्लाह अन; 
कहते हैं कि उस वक्त उसका नाम हारिस था। और ख़त्तवी रहमनुनना 
अतैहि ने वयान किया हे कि उसका नाम फतरा था। 

(अल अतकान फी उलूमुल कुरआन १।६ 

सवालः इब्लीस का नाम इब्लीस क्यों हुआ? 

जवाबः खुदाए पाक की सरीह नाफ्रमानी और हज़रत आगं 
अलैहिस्सलाम से बुगज़ व इनाद की वजह से वह खुदाए करीम की ह 
नेमत व रहमत से मायूस कर दिया गया या वह नेकी व वदी को व॑दः 
खुदा के लिए ख़लत मलत कर देता है इसलिए इब्लीस नाम से मज़ह है 
गया। (तफ्सीर नईमी ।/3।0, अल अतकान ! Isl 

सवालः इब्लीस की कुन्नियत और लकब क्या है? 


जवाबः उसकी कुन्नियत अबू करदोसी या अबू कतरा या अ 
अबू लबीनी है। (अल सत 
और लकब शेख़ नजदी। (लुगात 


ख़जांची नी हा! 
सवालः इब्लीस कितने सालों तक जन्नत का a 
जवाबः हज़रत कअब अहबार रजियल्लाहु अन्हु " | 
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शतान चालीस हजार साल ल STN 7 38 
सवालः इब्लीस ने अर्श का “अं का ख़ज़ांची रहा ।(सबी । /2१) 
जवाबः चौदह हज़ार साल तक। साल तक किया? 
सवालः इब्लीस कितने सालों ब (सावी ।/50, जमल ।/50) 
जवाबः अस्सी हजार साल तक मलाइका का सरदार रहा? 
बीस हज़ार साल तक मलाइका को कल के साथ रहा। जिसमें से 
हज़ार साल तक मलाइका करें वे नसीहत करता रहा। तीस 
हाल तक मलाइका रूहानीन का सरदार रहा और एक हज़ार 
' सालः इब्लीस किस आसमान में Re | (अम /50) 
| नाम से पुकारा जाता था? 
जवाबः हजरत कअब अहबवार रजियल्लाहु अन्हु से है 
इब्लीस ख़सीस को आसमाने अल पर च त मवी है कि 
र आविद के नाम से पुकारा जाता 
धा। आसमान दोम पर जाहिद, तीसरे पौंचवें 
तकी, छठे पर ख़ाजिन और पर आरिफ, चौथे पर वली, 
पर तका, ख़ान और सातवें आसामन पर अजाजील के नाम से 
पुकारा जाता था। bain 
बरिवायत दीगर पहले आसमान पर आविद, दूसरे पर राकेअ, तीसरे 
पर साजिद, चौये पर ख़ाशेअ, पाचवे पर सानित, छठे पर मुजतहिद और 
सातवे पर ज़ाहिद के नाम से पुकारा जाता था। (नजहतुल मजालिस 7/82 
सवालः इब्लीस पर सबसे पहले लानत किसने की? 
जवाबः सबसे पहले जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने लानत व मलामत की 
फिर मीकाईल अलैहिस्सलाम ने फिर इसराफील अलैहिस्सलाम ने फिर | 
इजराईल अलैहिस्स्लाम ने। (मअरिजुन्नबुव्वत /39) | 
सवालः इब्लीस आसमान से दुनिया में किस दिन उतारा गया? 
जवाबः मंगल के दिन। 
(मलफ़ूज़ात ख़ाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ।6) 
सवालः शैतानों का आसमानों में जाना कब से बंद हुआ? 
जवाबः हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमायाः पहले 
श्यातीन आसमानों में दाखिल होते थे और वहाँ की ख़बरें काहिनों के पास 
तते थे। जब हज़रत. ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो श्यातीन i 
भसमानों से रोक दिए गए। जब सैय्यद आलम सल्लल्लाहु अ 
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(३७) 2 त त अगज हने 
वसल्लम की विलादत हुई तो तमाम आसमानों से मना कर द्वि £ 
(ख़ज़ाइनुल इरफान ।4/2, मदार 
सवालः शैतान के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं? २६ 
जवाबः ख़रपोती शरह कसीदा वरदा में है कि शैतान की 
में नर की अलामत है और वायीं रान में मादा की अलामत। दोनों रन 
को मिलाकर ख़ुद ही अपने जमा करता है और ख़ुद हामला होता है 
ख़ुद वच्चे जनता है। इसके अलावा इनकी पैदाइश के और भी व न 
तरीके हैं। (तफ़्सीर नईमी ।/।74, सावी 35, जमज् चहु 
सवालः शैतान के रोजाना कितने बच्चे पैदा होते हैं? 
जवाबः वह रोजानादस अंडे देता है और हर अडे से सत्तर शैतान 
सत्तर शैतानिया होते हैं। (सावी 3/35, जपन्त ३, 
सवालः उस शैतान का क्या नाम होता है जो हर इंसान के कब 
पैदा होता है? 
जवाबः उसका नाम हमज़ाद है। लोग उसे भूत वगैरह भी कहते है। 
(तफ्सीर नईमी |/674) 
सवालः शैतान की कुल कितनी औलाद है और किसके जिम 
क्या काम है? 
जवाबः कुल औलाद की तादाद तो मालूम नहीं अलवत्ता वाज के नाग 
और काम का ज़िक्र किया जा रहा है। 
हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं: 
शैतान की औलादों में से एक का नाम लाकुस और दूसरे का नाग 
वल्हान है। इन दोनों के ज़िम्मे यह काम है कि नमाज़ और तहात मे 
वसवसा डालें । 
तीसरे शेतान का नाम मर्रा है। इसी वजह से शैतान की कुन्नियत भ 
मर्य है। चौथा जनबूर नाम का है। उसका यह काम है कि यह लोगो के 
लिए बाजारों को मरसअ और मुजय्यन करता है। झूठी कस खित 
हे और सामानों की झूठी तारीफें करवाता है। ह 
पाँचवां शैतान बतर है। यह वक्त मुसीबत लोगों को आहो जारी क 
मुँह. पर तमांचा मारने और कपड़े फाइने पर तैयार करता है। 
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साथ घर दाख़िल हो जाता है। 
Me लड़ाई झगड़ा हो। 
ल्क रिवायत में है कि एक मर्तवा बा क 247) 
अलेहि वसल्लम ने : "लि ग हर 
सल्लल्लाहु फरमायाः मलऊन पर ख़ुदा की लानत हो। 
फिर सर मुबारक झुका लिया। हजरत अली रजियल्लाहु अन्ह ने अर्ज | 
कियाः या रसूलुल्लाह! आपने किस पर लानत की? फरमायाः शैतान ;+ | 
लईन दुश्मन खुदा पर। इस मरदूद ने अपनी दुम को अपनी मकअद में 
$| दाखिल किया और सात अंडे दिए और उनसे उसके साथ वच्चे पैदा हुए। 
भे| फिर उनमें से हर वच्चे आदम अलेहिस्सलाम की औलाद को गुमराह करने 
पर मामूर हुआ। | 
चुनाँचे एक का नाम ''मदहश' है जो आलिमों को हवा व हिर्स की | 
तर्गीब देने पर मुक्रर हुआ। | 
दूसरे का नाम “'हदीस” है जो नमाजियों को नमाज़ भुलाने, खेलकूद । 
में दिल लगाने, वहकाने, जमाही लेने और ऊधने में मुब्तला करता है। FF 
तीसरे शैतान का नाम “जबनून” है जिसके सुपुर्द बाजारों का इंतिज़ाम ' 
है। यह दिन रात बाज़ारों में रहता है। लोगों को कम तोलने की तर्गीब | 
देता है। ख़रीद व फरोख्त में झूठ बोलने, सामान को सजाने और उसकी | 
तारीफें करने के रास्ते बताता है। p 
चौथे शैतान का नाम “बतरहे” है जो मुसीबत के वक्त लोगों के | 
अपने गिरेबान फाइने की रगवत दिलाता है। | 
पाचवें शैतान का नाम “मन्सूत” है। यह लोगों को झूठ बोलने, चुगली 
के लाअन व तशनीअ करने और इसी किस्म के दूसरे गुनाहों की तर्गीव 
है। 
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सुरीन में फूंकता है ताकि आपस्त में जिना करें। और औल् 
सातवें शैतान का नाम “"आओऔर" है जो चोरी करना 3 
कहता है कि चोरी करने से तुम्हारा फाका दूर होगा। अपना कज । पो 
सकोगे। अच्छे कपड़े पहन सकोगे और चोरी करने के बाद दृक 
लेना । . 
हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अल्लहि दः 
की ख़िदमत में अर्ज किया कि मेरी नमाज़ और किरात दर्षन f 
आकर दाखिल हो जाता है। आपने फरमाया इस शैतान का के 
'ख़तर” है। इसको देखो तो अल्लाह तआला के यहाँ से उससे न्द 
मांगो और दाएं वाएं तीन दफा थूक दिया करो ।(गुन्नियतुत्ताततिवीन १, | 
सवालः वह कौन सा शैतान है जो हुजूर सल्लल्लाहु ङ | 
वसल्लम पर ईमान लाया? 
जवाबः वह शैतान जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का | 
करीन था। और बतने नख़ला में जो जिन्नात इस्लाम से मुशर्रफ हुए ३ 
उनमें से एक इव्लीस का वेटा भी था जो मुसलमान हुआथा। | 
(तफ्सीर अलम नशरह ।99, तफसीर नईमी १/११॥ 
सवालः ैदान बदर में शैतान किसकी शक्ल में शैतानी लशकों |! 
की कयादत कर रहा था? 
जवाबः मैदाने वदर में मुडिरिकीने मक्का की मदद के लिए शता 
वशक्ल सुराका विन मालिक विन जअसम अपने शैतानी लश्कों के 
कयादत कर रहा था। (मअरिजुन्नबुव्यत 4/43, हाशिया ।0 जल्ातैन ।5!) 
` (यह सुराका वही है जिसने हिजरत के मौके पर रसूत सत्तलाए 
अलैहि वसल्लम का तआक्रुब किया था फिर बाद में इस्लाम ताया)! 
सवालः इब्लीस की बीवी का नाम उ 
जवाबः इब्लीस की बीवी का नाम रसल 6। 
जवाबः इव्लीस की बीवी का AP 
o ९ 
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ह कहफ्‌ के बारे में सवाल व जवाब 
सवालः अस्हाबे कृहफु की तादाद कितनी है और उनके नाम 


| द्धा हैं? कं 
जवाबः ये सात हज़रात थे। उनके नाम नीचे लिखे हैं: 


।, मक्सलमीना, 2. यमलीख़ा, 
५, मरतूनुस, 4. बेनूनुस, 
5. 6. जुनवानुस, । 
7. कशफीत तनूनुस। (ख़ज़ाइनुल इरफान ।5/।3) | 
और हाशिया 4 जलालैन स० 243 पर उनके नाम इस तरह हैं: ] 
।. यमलीख़ा, 2. मक्सलमीना, 
१, मशलीना, 4. मरनूश, 
5. वबरनूश, 6. शादनूश, 
| 7, कफृतीशी तूलुस। 
॥॥ एक दूसरी रिवायत में है उनकी तादाद नौ है और नाम दूँ हैं 
!, फहशलमीन, १, तमलीख़, 
3. मरतूनस, 4. कशतूनस, ॥ 
5. बैरूनस, 6. दलीमूस, | 
7. बतूनस, 8. काबूस, | 
9. मिक्सलमीन । (इ्ने कसीर ।5/।3) | 


सवालः अस्हाबे कहफ्‌ किस शहर के रहने वाले थे? 

जवाबः यह हज़रात शहर अफसोस के शुरफा, मौज्जीन में से 
ईमानदार लोग थे । (ख़जाइनुल इरफान ।5/।3) 

स्म में इस शहर का नाम तरतूस रखा गया। बाज़ का कहना है कि 
ऐम के शहर में है। बाज़ का यह कहना है कि यह “एला' के करीब है 
औौर वाज बिल्काअ और जैनैबा के पास बताते हैं। 
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या अस्हाबे कहफ में सबसे क साहब का नाथ 
जवाबः इसका नाम मिक्सलमिना हं। ? 
सवालः अस्हाबे कहफ्‌ किस कम नबी की शरिअत पर पैरा ३, 
जवाबः ये लोग हजरत ईसा जेहिस्स की शरिअत प्र अम ' 
थे। बाज़ कहते हैं कि यहूद की किताव में अस्हावे कहफ्‌ का विक्र बेस 
हे और यहूद की किताव नसरानियत से पहले की है। वस मालू 
क्रि आप लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के हैं। ` 
(इने कतर ।;,, 
सवालः अस्हाबे कहफ जिस बादशाह के जुल्म व जबर हे 
आकर गार में जा छिपे थे उसका नाम क्या था? 
जवाबः उसका नाम दकियानूस था। (कभाइनुल इरफान ।5; 
सवालः इस गार का क्या नाम है जिसमे अस्हाबे कहफू पना; 










थे? 
म उस गार का नाम हैज़ूम कहा गया है। (इने कसीर ।5/; 
बाज ने बेजलूस और बाज ने नेजलूस बताया हे। . [सावी 85 
सवालः उस पहाड़ का कया नाम है जिसमें अस्हाबे कहफ्‌ क 


गार है? 
. उस्त पहाड़ का नाम या तो रकीम है या बख़लूस। 
७४०४६ (इन्मे कत्तीर ।5/। 


सवालः उस वादी का क्या नाम है जिसमें अस्हाबे कहफ का ग़ 
है? ee ५ 
की या इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अ ने shh स र 
वादी का नाम रकीम हैं। (खज 
सवालः अस्हाबे 


है। बाज ने शी पका x 


जवाबः उसका रंग पीला ५ 
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: अस्हाबे कहफ्‌ का कुत्ता किसका कुत्ता उन 
ह ह क्यों हुआ? कुत्त था और यह कुत्त 
जवाबः वाज कहते हें कि यह उन्हीं अस्हाव में से किसी का शिकारी 
पला हुआ था। एक कील यह भी है कि वादशाह के वावर्ची का:यह । 
धा। क्योंकि वह भी उनके हम मसलक था और उनके साथ हिजरत | 
' द्गंा। हिजरत के वक्त ही उनका यह कुत्ता उनके पीछे हो लिया था। | | 
(इव्ने कसीर ।5/।5) । | 
सवालः अस्हाबे कहफ्‌ गार में किस वक्त दाख्रिल हुए थे और ८ 
क्‍ बेदार हुए तो वह कौनसा वकत धा? | 
जवाबः ये लोग गार में तुलू आफृताब के वक्त दाख़िल हुए थे और 
जब उठे तो आफृताव क्रीव गुरूव था। (ख़ज़ाइनुल इरफान ।5/!5) 
सवालः अस्हाबे कहफ्‌ कितने दिनों तक सोते रहे? । | 
जवाबः शम्सी तारीख के एतिवार से ये लोग तीन सौ साल सोए। 5 `| 


और बाएतिवार कमरी तीन सौ नौ साल। (जलालैन 244) ऐे 
सवालः अस्हाबे कहफ्‌ किस सन में सोए थे और किस सन में £ 
बेदार हुए? । 


जवाबः ये लोग 249 ई० में सोए और सन्‌ 549 ई० में बेदार हुए। | 
उनके बेदार होने का वाकिआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घ | 
की विलादत से तकरीबन इक्कीस बरस पहले पेश आया था। आप | 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सन्‌ 570 ई० में हुई । 
(खजाइनुल इरफान ।5/7!) 
सवालः अस्हाबे कहफु की बेदारी के वक्त जो बादशाह हुक्‍्मरान 
था उसका नाम क्या था? 
जवाबः उस बादशाह का नाम बेदरूस था। 
(ख़ज़ाइनुल इरफान ।5/।3) 
बकौल दीगर उसका नाम तंद व सीस थ्वा। (इब्ने कसीर ।5/।5) 
सवालः अस्हाबे कहफ्‌ के सोने और जागने के वाकिए की 
तेफ्सील क्या है? 
जवाबः उलमा तएसीर व मौरिख्ीन वाकिआ यूँ बयान करते हैं 
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। { 474 ) > 
हज़रत ईसा अहिस्सलाम के बाद अहले इंजील की हालत ३ ९ 
गई। वह बुतपरस्ती में मुब्तला हुए और दूसरों को बुतपरस्ती ` : 
करने लगे। उनमें बादशाह वड़ा जाबिर था। जो बुतपरस्ती पर जे 
होता उसको कृत्ल कर डालता। अस्हाबे कहफ्‌ शहर अफसोस ड १ 
और मोज्जि ईमान दार लोगों में से थे। रूमी वादशाह की "र 
रूम के सरदार थे। एक मर्तवा कौम के साथ ईद मनाने गए। ने 
वहाँ शिर्क व बुतपरस्ती का तमाशा देखा तो उनके दिल में थाल ज 
कि वुतपरस्ती महज लगू और वातिल चीज है। इबादतें सिर्फ जमे 
पर होनी चाहिएं जो आसमान व जमीन का ख़ालिक्‌ और मातिक है क 
ये लोग एक एक करके यहाँ से सरकने लगे। उनमें से एक साहद 
पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। दूसरे भी यहीं आ गए। तीसरे भी 
चौथे भी। गर्ज एक एक करके सब यहीं जमा हो गए। हालाँकि एक द 
में जान पहचान न थी लेकिन ईमान की रोशनी ने एक दूसरे को प्ल 
दिया । सब ख़ामोश थे। एक को एक से डर था कि अगर मैं अपने अंश 
की बात को बता दूँ तो ये दुश्मन हो जाएंगे। किसी को भी दूसरे के बो 
में मालूम न था कि वह भी इसी तरह कौम की इस अहमकाना औ 
मुश्रिकाना रस्म से बेजार है। आखिर एक दाना और जरी नौजवान ने 
कहा, दोस्तो! कोई न कोई बात जरूरी है कि लोगों के इस आम शत 
को छोड़कर तुम उनसे यकसू होकर यहाँ आ वेठे हो । मेरा तो दिल चाहना 
हे कि हर शख्स इस बात को जाहिर कर दे जिसकी वजह से उसने झग 
को छोड़ा है। इस पर एक ने कहा, भाई! बात यह है कि मुझे अपनी केम 
की यह रस्म एक आँख नहीं भाती जवकि आसमान व जमीन का जौ! 
हमारा तुम्हारा ख़ालिक सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक ही है तो फिर स 
उसके सिवा दूसरों की इबादत क्यों करें। यह सुनकर दूसरे ने कह, हैः 
की कसम! यही नफरत मुझे यहाँ लाई है। तीसरे ने भी यही कहग 
हर एक ने यही वजह बयान की तो सब के दिल में मुहब्बत की एक तह 
दौड़ गई। और ये सब रोशन ख्याल मवाहिद आपस में सच्चे 
मा जाए भाईयों से भी ज़्यादा एक दूसरे के ज़ैर ख़वाह बन की हु 
मे इत्तिफाक हो गया । अब उन्होंने एक जगह मुक्रर कर ती। 


b 
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की इबादत करने लगे। धीरे कौम को भी पता चल गया। वे 


पेश की। क कल वादशाह के पास ले गए 





अहले दरबान को भी इस की दावत दी। वादशाह बहुत बिगड़ा 
और उन्हें डराया धमकाया और हुक्म दिया कि इनके लिवास उतार लो 
अगर यह बाज़ न आएं तो मैं सखन सज़ा दूंगा। अब इन लोगों के 
और मजबूत हो गए। साथ में उन्हें यह भी मालूम हो गया कि यहाँ 
| हकर हम दीनदारी पर कायम नहीं रह सकते । इसलिए उन्होंने कौम, देस 
| और रिश्ते, कुंबे को छोड़ने का इरादा पक्का कर लिया। और एक दिन 
| ग्रोका पाकर यहा से भाग निकले | और करीब के एक पहाड़ में एक गार | 
पनाह गुजीं हुए । वहाँ वह सो गए और तीन सौ साल से ज़्यादा अरसे ॒ 
तक इसी हाल में रहे। वादशाह को जुस्तजू से मालूम हुआ कि वे लोग a 
| गार के अंदर हैं तो उसने हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार 
| ह्वींचकर बंद कर दिया जाए ताकि वे इसमें मरकर रह जाएं। और वह !॥ 
| उनकी कब्र हो जाए। यही इनकी सज़ा है। उम्माले हुकूमत में से यह काम il 
| जिसके सुपुर्द किया गया वह नेक आदमी था। उसने उन अस्हाब के नाम, 
| तादाद और पूरा वाकिआ रांग की तरह तख़ती पर कुंदा कराकर तांबे के 
| अंदूक में दीवार की बुनियाद के अंदर महफ़ूज़ कर दिया। यह भी बयान | 
किया गया है कि इस तरह की एक तख्ती शाही ख़जाने में भी महफूज़ || 
करा दी गई। कुछ अरसे के बाद यह ज़ालिम बादशाह हलाक हुआ। 
जमाने गुज़रे सतलनतें बदलीं यहाँ तक कि एक बादशाह फुरमांबरदार 
हुआ। फिर मुल्क में फिरका बंदी पैदा हुई। और बाज़ मरने के बाद उठने 
और कृयामत आने के मुन्किर हो गए। बादशाह एक तन्हा मकान में बंद 
हे गया। और उसने गिरया व जारी से बारगाहे इलाही में दुआ की, या 
एब कोई ऐसी निशानी जाहिर फुरमा जिससे लोगों को मुर्दो के उठने और 
कयामत का यकीन हासिल हो। 
` इसी ज़माने में एक शख्स ने अपनी बकरियों के लिए आराम की जगह 
सिल करने के वास्ते इसी गार को तय किया। और दीवार गिरा दी। 
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दीवार गिरने के वाद कुछ क हेवत हुई कि गिराने कप 

गया। अस्हावे कहफे अल्लाह के हुक्म से ख़ुशहाल उठे, चेहे » 
तवियतें खुश और ज़िंदगी में तर व ताज़गी मोजूद। एक ने के गी ] 
सलाम किया। नमाज़ के लिए खड़े हो गए। फारिग होकर एक से भे 
आप जाइए और वाजार से कुछ खाने को भी लाइए और यह भी केष 
लाइए कि दकियानूस वादशाह का हमारे वारे में क्या इरादा $ ! 

बाज़ार गए और शहर पनाह के दरवाज़े पर इस्लामी अलापत देख। झे 
नए लोग पाए। उन्हें ईसा अलेहिस्सलाम के नाम की कसम खाते न 
ताज्जुव हुआ कि यह क्या मामला है। कल तो कोई शख्स अपना सुना 
जाहिर नहीं कर सकता था, हजरत ईसा अलेहिस्सलाम का नाम ने ३ 
कृत्ल कर दिया जाता था और आज इस्लामी अलामतें शहर पनाह कर 
जाहिर हैं। लोग वेख़ौफ व ख़तर हज़रत के नाम की कसमें खाते हैं। परे 
इन वातों से हैरत इसलिए हो रही थी कि वे अपने नजदीक यही तप 
हुए थे कि हमें यहाँ पहुँचे एक आध दिन गुजरा है हालाँकि इस दैन 
जमाने गुज़र चुके थे, सदियाँ वीत गयीं थीं । फिर रोटी वाले की दुकान फ़ 
गए । खाना खरीदने के लिए उसको दकियानूसी सिक्के का एक रुप 
दिया जिसका चलन सदियों से मोक्रूफ हो गया था और उसका देखन 
वाला भी वाकी न रहा था। दुकानदार ने उस सिक्के को देखकर सङ् 
ताज्जुव किया । और उसे अपने पड़ोसी को दिया और कहा, मियां देष, 
यह सिक्का कब का हे और किस ज़माने का हे? उसने दूसरे को दिय, 
दूसरे से किसी और ने देखने को मांग लिया। अलगर्ज वह एक तमाज्ञ 
वन गया। वाज़ार वालों ने ख्याल किया कि कोई पुराना खजाना उन 
हाथ लग गया। उन्हें पकड़कर हाकिम के पास ले गए। वह नेक आए 
था। उसने भी उनसे पूछा कि ख़ज़ाना कहाँ हैं? उन्होंने कहा, खगन 
कहीं नहीं है। यह रुपया हमारा अपना है। हाकिम ने कहा, यह 
किसी तरह यकीन के काबिल नहीं। इसमें जो सन मौजूद है वह a 
बरस पहले का है। और आप नौजवान हैं हम लोग बूढ़े हैं। हमने तो कद 
यह सिक्का देखा ही नहीं। आपने फ्रमाया कि जो मैं पूछूं तक 
बताओ तो मसअला हल हो जाएगा। यह बताओ कि दकिाू 
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हाल ख्याल में है? हाकिम ने कहा, आज रूए 
| बादशाह नहीं । सैकड़ों वरस ! जमीन पर इस नाम 


हु, चलो मी तुम्हें Ne दू । हाकिम शहर के अमाइद और भीड़ उनके 
प्ञाध सरे गार पहुंचें। उधर अस्हावे कहफ्‌ अपने साथी के इंतिजार में थे। 
से लोगों की आवाज और खटके सुनकर समझा कि साथी पकड़ा 

गया और दर्कियानूसी फोज हमारी तलाश में आ रही है। अल्लाह की हम्द 
और शुक्र बजा लाने लगे। इतने में ये लोग पहुँचे और साथी ने सारा 
सुनाया । इन हज़रात ने समझ लिया कि हम अल्लाह के हकम से 

तवील ज़माना सोए और अब इसलिए उठाए गए हैं कि लोगों के 

लिए वाद मौत जिंदा किए जाने की दलील और निशानी हों। हाकिम सरे 
गार पहुँचा तो उसने तांवे का संदूक देखा। उसको खोला तो तख्ती 
बरामद हुई। उसमें इन अस्हाव के नाम और उस कुत्ते का नाम लिंखा 
हुआ था। यह भी लिखा था कि यह जमाअत अपने दीन की हिफाजत के 
तिए दकियानूस के डर से इस गार में पनाह गुज़ीं हुई। यह तख्ती पढ़कर 
सवको ताज्जुब हुआ और लोग अल्लाह की हम्द व सना बजा लाए कि 

' उसने ऐसी निशानी जाहिर फरमा दी जिससे मौत के वाद उठने का यकीन 
हासिल होता हें। हाकिम ने अपने बादशाह को इत्तिला दी। वह उमरा 
:| और वजीरों के लेकर हाजिर हुआ और सन्दा शुक्रे इलाही वजा लाया कि 
। अल्लाह तआला ने उसकी दुआ क्रुबूल की। अस्हावे कहफ्‌ ने वादशाह से 
मुआनका किया और फरमाया कि हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं 
और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तेरी और 
ते मुल्क की हिफाजत फरमाए और जिन्न व इन्स के शर से बचाए। 
वादशाह खड़ा ही था कि वे हज़रात अपनी ख़याबगाहों में वापस होकर 
पत्तरूफ ख़्वाब हुए। अल्लाह तआला ने उन्हें वफात दी | बादशाह ने साल 
के संदूक में उनके बदनों को महफ़ूज़ किया | और अल्लाह तआला ने रोब 
मे उनकी हिफाजत फ्रमाई कि किसी की मजाल नहीं कि वहाँ पहुँच 
सके। बादशाह ने सरे गार मस्जिद बनाने का हुक्म दिया और खुशी का 
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` NE इस्लामी हिरत अ 

तय किया कि हर साल लोग ईद की तरह वहाँ आया कर| | 
(ख़ज़ाइनुल इरफान ।5/।3, इब्ने कसीर 

सवालः अस्हाबे कहफ्‌ में से बाजार सौदा लेने कौन क iy | 


का 


जवाबः यमलीख़ा गया धा। (ख़ज़ाइनुल इरफान थो? 
सवालः अस्हाबे कहफ्‌ साल में कितनी वार करवट लेते हे |) 
किस तारीख को? ॑ 


जवाबः साल में एक मर्तवा दसवीं मुहर्रम को करवट लेते । 
(जाइनुल इरफान 
एक कौल के मुताबिक साल में दो मर्तबा करवट बदलते हैं। l3/5 


ॐ = श्न कप्तीर 
आर वाज़ कहते हें कि हर नौ साल के वाद का क °) 
सवाक अस्हाबे ल अब किस ज॒माने में बेदार होगे, 
ह. ः इमाम रव्वानी महबूब रहमानी मुजदद अलफेसानी र 
च फरमाते हैं कि अस्हावे कहफ़ इमाम महदी के जमाने में बे 
र आपके हमराह जिहाद करेंगे। (हाशिया ]4 जलातैन की 
सवालः अस्हाबे कहफ्‌ के नामों के फवाइद क्या क्या है 
जवाबः हज़रत इव्ने अब्यास रजियल्लाहु अन्हुमा से उनके , नामो 
बहुत र साइ मंक्रूल हैं: | | Rr 
l. नाम लिखकर दरवाजे पर लगा } = 
महफ़ूज़ रहता है। विलाल ७०७७ 


हो एव 
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oh 


नीचे रख दिया जाए तो रोना द्व 
7. अगर व | राना बंद हो जाएगा 
के पग क इन नामों को ति त 
पर बांधे तो बुखार बंद हो जाएगा। 
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पे खुश्की व तरी के सफर में जान व माल की हिफाजत के लिए। 
अक्ल की तेजी। 


।2. कैदियों की आजादी के लिए इन नामों को अपने पास रखना मुफीद 


।3, खेती की हिफाजत के लिए इन नामों का तावीज़ लकड़ी में बांधकर 
खेत के बीच में इसे गाड़ दिया जाए 

।4. अगर किसी हाकिम व अफसर के पास जाना हो तो इन नामों का 
तावीज रान पर बांधकर जाए, हाकिम नरम दिल होगा। 

।5. अगर किसी बच्चे की विलादत में परेशानी हो रही हो तो ये नाम 
लिखकर औरत की बायीं रान पर बांध दिए जाएं तो विलादत में 
आसानी होगी ।(खज़ाइनुल इरफान ।5/।3, हाशिया ।4 जलालैन 243) 

००० 
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याजूज व माजूज के बारे में सवाल और जवाब 

सवालः याजूज व माजूज किसकी औलाद में से हैं? 

जवाबः यह याफृत विन नूह अलेहिस्सलाम की औलाद से फृकषाई 
गिरोह है। (ख़जाइनुल इरफान 6.0] 

सवालः याजूज व माजूज की तादाद कितनी है और उन्हें केर 
क्यों किया गया है? | 

जवाबः इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये ज़मीन में फसाद कते ह 
रवीअ के जमाने में निकलते थे तो खेतियाँ और सब्जे सब खा जाते 
और सूखी चीजें लादकर ले जाते थे। आदमियों, दरिन्दों, वहशी जानवर 
और सांप विच्छुओं तक को खा जाते हैं। हजुरत जुल करनेन से लोगों ३ 
इनकी शिकायत की तो आपने मज॒वूत चारदीवारी में इन सवको कैद का 
दिया। (खज़ाइनुल इरफान ।6१) 

सवालः हजरत ज्ञुलक्रनैन ने जिस चारदीवारी में याजूज व 
माजूज को कैद किया उसकी तामीर किन चीजों से की गई है? 

जवाबः आपने दीवार की तामीर के लिए दीवार खुदवाई । जब पानो 
तक पहुँची तो उसमें पत्थर, पिघलाए हुए तांवे जमाए गए और लोहे दे 
तख्त ऊपर नीचे चिनकर उनके दर्मियान में लकड़ी और कोयला भरवा 
दिया और आग दे दी। इस तरह यह दीवार पहाइ की वुलंदी तक ऊँची 
कर दी गई और दोनों पहाड़ों के वीच कोई जगह न छोड़ी गई। ऊप से 
पिघला हुआ तांबा दीवार में फैला दिया गया । यह सब मिलकर एक सल्ल 
जिस्म बन गया। (ख़जाईनुल इरफान । ७१ 

सवालः उस दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊँचाई कितनी है 
जिसमें याजूज व माजूज कैद हैं? 

जवाबः इसकी बुलंदी सौ गजे चौड़ाई पचास गज और दोनों दीवाएं के 
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(ललन हत गज बाल्यात के अ | 9 
ब्रीच सा सोल व "सला $। ।हाशया ।+ जल्लालन 2३१ 

सवालः याजूज व माजूज इस आहिनी दीवार से कब और किस 
तरह निकल आएंगे ? 
जवाबः हदीस शरीफ मे ह कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को 
तोइते ६ । दिन भर महत करते करत जव इसके तोड़ने के करेय होते 
ह तो इनमें कोई कहता है कि वाकी कल तोड लेंगे। दूसरे दिन जब आते 
ह तो वह वहुक्मे इलाही दीवार पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। 
कयामत के करीव जव उनके निकलने का वक्त आएगा तो उनमें से 
कहने वाला कहेगा, अब चलो वाकी दीवार कल तोड़ लेंगे, इंशाअल्नाह । 
दुंशाअल्लाह कहने का यह समरा होगा कि उस दिन की मेहनत वेकार 
नहीं जाएगी । और अगले रोज़ दीवार उन्हें उतनी टूटी हुई मिलेगी जितनी 
पहले रोज तोड़ गए थे। अब वे निकल आएंगे |ख़ज़ाईनुल इरफान 6/2) 
सवालः याजूज व माजूज कैद से निकलने के बाद किन किन 
शहरों में दाखिल न हो सकेंगे? 
जवाबः ये मक्का मुकर्रमा, मदीना तेय्यवा और वतुल मुक्द्दस मं 
दाखिल न हो सकेंगे । (खज़ाईनुल इरफान ।6/2) 
सवालः अल्लाह तआला किसकी दुआ से याजूज व माजूज को 
हलाक फुरमाएंगे? हि से उन्हे 
जवाबः अल्लाह तआला ईसा अलैहिस्सलाम का वद्दुआ से 3 
हलाक फुरमाएंगे । (खजाइनुल इरफान 6/2 
सवालः याजूज व माजूज किस तरह हलाक होंगे? द जो उनकी 
: इस उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा होगे जां ५१% 
जवाबः इस तरह कि उनकी खाईन इरफान ।6/2 
हाकत का सबब होंगे । (नातु इतन है 
0 ०५ 
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औज बिन अनक के बारे में सवाल और जवाब 
सवालः औज बिन अनक्‌ के बाप और माँ का नाम क्या न्‍ 

` जज बिन अनक के वाप का नाम रासिहान था और मॉं का | 

नाम औक या अनक जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी थी। अ 
















जवाब: 


गँ के नाम के साथ मशहूर हुआ के (मअरिजुन्नवुव्वत 78, 
व औज बिन अनक किस नबी के जमाने में पैदा हुआ और 
किस नबी के जमाने तक रहा! 


जवाबः औज विन अनक्‌ हज़रत आदम अलेहिस्सलाम की हयात ह 
में पैदा हुआ था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक रह्ा। 
(मअरिजुन्नवुष्यत ।/79 
सवालः औज बिन अनक का कद कितना लंबा था और उसके ' 
चौड़ाई कितनी थी? लेनी 
की औज बिन अनक्‌ का कद तैंतीस सौ तैंतीस गज़ लंबा था औ 
जिस्म की चौड़ाई तीस गज़ थी। _ (इने कसीर 6९ 
एक कौल मुताबिक उसके कद की लंवाई तैंतीस सौ तीस गज धी। 
(हाशिया ।9 जलालैन %। 
और एक कौल के मुताविक वीस हज़ार तीन सौ तीन गज़। 

(मअरिजुन्नवुन्वत ।/ 

सवालः औज बिन अनक्‌ की हर उंगली की लंबाई कितनी थी 
और उसकी हर उंगली में कितन नाखून थे? 
जवाबः औज बिन अनक की हर उंगली की लंबाई तीन ग़ थी भी 
चौड़ाई दो गज़, हर उंगली में दो दो नाखून थे दरांती की र र 
ही तेज | (मअरिजुलबुनत ।7| 
सवालः औज बिन अनक्‌ क्‍या खाता था? 
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अवॉबः औज बिन अनक्‌ समुंदर से मछलियाँ वां और । 
| ~ ला मछलियाँ पकड़ता और सूरज की 


( / 
वालः तूफाने नूह का पानी औज बिन ue ls 
हुआ या 

अवाबः तूफाने नूही के जिसका पानी ऊँचे से ऊँचे पहाड़ों 
रीस गण ऊँचा था। वह पानी औज के घुटनों तक भी नही पहँवता 


ll (मअरिजुन्नवुव्वत ।/73) 
सृवालः औज बिन अनक्‌ को किसने कृत्ल किया था और किस 


तरह? 
जवाबः इब्ने जरीर कहते हैं कि औज बिन अनक को हज़रत मूसा 
अतैहिस्सलाम ने इस तरह कृत्ल किया कि आपके हाथ में दस हाथ का 
| ह्वा असता मुबारक था और आपका कुद मुबारक भी दस हाथ का था। 
ओर आपने दस हाथ ज़मीन से उछलकर औज को असा मारा जो उसके 
टने पर लगा और उसी वकत मर गया। 













(मअरिजुन्नवुव्वत ।/73, इन्ने कसीर 6/8) 
सवालः औज बिन अनक के मरने के बाद उसके पाँव की हड्डी 
| परे क्या बनाया गया था? 

'| जवाबः औज बिन अनक के मर जाने के बाद उसके पाँव की हड्डी 
'| शे दरियाए नील का पुल बनाया गया जिस पर से साल भर तक अहले 
5 गील आते जाते रहे। औफ बकाली कहते हैं कि उसका तख्त तीन सौ 
| ए का था। (इब्ने कसीर 5/8) 
सवालः औज बिन अनक की उम्र कितनी धी? 
जवाबः औज बिन अनक की उम्र तीन हज़ार साल हुई । 

(हाशिया ।9 जलालैन 9१) 
वकील दीगर तीन हज़ार छः सौ साल। (मअरिनुननवुव्वत ।/73) 

0०० 
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उम्मतों और कौमों के बारे में सवाल व जवाब 
सवालः कुल उम्मतें कितनी हैं? 
जवाबः कुल उम्मतं सत्तर हैं। तिर्मिजी ने हज़रत वएज़ा दित ३: 
रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु 
वसल्लम ने फरमायाः ऐ मुसलमानो! तुम से उम्मतां का सत्तर का अह्र 
पूरा हुआ। (तफ़्सीर नईमी 4 
एक रिवायत में है कि कुल एक हज़ार उम्मतें हैं जिनमें से छः सौ ता | 
यानी दरिया में और चार खुश्की यानी ज़मीन पर रहती हैं। | 
(मिश्कात २/472, हयातुल हैवान १/5] 
सवालः सबसे लंबे कुद वाली उम्मत कौन सी धी? | 
जवाबः कौमे आद सवसे तवील कृद थी। उनका वड़ा आदमी सौ ग 
का और छोटा आदमी साठ गज़ का होता था। (जलालैन ।8, 
. एक दूसरे कोल के मुताविक इस कौम का लंवा आदमी चार सौ द 
पांच सौ गज़ का होता था और छोटा आदमी तीन सौ गज का। सर बटे | 
गुंबद के वरावर होता था और आँखें इतनी बड़ी होती थीं कि उनके मं 
के बाद उनकी आँखों में विज्जू बच्चा जना करती थी। 
(हाशिया ।4 जल्रालेन ।$' 
एक रिवायत में है कि कौम अमालका के जिस्म सात सौ गज होते पे। 
(तफ़्सीर नईमी ।/45॥ 
सवालः वह कौनसी कौम है जिसने दिन के एक हिस्से में तीन ' 
सौ अंबिया किराम को कत्ल कर डाला? 
जवाोबः वह कौमे बनी इस्राईल हे कि दिन के अव्वल हिस्से की एर 
साअत में तीन सौ आंबिया किराम कत्ल कर डाले। फिर एक सौं र 
बनी इस्राईल के ईमानदार जो उन्हें इस काम से रोकने के लिए ब 
और भ॑लाई का हुक्म देने लगे कत्ल कर डाला। (इने कसीर $ 
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: वह कौन सी कौम थी कं 
ग कोन स बारी जोल गा हे 
जवाबः कीमे आद यानी हज़रत अलैहिस्सलाम की के पर एक 
अ्ाब यह भी नाजिल हुआ था कि कम की तमाम औरतें बांझ हो गयीं 
री 
दको (।2/5) 
सवाल: की कितने गिरोहों की सूरतें मसख््र हुई? 
जवाबः पच्चीस गिरोह थे जिनकी सूरतें मसख़ हुईं । 
ठ़की तफ्सील इस तरह है: 


।. बंदर, 2. ख़ूक (ख़िंजीर), 3. सूसमार (गोह 

६ कुत्ता, 7. जंवूर (भिइ), 8. सितारा जोहरा, 9, ~ के करू 
| मछली, ।2. नेवला, 3. तूती, ।4. जंगली चूहा, । 5. अकृअकु 
(गली कव्या), 6.. मकड़ी ।7. चूहे पकड़ने वाला. ।# 


, ।8. सफेद लोमड़ी 
।१. चिडिया, 20. उल्लू, १]. कव्वा, ११. कासा 
रछ, १5. किफुलैल । सा पुश्त, 23. घरेलू चूहे, 24. 


बदर 


वह कौम थी जिसे अल्लाह तआला ने हफ्ते के रोज़ मछली पकड़ने के 
तिए मना किया था। उन्होंने नाफ्रमानी की। अल्लाह तआला ने उनकी 
पूत मसख़ करके बंदर बना दिया। 


वजीर 


यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम थी जो माएदा की मुन्किर 


छ। अल्लाह तआला ने इस कुफरने नेमत के सबब उन्हे इस सूरत का 
वना दिया । 


समार (गोह) 
वे कफून चोर थे। उस जमाने के पैगंबर ने दुआ की अल्लाह तआला 
सूसमार बना दिया । 


में वे लोग शामिल थे कि जो हमेशा पैगंबरे वक्त पर सुख़न चीनी 
भेते थे । उस वक्त जिरजीस अलैहिस्सलाम पैगंबर थे। हुक्म हुआ कि ऐ 
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जिरजीस! हमारा 
जाएं। और तोबा करें। जव हज़रत जिरजीस न 
सुनाया तो उन्होंने परवाह न की तो अल्लाह तआला ने उन्हे रीह स्क 
दिया । वेनो 
हाथी 

वे लोग थे जो हमेशा चौपायों पर सवार फिरते थे और नमाज़ म 
नहीं रखते थे। अल्लाह तआला ने उन्हें हाथी बना दिया कि उनकी a 
जमीन पर झाडू करती रहती है। | 
बिच्छू 

इसमें वे लोग शामिल थे जो हमेशा लोगों से लड़ाई झगड़ा कतत वे, | 
अल्लाह तआला ने मना फरमाया मगर बाज़ न आए इसलिए विच्छू वन 
दिए गए। 


मा इसमें वे लोग शामिल थे जिन्होंने हारूत व मारूत को राहेरास्त हे 
वहकाया था। 
जोहरा सितारा 
इसमें वह जानी शामिल थे जो जिना और किसी के वाअज़ व नसील्ल | 
का ख्याल न करते। 
सुहैल सितारा न 
इसमें वे लोग शामिल थे जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की काम मे 
से थे और बदज़ुबानी किया करते थे। अल्लाह तआला ने मना फसा 
तो परवाह न की बल्कि पहले से भी सौ गुना बदजञुबानी करने त। | 
इसलिए उनकी यह सूरत हुई। 
मछली ् 
इसमें कम तोलने वाले लोग शामिल थे। और अल्लाह तआला "* 
इस सूरत का बना दिया। और ये लोग कौमे हूद से थे। 
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इसमें वह कस्साव शामिल थे जो सितम 


ड म और कम तं 
हते थे। अल्लाह तआला ने उन्हें किया करते और कम तोला 


नेवला वना दिया । 


वे ख़ाइन थे। तमाम कामों में 
अलैहिस्सलाम की कौम से थे। 


ज़्यानत करते। ये लोग हजरत इदरीस 
चूहा 
ये वे लोग थे जो चोरी किया करते थे। 


अक्‌अक्‌ (जंगली कव्या) 
ये बेहूदा बोलने वाले लोग थे। 


इसमें वे औरतें शामिल थीं जो शौहरों की नाफुरमानी करती थीं। 
चूहे पकड़ने वाला 


इसमें वे लोग शामिल थे जो वेधड़क लोगों पर हसद किया करते थे । 


हि. वे लोग शामिल थे जो बेधड़क हमामों में आ जाते और शर्म न 

। 

चिड़िया 
इसमें वे लोग शामिल धे जो नाचा करते थे और औरतों की तरह 

बनाव सिंगार किया करते थे। और लोगों के सामने नाचा करते धे। 

इसलिए गजबे इलाही नाज़िल हुआ और सब चिड़िया की सूरत बन गए। 


इसमें वे लोग शामिल थे जो लोगों के सामने अपने को पारसा जाहिर 
कते और पीठ पीछे उनके असवाब चुराकर ले जाते । 
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इसमें वे लोग शामिल थे जो मकर किया करते थे। 
कासाए पुश्त 
इसमें वे लोग शामिल थे जो लोगों की मुख़ालिफत किया 
घरेलू चूहा ३ 
` इसमें वे लोग शामिल थे जो वावर्ची का काम किया कर : 
और चीज़ें डालकर वेचते। जब फुसाद वर्षा होता तो नेकों के / मं 
करते और ख़बर करते और जव फसाद की आग भड़कती तो नेन 
हो जाते। पुर 
कुत्ता 
इसमें वे लोग शामिल थे जो झूठ बोला करते थे। 
किफूलैल (आबी जानवर) 
इसमें वे लोग शामिल थे जो लवातित किया करते 
अलैहिस्सलाम की कौम थी। ` ल्त 
(मल्फूजात ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया २8,११५) 
के सवालः उम्मते मुहम्मदिया के फूज़ाइल व ख़ासियतें क्या कशा 
7 
जवाबः उम्मते मुहम्मदिया के फुज़ाईल और ख़साईस अलल इतताइ 
बेशुमार और इस वारे में अख़बार व आसार वकसरत हैं। यह फजल 
व ख़साइस भी हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की तरफ राजेह हेते र 
क्योंकि आप ताबे और फरमावरदार उम्मत रखते थे। इस उम्मत क 
सवसे बड़ी और अतम व अकमल फजीलत यही है कि वह उमो 
मुहम्मदिया में हैं। जिस तरह यह नवी आख़िरुज्जमा सल्लल्लाहु अनेर 
वसल्लम ख़ातिमुन्नविय्यीन और तमाम नवियों के फाइल और कमाता 
के जामे हैं इसी तरह आपकी उम्मत ख़ातिमुल उमम है। और कमाते प 
और इतमामे नेमत से मख्सूस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसतत 
फुरमायाः हजरत मूसा ने अर्ज किया ऐ रब तेरे नजदीक मेरी उम्मत त 
भी कोई उम्मत है जिस पर तूने बादलों का साया फुरमाया हो और 
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लामी हित अगि भजूमात “Gs छ 99 _489 98 
ला सन सन पवभन 23सक ९ ७ 8 
लिए मन व सलवा उतारा हो? हक तवारक व तआला मे हजरत मृसा से 
करमायाः ए मूसा! तुम उम्गते मुहम्मदिया की फजीलत को नहीं जानते । 
फ़ल मेरा तमाम ख़ल्कृ पर है उतना तन्हा उस उम्मत पर । और 
: उस वकृत मेरी तमाम मख़्लूक पर जन्नत हराम है जव तक 3 

| 

| 

| 


pe ५ 


और उनकी उम्मत उसमें दाखिल न हो जाएं। हजरत वहव विन 

रहमतुल्लाह अलेहि से मरवी हे कि अल्लाह तआला ने शाअया | 
अतेहिस्सलाम की तरफ “वही” फ्रमाई कि मैं नवी उम्मी को मेजूंगा । | 
उनकी उम्मत को तमाम उम्मत पर वेहतरीन वनाउंगा। वह नेकी का ; 
हुक्म देगी और वदी से रोकेगी । मेरी वहदानियत मानेगी, मुझ पर ईमान h 
लाएगी, मुझसे इख्लास वरतेगी और मैंने जो कुछ नवियों पर नाजिल f 
किया, वह सबकी तस्दीक करेगी, आफताव व महताव की हिफाजत | 
करेगी यानी इवादत के अवकात के लिए उनकी मुहाफिज़त करेगी। में | 
उन्हें तस्वीह, तकबीर, तहमीद व तौहीद को उनकी मज्लिसों में, उनकी , | 
आरामगाहों में, उनके सफर व हजर में, हर हरकत व सकून में इल्हाम ' 
करूंगा । मस्जिदों में उनकी सफें फ्‌रिशतों की मानिन हैं। फरिशते अर्श के | 
गिर्द हैं और वे मेरे दोस्त और मेरे मददगार हैं। मैं उनके जरिए अपना 
कीना बुतपरस्तों और दुश्मनों से निकालूंगा। वह मेरे लिए ख़ड़े होकर 
बैठकर रुकू सज्दों के साथ नमाज़ अदा करेंगे। वे मेरी खुशनूदी की 
ख्रातिर अपने घरों और अपने मालों से निकलेंगे और मेरी राह में जिहाद 
व किताल करेंगे। और में उनकी किताव यानी क्रुरआन से दीगर किताबों | 
को, उनकी शरिअत से दीगर शरिअतों को, उनके दीन से दीगर दीनों को । 
ख़त्म करूंगा। मैंन उन्हें सारी उम्मतों से अफुजल और उम्मे वस्त वनाया ; 
जो तमाम लोगों पर गवाह हें। जब गज़व में आएंगे तो मेरी तहलील यानी 
इलाहा इलल्लाह का नारा लगाएंगे और जब निजा करेंगे तो तस्वीह 
करेगे और मेरी पाकी बयान करेंगे। अपने चेहरों और आजा को पाक 
साफृ करेंगे, हर चढ़ाई व उतार पर अल्लाहु अकवर कहेंगे, ख़ून बहाकर 
रवानी देंगे। उनकी किताब यानी क्लुआन उनके सीने में है। रात में 
इवादत गुज़ार और दिन में शेर यानी मुजाहिद हैं। 
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न : उम्मे मुहम्मदिया की क्या क्या ट “१, 
जवावः इवादात उम्मते मुहम्मदिया की वाज़ खुसूसियात द ४ 
।. अल्लाह तआला ने इस पर गनीमतों को हलाल करार ह. 
हे पतो पिछली उम्मतों के लिए ये हलाल रको शकि 
2. यह कि तमाम ज़मीन को मस्जिद गरदाना (कि जङ्ग +: 
पढ़ें)। (कि जहाँ चाहे नाइ 
3. यह कि मिट्टी को पाक करने वाला बनाया यानी र 
मयस्सर न हो तो या इस पर क्रुदरत न हो तो घिट्दी मे तपण 
करके नमाज़ पढ़ ली जाए। 
यह कि पांच यकता का नमाज़ का होना। पिछली उम्मततों म दधा 
नपाज़ेँ थीं। 

यह कि अज़ान व इकामत में विस्मिल्लाहिरंमानिर्रहीम का कहना, 
यह कि नमाज़ में आमीन का कहना । 

यह कि नमाज में रुकू करना । 

यह कि नमाज़ व किताल में उनकी सफों की कद्र व मंजिल्त ज 
कुर्वे वारगाह में फुरिश्तों जैस्ता तकर्स्व होना। 
9. यह कि तहय्यतुस्सलाम का होना । 

।0. यह कि नमाज़े जुमा का होना जो दूसरी उम्मतों में नही है। 
।।. यह कि जुमा के दिन में उस घड़ी का होना कि जिसमें अत्ता | 
तआला से जो मांगा जाए मिलता हैं। 

।2. रमजान मुबारक की पहली रात को हक सुव्हनहू तआला का उनसे 
तरफ नज्ररे इनायत से देखना। 

।3. यह कि जन्नत को उनके लिए मुज़य्यन करना और संवाला। _ 
।4. यह कि रोज़ेदार की मुँह की बू अपने नज़दीक मुश्क की खुश ? 
ज्यादा पाकीज़ा वनाना। FS 
।5. यह कि रमजान की हर रात में फुरिशतों का उनके लिए इस्ति 


करना । 


न 


ऋक 
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[6. यर्हि कि रमजान में सहरी खाना और इफ्तार में जल्दी करने को F 
किया जाना। | 
|7. यह कि रमजान की रात में सुवह सादिक तक खाने पीने और जमा 
करने को मुवाह करार देना हालाँकि हम से पहले ये चीज़ें हराम थीं। ’ 
।8. यह कि शव कद्र जैसी अजीम रात को अता फरमाया जाना वगैरह | | 
में (मदारिजुन्नवुव्वत ।/270 से 273) | 
सवालः आमाल में उम्मते मुहम्मदिया की क्या क्या ख़ुसूसियात । | | 


हैं? 

जवाबः आमाल में उम्मते मुहम्मदिया की बाज ख़ुसूसियात हस्बे जैल पं 
है 
।. मुसीबत के वक़्त इस्तरजअ यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलेहि 


राजिऊन कहना जो कि परवरदिगार आलम की तरफ से फजल व 
रहमत को वाजिव करने वाला और उनके लिए सबबे हिदायत है। 
2. इसरार व अगलाल का उठा तिया जाना जोकि पिछली उम्मतों पर 
था। 
५. उन तकलीफों का दूर होना जो पिछली उम्मतों पर लाजिम थीं । 
मसलन कृत्ले अमद व ख़ता के दर्मियान ताईन व कुसास, ख़ताकार 
के आजा का काटना, मौज़ा निजासत को काटना और तोबा में 
अपनी जान को हलाक करना वगैरह। अगर बनी इस्राईल में से रात 
को कोई गुनाह करता तो पिछली सुबह के वक्त उसके दरवाज़े पर | 
लिखा होता कि इस गुनाह का कफ़्फारा यह हैं कि अपनी दोनों 
आँखें निकाले । चुनाँचे वह दोनों आँखें निकाल देता। 
| 4. ख़ता व निसयान और हर वह अमल जो जबर व कराह से सरजद 
हो उन सवके मुवाख़जे से बरी होना। 
| 5, लोगों पर गवाह बनाना और रसूलों के मुकाम में उन्हें खड़ा फरमाना 
। ` क्योंकि वे अपनी अपनी उम्मतों पर गवाह है। 
6. जलालत व गुमराही पर मुजतमा न होना । 


7. इह्तिलाफ फरोई का रहमत होना । 
8. ताउन का उनके लिए शहादत व रहमत होना जबकि यह दूसरी 


पे RES ड — --— 
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उम्मातों पर अज़ाब धा। 

4. जव किसी शख़्स के लिए दो आदमी भलाई के साथ 
उसके लिए जन्नत वाजिव हो जाना। पिछली उम्मतों में तञ 
आदमी गवाही देते तो जन्नत वाजिव होती थी। जवकि स 

।0. उग्रे ओर आमाल का कम होना मगर उनका अज्र व सवाव 
होना । द 

।।. असनाद हदीस का अता किया जाना। 

9, तवारीख व अन्साव की मारिफत होना। 

।3. उनमें अक्ताव व अवताद, नजवा और अब्दाल के वजूद का 
वगैरह | (मदारिजुन्नवुव्वत ।/273 से १; 

सवालः कुब्र व हशर में उम्मते मुहम्मदिया के क्य क्या खाइ 
हैं? 

जवाबः कब्र व हशर में उम्मते मुहम्मदिया के वाज ख़साईस नीचे 
लिखे हैं: 

।. कु्रों में गुनाह के साथ दाखिल होना और वेगुनाह होकर वापप् 
निकलना । मुसलमानों के इस्तिगफार करने की वजह से गुनाहों से 
पाक साफ कर दिया जाएगा । 

2. उन्हीं के लिए सबसे पहले ज़मीन फाड़ी जाना मतलब यह है कि 
तमाम उम्मतों में सबसे पहले ये अपनी कृब्रों से वाहर आएंगे। 















3. अजाए वुज़ू का रोशन व तावा होना। 
4. रोजे हशर मवक्कफ में बुलंद मुकाम पर होना। 
5. पेशानियों पर एक निशान का होना जो उनके सज्दा रेजी का असर 
है। 
6. नामा आमाल का उनके दाहिने हाथ गें दिया जाना, वगैरह। 
(मदारिजुन्नबुव्वत ।/28॥) 
0०० 
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गुजिश्‍्ता बादशाहों के बारे में सवाल और जवाब 
सवालः हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज॒माने के नमूद का 
नाम था? 
है. ह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने के नमरूद का नाम 
तमरूद विन किनआन था। ख़ज़ाईनुल इरफान 7/ 
सवालः नमरूद ने कितने साल हुकूमत ठ न 
जवाबः नमरूद विन किनआन ने.चार सौ साल हुकूमत की। इसलिए 
उसके दिमाग में रउनत और अनानियत आ गई थी। (इने कसीर ४/2) 
सवालः वे क्या क्या चीजें थीं जिनके बाइस नमरूद ने दावा 
खुदाई का कर दिया था? 
जवाबः नमरूद के पास कुछ तिल्समाती चीजें थीं मसलनः 
. तांबे की एक बता थी। जिस वकत कोई जासूस या चोर इस शहर 
में आता तो इस वता से आवाज़ निकलती जिससे वह पकड़ा जाता। 
: एक नककारा था। जब किसी की कोई चीज़ गुम हो जाती तो उस 
पर चोव मारा जाता और नक्कारा उस चीज़ का पता देता। 
. एक आइना था जिससे गायव शख्स का हाल मालूम होता था। जब 
उस आइने में नज़र की जाती तो वह गायब आदमी, उसका शहर 
और कयामगाह उसमें नमूदार हो जाती। 
: नमरूद के दरवाज़े पर एक पेड़ था जिसके साए में दरबारी लोग 
वेठते थे । जैसे जैसे आदमी वैठते जाते उसका साया फैलता जाता । 
एक लाख तक आदमियों के लिए साया फैलता जाता धा और अगर 
एक लाख से एक भी ज्यादा हो जाता तो साया गायव हो जाता और 
सारे के सारे धूप में आ जाते। _ 
'. एक हौज़ था जिसमें मुकदमों का फसला होता था। मुदूदई और 
मुद्दा अलैहि बारी बारी इस हौज में दाख़िल होते तो जो सच्चा होता 
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तो उसकी नाफु के नीचे तक पानी बहता और जो झूठा होता डे 
गोता खाता । अगर फौरन तोवा कर लेता तो वच जाता वरना उषं 
हो जाता। लोक 
इस किस्म के तिल्समात पर नमरूद ने दावा खुदाई का कर दिया 
(तफ़्सीर नईमी । /67 
सवालः नमरूद ने अपने ख्याल में आसमान वालों से 
लिए जो इमारत बनवाई थी उसकी बुलंदी कितनी थी? 
जवाबः नमरूद ने शहर बाबुल में एक बहुत ऊँची इमारत | 
उसका मकर यह था कि उसने यह बुलंद इमारत अपने रष्टा 
आसमान पर पहुँचने और आसमान वालों से लड़ने के लिए बनाई दी ॒ 
उस इमारत की बुलंदी पाँच हजार गज़ थी। (ख़ज़ाईनुल इरफान ॥470) 
और हज़रत कअव व मकातिल का कौल है कि उसकी बुलंदी दो मौत 
धी। 
अल्लाह तआला ने एक हवा चलाई और वह इमारत गिर पड़ी। जद 
वह इमारत गिर पड़ी तो घबराहट से लोगों की जवानें वदल गयीं। उम् 
दिन से जोग तिहत्तर ज़बाने बोलने लगे जबकि उसके पहले सिर्फ एक 
जवान सुरयानी थी। (हाशिया जलालैन १।7) 
सवालः नमरूद के सर में मच्छर कितने सालों तक घुसा रहा? 
जवाबः नमरूद के सर में मच्छर चार सौ साल तक घुसा रहा और 
उसके भेजे को चाटता रहा। उस मच्छर ने नमरूद को ऐसे सखन अज़ाव 
में मुब्तला कर दिया कि मौत उससे लाख दर्जे बेहतर थी। नमरूद अपना 
सर दीवारों और पत्थरों पर मारता था। लोगों से अपने सर पर जूत 
लगवाता और पत्थरों से कुचलवाता। यूँही रींग रांग कर वदनसीब न 
हलाकत पाई । (तफ़्सीर नईमी 3/68, तफ़्सीर इब्ने कतीर ५?) 
सवालः जिस मच्छर ने नमरूद को हलाक किया था वह जिल्मानी 
एतिबार से कैसा था? 
जवाबः जिस मच्छर ने नमरूद को हलाक किया था उसके पर का 
एक पाँव न था कि वह उस रोज की आग में जल गए थे जिस रो 
आग में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया था। इसे 


न. 
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ह की थी और उसे हुक्म हुआ था कि मत रो। मैं 
| हाथों नम हलाक करूंगा ।(मल्फ़ूज़ात ख़्याजा निज़ामुद्दीन औलिया 
| 62) 

सवालः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फिरिऔन का नाम 
धा? 

जवाबः हजरत मूसा अलेहिस्सलाम के जमाने के फिरऔन का नाम 

ब्द बिन मुंसअब था । क्योंकि यह बहुत खूबसूरत था इसलिए लोग इसे 


कार्स कहते थे। (तफ्सीर नईमी ।/407) 


बाज़ ने इसका नाम मुसअव विन रियान कहा है। (इने कसीर ।/6) 
सवालः फिरऔन शहर असफहान का एक गृरीब अत्तार था फिर 

वह मिस्र का बादशाह कैसे बना? 
जवाबः फिरऔन शहर असफहान का एक ग्रीव अत्तार था। जव उस 
पर बहुत कर्ज हो गया तो असफहान से भागकर शाम पहुँचा लेकिन वहाँ 
कोई जरिया माअश हाथ न आया तव वह रोजी की तलाश में मिस्र 
आया। यहाँ उसने देखा कि गाँव में तरवूज़ बहुत सस्ते विकते हें और 
शहर में मंहगे। दिल में सोचा कि नफे की तिजारत है चुनाँचे उसने गाँव 
से बहुत से तरवूज़ ख़रीदे मगर जब शहर की तरफ चला तो रास्ते में चुंगी 
लेने वालों ने कई जगह उससे चुंगी ली। वाजार आते आते उसके पास 
सिर्फ एक तरबूज़ वचा । बाकी सव चुंगी में चले गए। यह समझ गया कि 
इस मुल्क में कोई शाही इंतिज़ाम नहीं जो चाहे हाकिम बनकर माल वसूल 
कर ले। उस वकत मिस्र में कोई वबाई वीमारी फैली हुई थी। लोग बहुत 
मर रहे थे। फिरऔन कृब्रिस्तान में बैठ गया और कहा कि में शाही 
अफसर हूँ। मुर्दो पर टैक्स लगा है कि फी मुर्दा मुझे पाँच दिरहम दो और 
दफून करो। इस बहाने से उसने कुछ दिनों में बहुत माल जमा कर लिया । 
इत्तिफाक से एक रोज़ कोई बड़ा आदमी दफन के वास्ते लाया गया। 
फिरऔन ने उसके वारिसों से भी रुपए मांगे तो उन्होंने उसे गिरफ्तार 
करके बादशाह के पास पहुँचा दिया और सारा वाकिंआ बादशाह को सुना 
दिया। बादशाह ने फिर॒औन से पूछा तुझे किसने इस जगह मुक्रर किया? 
ने कहा मैंने आप तक पहुँचने का यह बहाना बनाया था। मैं 
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आपको ख़बर किए देता हूँ कि | आपके मुल्क में वड़ी वदनज़्पी है 
तीन महीने के अससे में ज़ुल्म के साथ इतना माल जमा कर लिया भ 
आप ख्याल कर सकते हें कि दूसरे हुक्काम कया कुछ करने क"? 
कहकर वह सारा माल वादशाह के सामने डाल दिया। और क क 
अगर आप इंतिजाम मेरे हवाले कर दें तो में आपका मुल्क दुस +. 
वादशाह को यह वात पसंद आई और फिरिऔन को कोई मामूली कदू 


दे दिया । फिरऔन ने वह तरीका इख्तियार किया जिससे वादञाह र जाह 
और धीरे र धीरे || भा 

खुश रहा रिआया भा। धीर-धीरे यह तमाम लश्कर का अफसर 

दिया गया । और मुल्क का इंतिज़ाम अच्छा हो 


गया । जव बादशाह मि 
मरा तो रिआया ने फिरिऔन को तख्त पर विठा दिया। और इस तरह ऋः 
मिस्र का वादशाह वन गया। (फ़सीर नइमी ।,॥।. 


सवालः फिरिऔन ने जब खुदाई का दावा किया तो सबसे पहले 

उसको किसने सज्दा किया? 

जवाबः फिरऔन को सबसे पहले उसके वज़ीर हामान ने सा 

किया। | (तफ्सीर नईमी ।/4।0| 
सवालः फिर औन ने बनी इस्राईल को कितने सालों तक गुलाम 

बनाए रखा धा? 


जवाबः फिरऔन ने चार सो साल तक वनी इस्राईल को गुलाम बनाए 
रखा था। ( 


ख़जाईनुल इरफान ।५/6! 
सवालः फिरऔन ने कितने बच्चों का कृत्ल और कितने हमत 
साकित करवाए धे? 
जवाब : फिरऔन ने वारह हज़ार बरिवायत दीगर सत्तर हज़ार का 
कृत्ल और नववे हज़ार हमल साकित करवाए थे ।(ख़ज़ाईनुल इरफान ।/) 
एक कौल मुताविक एक लाख चालीस हजार बच्चों को कत्ल कराय 
धा। (नजहतुल मजालित्त ।?, ।१ 
सवालः फिरिऔन किस माह की किस तारीख़ को किस दिन और 
किस वक्त गुर्क हुआ? | 
जवाबः फिरऔन दसवीं मुहईम को जुमा के दिन दोपहर के वतत ग 
हुआ था। (तफ़्सीर नईमी ।/42| 
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: फिरऔन जिस दरिया में हुः 
i le कितनी, गा उसका नाम क्या है 
जवाबः फिरऔन और उसका तमाम लकर जिस दरिया में गर्क हुए 


उसका नाम वहर छुलज़म था जो बहरे फार के 
~ a किनारे पर है या बहर 





हुआ था महज़ गलत है। 


(तफ़्सीर नईमी ।/47) 
वालः फिरऔन जब डूबने लगा था तो उस वकत उसके पास 
्रिब्राईल अमीन क्या लेकर आए थे? 
जवाबः मरवी है कि एक मर्तवा जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिरऔन के 
प्रस एक इस्तिफृता लाए जिसका मजमून यह था: 
“बादशाह का क्या हुक्म है ऐसे गुलाम के हक्‌ में जिसने एक शख्स 
केमाल व नेमत पर परवरिश पाईं। फिर उसकी नाशुक्री की और उसके 


हक का मुन्किर हो गया और अपने आप मौला होने का मुद्दई बन 
गवा ।” | 


इस पर फिरऔन ने यह जवाब लिखा: 

जो गुलाम अपने आका की नेमतों का इंकार करे और उसके मुकाबिल 
गए, उसकी सज़ा यह है कि उसको दरिया में डुबा दिया जाए। 

जब डूबने लगा तो जिब्राईल' अलैहिस्स्लाम ने उसका वही 
र उसके सामने कर दिया और उसको फिरऔन ने पहचान भी 

या। 


र ` (ख़जाईनुल इरफान ।।/4) 
क. "लिः फिरिऔन के साथ डूबने वाले फिरऔनी लश्करों की 
गदा कितनी थी? 


जवाब: फिरिऔन के साथ एक रिवायत में है कि सत्तर हजार 


be 
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ELD: /8232९ इस्लामी 
घोड़ेसवार फौज उसके लश्कर के आगे आगे थी और बाकी फौज द ° 
में कुछ सही पता नहीं लगता । तफ्सीर रूहुल बयान में फूरमाया कि वे) 
लाख घोड़ेसवार फौज थी। और फ्सीर अजीज़ी में फरमाया † एक 
तीर अंदाज़ एक लाख नेज़े वाज, एक लाख गुर्ज मारने वाले उनमें ष 
सब के सब पानी में गर्क हुए । (तिफ्सीर नईमी ता 
सवालः जब बनी इस्राईल को फिरऔन के गर्क होने का हे 
न आया तो अल्लाह तआला ने क्या निशानी जाहिर फ्रमाईं 
जवाबः जब फिरऔन लश्कर समेत गर्क हुआ और बनी ताई, | 
यकीन न आया तो अल्लाह के हुक्म से दरिया ने फिरऔन की ताश थे 
दरिया के किनारे फेंक दिया ताकि बनी इस्राईल देखकर यकीन का 
इससे पहले जो कोई भी पानी में ग॒र्क होता था उसकी लाश द, 
करती थी। लेकिन फिरऔन के बाद से पानी ने लाश को 
बंद कर दिया। (हाशिया ।6 जलातैन ।7; 
सवालः फिरिऔन खुदाई का दावा करने के कितने सालों क 
गुर्क हुआ? | 
जवाबः फिरऔन खुदाई का दावा करने के चालीस साल बाद ग 
हुआ । (इब्ने कसीर ns 
सवालः फिरऔन ने कितने साल हुकूमत की? 
जवाबः फिरऔन ने चार सौ साल हुकूमत की ।(मआलिमुत्जील १।१ 
सवालः फिरऔन व हामान की लाशें अब तक कहाँ मौजूद हैं? 
जवाबः फिरिऔन और हामान की लाशें (काहिरा के अजाएव घर 
में)अव तक मौजूद हैं। (तफ्सीर नईमी ।/48) 
सवालः फिरऔन की उम्र कितनी हुई? 
जवाबः फिरऔन की उम्र छः सौ बीस साल हुई। 

(हाशिया 8 जलालैन ।38, मआलिमुत्तंजील १/१) 
सवालः/कुल कितने बादशाहों का लकब नमरूद हुआ? 
जवाबः कुल छः बादशाहों का लकब नमरूद हुआः | 

।. नमरूद' बिन किनआन बिन हाम बिन नूह। यह हज़रत अबराम 
अलैहिस्सलाम के ज़माने का नमरूद था। | 
| 
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| बिन कोश बिन किनआन बिन हाम । 


„ नमस विन संजार बिन गुरूर बिन कोश बिन किनआन । 


है नमूद बिन माश बिन किनआन | 

5, नमरूद बिन सारूग बिन अरगू बिन मालिख। 

6. नमरूद बिन किनआन बिन मसास बिन नकृता ।(हयातुल हैवान ।/98) 
सवालः कुल कितने बादशाहों का लकब फिरिऔन हुआ? 
जवाबः कुल तीन बादशाह ऐसे गुज्रे जिनका लकब फिरऔन हुआः 

।. सनान अलअशअल बिन अलवान बिन अमीद। यह हजरत इब्राहीम 

क का फिरऔन है। 
१, रय्यान बिन वलीद । यह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का 
फिरऔन है। / श 

$. वलीद बिन मुसअब। यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने 

/ को। (ह्यातुल हैवान ।/99) 
सवालः कुल कितने बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की? 
जवाब: दुनिया में चार ब्रादशाह ऐसे गुज़रे हैं जो तमाम दुनिया पर 

हुक्मुरान थे इनमें दो मोमिनः 

।. हजरत ज्ञुल क्रनैन, २. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम । 
और दो काफिरः 

|, नमरूद, 2. बख्ते नसर। 
और अन्करीब एक पाँचवां बादशाह इस उम्मत में से होने वाला है 

जिनका इस्मे शरीफ इमाम मेहदी है। उनकी हुकूमत तमाम रूए दुनिया 

पर होगी। 
(ख़ज़ाईनुल इरफान ।6/2, अल अतकान फी उलूमुल कुरआन 2/।78) 
और हाशिया । जलालैन ].9 पर इन दो काफ्रि बादशाहों के नाम 
बह्ने नसर और शदूदाद बिन आद है। 
सवालः बख्ते नसर ने कितन साल हुकूमत की? 
जवाबः बख्ते नसर की हुकूमत सात सौ साल रही है। 
(हाशिया ।0 जलालैन १३0) 


सवालः शदूदाद ने जो जन्नत बनवाई थी उसकी तामीर कितने 
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(ज कलमअ ` 
सालों में मुकम्मल हुई? ब 
जवाबः शद्दाद की जन्नत तीन साल में मुक्कमल | 


सवालः शदूदाद की कितनी उप्र हुई? सक्षी 

जवाबः शद्दाद की उम्र नौ सौ साल हुई । ‘न 

सवालः पहले जमाने में किस मुल्क के वादशाहो (सावी, 
था था | | र 


जवाब: पहले जमाने में किस वादशाह 
था शी वील इस तरह हैः क र 
फारस के वादशाह का लकब किसरा हू 
तुर्किस्तान के बादशाह का लकय र का 
हेब्शा के वादशाह का लकब नजाशी। सेता था। 
ge के वादशाह का लकब फिरऔन 
स्र के बादशाह का लकब अजीज और | 
शमन के यादशाह का लकय तवा। | फिरओन 
बाडे ह गदशाह का लकब दहमी (एक 
कत क बद ए 
हे का लकब फृगुफूर । (इचे क्षः । 
यो (हयो) के बादशाह का लकब गाना k 
पो शाह का लकब बतलमयू । क 
वरबर मगरिवी अफ्रीका न स्क का 


साएवा (नसारा क धुक ३ जा 
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अल हजर के वादशाह का लक॒व बतील। 
अन्नोवा के वादशाह का लकब का कावुल । 
अल जात के बादशाह का लक॒व खुदावंद कार । 
अशरोशना के बादशाह का लकब अफुशीन। 
द्यारज़म के वादशाह का लकब ख्यारज़म शाह। 
जरजान के यादशाह का लकब सोल। 
अजरबजान के बादशाह का लकब असबहीन। 
और तिबरिस्तान के बादशाह लकब सालार होता था। 
(उम्दतुल कारी ।/93) 
सवालः उस बादशाह का नाम क्या है जिसका कद एक मील 
लंबा था? 
जवाबः वह जालूत बादशाह था कि उसका कद एक मील लंबा था। 
उके सर पर जो खुर्द होता था वह तीन सौ रतल वज़न का होता था। 
(हाशिया 3 जलालैन 38) 
और तफ्सीर नईमी जि० 2 स० 555 पर है कि उसका साया एक मील 
तक जाता था। 
सवालः जालूत बादशाह को किसने कत्ल किया था? 
जवाबः जालूत को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया था। 
(कुरआन 2) 


0 00० । 
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आसमान और ज़मीन के बारे में 


सवाल और जवाब 
सवालः जमीन व आसमान की पैदाइश कितने दिनों 
जवाबः ज़मीन और आसमान की पैदाइश छः न में ह ते! 


छः दिनो मं मुराद इतनी मिक्दार है क्योकि दिन व रात ज 
तो थे ही नहीं। और इतनी मिदार में पैदा करना इतनी मूक i 
और इत्मिनान की तालीम के तए है वला अलहा |. 

एक लम्हे में सब कुछ करने में कादिर है। (खजाईनुल इरफान ।५, | 

सवालः जमीन व आसमान में से सबसे पहले किसकी पैदा | 
हुई ? 

जवाबः, हजरत इब्ने अव्यास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फुरमाते ॒ 
ज़मीन की पैदाइश हुई फिर आसमान की। अलबत्ता जमीन _ 
वगैरह बाद में हुई। (इन्ने कसीर ।/| | 

ज़मीन से पहले पानी था। क्रुदरत ने उस पर झाग पैदा किए। झ | 
झाग चालीस साल तक एक जगह महफ़ूज़ रहे। फिर वही झाग छैता हि | 
गए। उन्हें फैले हुए झागों का नाम जमीन है। इन झागों की पाल 
आसमानों की पैदाइश से पहले है और उनका फैलाव उसके बाद। 


(तसीर नईमी 4/४! 

सवालः ज॒मीन किस चीज़ पर कायम है? 
जवाबः जैसा कि एक रिवायत जानवरों के बयान में आ हही है हि 
उस मछली का नाम लूतया या मौत है जिसकी पुश्त पर ज़मीन कायम 
एक रिवायत यह है कि नून नामी एक मछली है जो सातां ज़मीन के गौ 
है। इस मछली की पीठ' पर एक चट्टान है जिसकी मोटाई आसमान! 
जमीन के बराबर है। इस पर एक बैल है जिसके चालीस हज़ार री! 
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पीठ पर सातों जमीन आसमान और उनकी तमाम मझ्लूक्‌ हैं 
स यह भी है कि ज़मीन मछली पर है, मछली पानी में, पानी 
त पए सिफात फरिश्ते पर, फरिश्ता पत्थर पर, पत्थर हवा पर है। 
(इब्ने कसीर ।/3) 

सवालः पानी पर जमीन सबसे पहले किस जगह बनाई गई? 
जवाबः पानी पर जमीन सबसे पहले उस जगह बनाई गई जहाँ आज 








वाना काबा है। (तफ़्सीर नईमी ।/839, जलालैन 56) 
सवालः जमीन का कुल फैलाव कितना है और कितने हिस्से में 
मख्लूक आबाद है? 


जवाबः जमीन का कुल फैलाव पाँच सौ साल की मुसाफूत के वराबर 
हे जिसमें तीन सौ हिस्सों पर पानी ही पानी है और एक सौ नववे हिस्सों 
पर याजूज माजूज आबाद हैं। बाकी दस में से सात में हब्शी लोग आवाद 
हं और तीन हिस्सों में उनके अलावा मल्लूक है। 
| (हाशिया 7 जलालैन २5१, जमल 3/55) 
सवालः उन पहाड़ों की तादाद कितनी है जो जमीन की पैदाइश 
के बाद उसकी हरकत को रोकने के लिए पैदा किए गए? 
जवाबः हज़रत इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि 
जमीन की पैदाइश के बाद इसकी हरकत को रोकने के लिए अल्लाह 
तआला ने जिन पहाड़ों को पैदा फरमाया उनकी तादाद सत्रह है। कोहे 
काफ, कोहे जूदी, कोहे अबुल कैस, कोहे लबनान, तूरे सीनीन, इन्हीं 
पहाड़ों में से हैं। (हाशिया ।6 जलालैन 346, सावी 2।) 
एक रिवायत में है कि इन पहाड़ों की तादाद चार सौ इक्तालिस है। 
(नज़हतुल मजालिस 9/90) 
सवालः जमीन का वह कौन सा हिस्सा है जो हर जगह से 
अफूज़ल है? 
जवाब: जमीन का वह हिस्सा जो हुगरूर सल्लल्लाहु अलैहि ls से 
ुत्तसिल है वह हर जगह से अफज़ल है। यहाँ तक कि काबा मीण 
और से भी अफूजल | 
४७७०४ का ।/257, फुतावा रिज़विया 4/687) 


® Ze ५. ड 
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सवालः जमीन का वह कौनसा हिस्सा है जो सबसे षदो { 
और आसमान से सबसे ज़्यादा क्रीब है? ` दुत 
जवाबः सख़राए बैतुल मुकद्दस। यह ज़मीन का वह हिस्सा 
सबसे बुलंद और आसमान से सबसे ज़्यादा क्रीब है। इसकी हभ 
अठ्ठारह मील है। ग 
(हाशिया 5, जलालैन 20।, जमल 3/234, वयान 
यह वही पत्थर है जब शबे मैराज नबी करीम सल्लत्ताहु 3%, 
वसल्लम ने अपने बुर्रक को जिसमें बांधा था। और करीव न 
हजरत इसराफील अलेहिस्सलाम यहीं से सूर फूकेंगे। क्य 
सवालः ज़मीन पर कुल कितने पहाड़ हैं? 
जवाबः दुनिया में कुल छः हज़ार छः सौ तिहत्तर (6673) पह 


सवालः जमीन पर कांटेदार पेड़ कब से पैदा होने लगे जब 
पहले तमाम पेड़ फलदार थे? 

जवाबः कृत्ले हाबील से पहले तमाम पेड़ फलदार थे। वगैर फत क 
कोई पेड़ न था। जब काबील ने हाबील को कृत्ल किया तो बाज पेड़ों ए 
कांटे पैदा हो गए। (हाशिया ।0, जलातन 3 

सवालः समुंदर का पानी कब से खारा हुआ जबकि पहले मी 
था? 

जवाबः पहले समुंदर का पानी मीठा था लेकिन जब काबील ने हावीत 
को कत्ल किया तो समुंदर का पानी खारा हो गया। 

(हाशिया ।0, जलातैन 3 

सवालः पहले आसमान का नाम क्या है और वह किस चीज का 
बना हुआ है? 
` जवाबः पहले आसमान का नाम रकी है जो सब्ज ज॒मुर्ईद से बना 
हुआ है। (रूहुल बयान ।/४! 

दूसरे कौल के मुताबिक इसका नाम रकीका है और वह र 
सब्ज्ञ का बना हुआ है। (मअरिजुलबुबत 97 


और तीसरा कौल यह है कि वह ठहरे हुए सा हि 
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सवालः दूसरे आसमान का नाम क्या है और वह किस चीज़ का | 
बना हुआ है? 
अनः दूसरे आसमान का नाम अरफ्लून है यह सफेद चाँदी से वना 
(रूहुल वयान ।/62) | 
क कौल यह है कि वह सफेद मोती का है। ल्ल मानी 30/20!) 
और एक कौल यह है कि इस आसमान का नाम केदूम है और यह 
रख सोने से तैयार किया गया है। (मअरिजुन्नबुव्वत ।0/3) 
सवालः तीसरे आसमान का नाम क्या है और वह किस चीज़ का 
बना हुआ है? 
जवाबः तीसरे आसमान का नाम कैँदूम है जो सुर्खु याक्रूत का बना 
हुआ है। (रूहुल वयान ।/62) 
दूसरा कौल यह है कि तीसरे आसमान का नाम ज़बलून है और वह 
सफेद मरवारीद का वना हुआ है। (मदारिजुन्नबुब्वत 3/02) 
और तीसरा कौल यह है कि वह लोहे का है। (रूहुल मानी 30/20।) 
सवालः चौथे आसमान का नाम क्या है और वह किस चीज़ का 
बना हुआ है? 
जवाबः चौथे आसमान का नाम माऊन है और वह जर्रा अबीज से 
बनाया गया है। (खूहुल बयान ।/64) 
एक कौल यह है कि चौथे आसमान का नाम ज॒यून है। एक कौल के 
मुताविक नुकरा ख़ाम और एक कौल के मुताबिक मरवारीद सफेद से | 
बनाया गया है। है (मअरिजुन्नबुव्वत 3/09) 
एक कौल यह भी है कि यह आसमान तांबे का है। 
(रूहुल मानी 30/20!) 
सवालः पाँचवें आसमान का नाम क्या है और वह किस चीज़ का 
बना हुआ है? 
पाँचवा आसमान स्ख सोने का हैं और उसका नाम दबका है। 
(रूहुल बयान ।/62) 


पक बीत वह है कि उतका के. “~ लि 





ree :पाजओताइल्का एन ज्ाधतए पास 
Scanned by CamScanner 







मानी 

वह किस्त श 
स « आसमान का ताम दफना हैजो क ज का है| 
| कुल बयान lig 

दूसरा कील यह है कि छठा आसमान लुलु से तैयार किया गया ऐ 

और इसका नाम आरूस है। बे ( ve 


और के ह आसमान सोने का है। 
और तीसरे कौल के मुताबिक त नमै +३ 


सवालः सातवें आसमान का नाम का है और वह किस चीउ़ क्र 


die का नाम क्या है और 





? 
त र आसमान रोशन चूर से बनाया क है और उस 
नाम अरूबा | | वयान lg) 
र 2285 जज है सातवां आसमान दर्रा सफेद या जोहर सफेद काह | 
और उसका नाम काईल है के (मजरिजुन्नबुत्वत ४/।(५) 
और तीसरा कौल यह ७ 


सवालः कितने और किन किन हज॒रात की मौत पर आसमान 


रोया? नहादत पर आसमान रोय 
जवाबः हस्तियों की शहादत पर आसमान 
शा का के कत्ल पर और हजरत ठ हैन 
रजियल्लाहु शहादत पर। आसमान का रोना उक्ष 
ई होना कक सिका (इव्ने कसीर १४] 
he अल्लाह तआला ने कितनी बाबरकत चीजें आसमान बै | 
पर उतारा? आ 
व अल्लाह तआला ने चार वाबरकत ची आसमान से जीन 
की तरफ उतारी: के 
।. लोहा, 2. आग, 3. पानी, +. और शा | Cl 
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तवालः जुमीन पर नहरों और चश्मों की पैदाइश 
अवाबः नहरों और चश्मों की पैदाइश इस तरह हुई नह 
हा ने हजरत आदन अलैहिस्सलाम को पैदा फ्रमाने का इरादा किया 
हो जमीन की तरफ “वही” भेजी कि तुझसे एक ऐती मझ्लूक पैदा करने 
हूँ जिनको इताअत पर जन्नत और नाफ्रमानी पर जहन्नम मिलेगी । 
जमीन ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार! क्‍या तू मुझसे ऐसी मख्नूक पैदा 
ढगा जो जहन्नम में जाएगी। अल्लाह तआला ने फ्रमाया, हाँ। तो 
जमीन रोने लगी और इतनी रोई कि उसके रोने से नहरे और चश्में जारी 
हो गए और कयामत तक जारी हहेंगे। (हाशिया 2/8) 
सवालः ज॒मीन ख़ुश्क कब से हुई जबकि पहले तमाम रूए जमीन 
तर व ताजा थी? 
जवाबः कत्ले हाबील से पहले तमाम दुनिया तर व ताज़ा थी लेकिन 
कृत्त के बाद ज़मीन खुश्क हो गई। (हाशिया ।0, जलालैन 344) 
सवालः उन पेड़ों के नाम क्या हैं और वे कहाँ पाए जाते हैं कि 
जिनकी तर शाखे आपस में रगड़ने से आग पैदा होती है? 
जवाबः ये' दोनों अरब में होते हैं और वहाँ जंगलों में कसरत से पाए 
जाते हैं। एक पेइ़ का नाम मुर्ख और एक का नाम गफ्फार है। उनकी यह 
खासियत है कि जब उनकी सब्ज़ शाखें काटकर एक दूसरे पर रगड़ी जाएं 
तो उनसे आग निकलती है बावजूद यह कि वह इतनी तर होती हैं कि 
उनसे पानी टपकता होता है। (ख़ज़ाईनुल इरफान १३/4) | 
सवालः अर्शे आजम के कितने पर्दे हैं और अर्श के पाए कितने 
| हैं? 
' जवाबः अर्शे अजीम के छः लाख पर्दे हैं। (तफ़्सीर नईमी ।/278) 
और उसके तीन लाख साठ हज़ार पाए हैं। (नजहतुल मजालिस ।।) 
सवालः सिदरतुल मुन्तहा क्या चीज है? 
जवाबः सिदरा बेर का पेड़ है जिसके पत्ते हाथी के कान के बराबर 
और फल मटके की तरह हैं। (जालेन 229) 
कहते हैं कि उस पेड़ की तीन तरह की सिफते हैं एक यह कि साया 
तवील है। दूसरे यह कि उसका मज़ा लतीफ है और तीसरे यह कि उसकी 
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बू लतीफ है | (मदारिजुन्नवुब्यत न 
सवालः सिदरतुल मुन्तहा को “'सिदरतुल मुन्तहा”' कयो के 


हैं? 

जवाबः क्योकि इस जगह मख्तूफ के आमाल और उनके उतू छर, 
हो जाते हैं और अग्रे इलाही नुज़ूल फरमाता है। अहकामे इलाही हाई. 
किए जाते हैं। फरिशते उसी के पास ठहरते हैं। उससे आगे बढ़ने ञौ 
वहाँ तजावुज़ करने की किसी में ताब व तमा नहीं है। यहीं सब रुक भ 
हैं। हर वह चीज़ आलमे सिफली से ऊपर जाती और हर वह चीज़ आले 
अलवी से अज़ किस्म अवामिर व अहकामे इलाही नुजूल फरमाते हैं। ज 
सबकी इतिहा यही है। उसके आगे किसी मख्लूक ने तजावुज़ नहीँ किया 
सिवाए सैय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के । इसलिए इसके 
सिदरतुल मुन्तहा कहते हैं। | 
(हाशिया ।2 जलालेन 229, मदारिजुन्नवुव्वत ।/१५५) 

सवालः सिदरतुल मुन्तहा किस आमसान पर है? 

जवाबः एक रिवायत के मुताविक सिदरतुल मुन्तहा छठे आसमान प 
हे और एक और रिवायत के मुताबिक सातवें आसमान में है। इन दोना 
रिवायतों की ततबीक इस तरह करते हैं कि उसकी जड़ तो छठे आसमान 
में है और उसकी शाख़ें सातवें आसमान में है। (मदारिजुन्नवुव्वत ।/१११ 

सवालः सिदरतुल मुन्तहा की जड़ से कितनी नहरें जारी हैं? 

जवाबः सिदरतुल मुन्तहा की जड़ से चार नहरें जारी हैं: 

।. नील, 2. फरात, 

3. सहान, 4. सजान। 

(तफ्सीर अलम नशरह !9| 

सवालः ज़मीन पर गुलाब और चमेली के फूल किस तरह पैदा हुए? 

जवाबः बाज़ हदीसों में आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसत्त 
के पसीने मुबारक से गुलाब का फूल पैदा हुआ है। और एक जगह मणी 
है कि आपने फरमायाः गुल सफेद यानी चमेली मेरे पसीने से बे मै 
में पैदा हुई गुल सुर्खु यानी गुलाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पसीगे औी 
गुल जर्द यानी चंपा बुर्राक के पसीने से। नीज़ मरवी है कि फि 
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से वापसी पर मेरे पसीने का कृतरा जमीन पर गिरा तो उससे 
क्‍ चेदा हुआ जो कोई मेरी खुशबू सूंघना चाहे वह गुलाब को सूंधे। 
रिवायत में आया है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
: जब मेरे पसीने का कतरा जमीन पर गिरा तो जमीन हंसी और 
गुलाव के फूल को उगाया । लेकिन मुहदिदसीन इन हदीसों को अपनी 
इतिस्तलाहों के मुताविक जो वे रखते हें कलाम करते हैं। 
(मदारिजुन्नबुव्वत ।/49) 
सवालः जमीन पर सबसे पहले कौन सा पहाइ कायम किया 
गया? 
जवाबः जमीन पर सवसे पहला पहाइ जो कायम किया गया वह 
्रक्का मुकर्रमा का जबल अबू कवीस है और सबसे पहले जिसने उस पर 
इमारत बनाई अवू कवीस नामी एक शख्स था। चुनाँचे उसी के नाम से 
इस पहाइ का नाम यह पड़ गया। (नज़हततुल मजालिस 9/।।!) 
सवालः सातों ज॒मीनों में से किस जमीन में क्या है? 
जवाबः सातों जमीनों में पहली पर तो हम आवाद हैं। दूसरी ज़मीन 
हवा का मसकन हे, तीसरी जमीन में ऐसी मख्लूक है जिनके चेहरे वनी 
आदम और मुँह कुत्तों के से हैं, पैर बैलों के से और उनके बाल भेड़ के 
ऊन की तरह हैं । हमारी रात उनका दिन है और हमारा दिन उनकी रात । 
चौथी जमीन में गंधक, पत्थर हैं जिनको खुदा ने जहन्नमियों के लिए पैदा 
किया है। पाँचवीं जमीन में दोजख्नियों के लिए विच्छू हैं। छठी जमीन में 
कुफफार की रूहें और सातवीं ज़मीन इब्लीस के लश्कर का ठिकाना । 
(नज़हतुल मजालिस 9/।।।) 
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जानवरों के बारे में सवाल व जवाब 
सवालः सबसे पहले अल्लाह तआला ने किस जानदार को दैत 
फ्रमाया ? 
जवाबः उस मछली का नाम यहमूत या लोतिया है। 
(हयातुल हैवान, मदारिजुन्नवुव्वत ।/।५) ` 
सवालः कुत्ते की पैदाइश किस तरह हुई? 
जवाबः इस तरह खुदा ने जब आदम अतलैहिस्सलाम का पुतता 
मुबारक तैयार फुरमाया तो फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इप 
पुतले की ज़ियारत करते थे मगर शैतान लईन हसद की आग में जतपुत 
गया। और एक मर्तबा इस मरदूद ने बुगज़ व किना में आकर आदम 
अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया। यह थूक हज़ात 
अलैहिस्सलाम की नाफ मुबारक के मुकाम पर पड़ा। खुदाए तआता ने 
हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस जगह से उतनी 
मिट्टी निकालकर उस मिट्टी का कुत्ता बना दो। चुनाँचे इस शैतानी पूक 
से मिली हुई मिटूटी का कुत्ता बना दिया गया । यह कुत्ता आदमी से मानूस 
इसलिए है कि मिट्टी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की है। और पतर 
इसलिए कि शैतान का थूक मिला है और रात को जागता इसलिए है कि | 
हाथ इसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम के लगे हैं। (रूहुल बयान ।/#) ' 
सवालः ख््रिंजीर की पैदाइश किस तरह हुई? : | 
जवाबः इसकी पैदाईश इस तरह हुई कि किश्ती नूह में जब जाना 
का गोबर फैल गया तो लोग बदबू और अफ़ूनत से परेशान होकर ह 
नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत करनें लगे और अत्तर 
तआला ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ “'वही”” भेजी कि हाथी की 5" 
हिलाओ। आपके हाथी की दुम हिलाते ही उससे ख़़िजीर नर प 
निकल आए और निजासत को खाने लगे। 
(इब्ने कसीर ।2/4, मजरिजुननबु्वतं ^ | 
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सालः चूहे की पैदाइश किस तरह हुई? 
जवाबः इस तरह किश्ती नूह में इब्लीस ने जब ख़िंजीर की पेशानी पर 
हाथ फेरा तो दो चूहे नर व मादा पैदा हो गए? 
वालः बिल्ली की पैदाइश किस तरह हुई? 
जवाबः इसकी पैदाइश इस तरह हुई कि किश्ती नूह में चूहों ने जब 
करती के तस्ते कुतरने शुरू किए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 
बारगाहे इलाही में इल्तिजा की। हुक्मे इलाही हुआ कि शेर की पेशानी पर 
उंगली फेरो । आपने ऐसा ही किया तो शेर को छींक आई और उससे 
वल्ली का जोड़ा निकला जिससे चूहे दुबक कर बैठे रहे। 

(इब्ने कसीर ।2/4, मआरिज ।/75) 
सवालः उस मछली का नाम क्या है जिसकी पुश्त पर जमीन 
कायम है? 
जवाबः उस मछली का. नाम यहमूत या लोतिया है। 

(हयातुल हैवान, मदारिजुन्नबुव्वत ।/।30) 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया में 
तशीफ लाए तो उस वक्त ज़मीन पर कौन सा जानवर था? 
जवाबः उस वक्त ज़मीन पर दो ही जानवर थे। खुश्की में टिड्डी और 
तरी में मछली । (हयातुल हैवान 478) 
सवालः उस कीड़े का क्या नाम है जो आग से पैदा होता है? 
जवाबः वह समंदल नामी एक कीड़ा है जो आग में पैदा होता है और 
आग ही में रहता है। बिलादे तुर्क में उसकी ऊन की तौलिया बनाई जाती 
धीं जो मैली हो जाने पर आग में डालकर साफ कर ली जातीं और जलती 
न थीं। (ख़जाईनुल इरफान ।5/6) 
सवालः दुनिया में सबसे पहले किंस जानवर को बुखार हुआ? 
जवाबः इव्ने अबि हातिम की रिवायत में है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब तमाम मवेशियों को अपनी किश्ती 
में सवार कर लिया तो लोगों ने कहा किं शेर की मौजूदगी में ये मवेशी 
आराम से किस तरह रह सकेंगे? बस अल्लाह तआला' ने उस वक्त शेर 
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पर बुख़ार डाल दिया। जिससे वह चुपचाप बैठा रहा । यह पहला जान 
हे जो दुनिया में बीमार हुआ। (रूहुल मानी ।2/53, अल विदाया ।/|| t 

सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने और न 
किन जानवरों को मारने से मना फरमाया? 

जवाबः पाँच जानवरों कोः 

।. चींटी, 2. शहद की मवखी, 3. हुदहुद, + सर (एक परिनदा) : 
मेंढक । (हयातुल हैवान १/६३] 

सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन जानवरों 
के बारे में फरमाया कि “वह फासिक्‌ हैं हरम में हो या हरम गे 
बाहर कत्ल कर दिए जाएं?” 

जवाबः सहीहैन की हदीस में है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अतेहि 
वसल्लम ने फरमाया पाँच जानवर फासिक हैं, हरम हो या हरम से वाहा 
कत्ल कर दिए जाएं: 


।. कब्बा, 2. चील, 3. बिच्छू, 4. चूहा, 5. काला कुत्ता । 
(इब्ने कसीर ।२3) 


सवालः वह कौन सा जानवर है जो अंगारों को खाता है? 
जवाबः वह शतुरमुर्ग है। (ख़ज़ाईनुल इरफान ।5/6) 
सवालः वह कौन सा जानवर है जिसकी तली नहीं होती? 
जवाबः वह जानवर घोड़ा है। (रूहुल मानी ।9/।72) 
सवालः वह कौन सा जानवर है जिसका पित्ता नहीं होता? 
जवाबः वह ऊँट है जिसका पित्ता नहीं होता है ।(सूहुल मानी ।9/।2 
सवालः वह कौन सा जानवर है जिसका मगज नहीँ होता? 
जवाबः वह शतुरमुर्ग है । (रूहुल मानी 7 !7?] 
सवालः वह कौन सा जानवर है जो एक साल नर रहता ६ ओ 


ड दूसरे साल मादा बन जाता है? 
: (हयातुल हैवान उई. 98/ 


जवाबः वह ख़रगोश है। 
सवालः कितने और कौन जानवर को हैज़ आता है? 


जवाबः वे तीन तरह के जानवर हैं: 
।. ख़रगोश, 2. चमगादङ़, 3. बिज्जू । 
| 
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वालः वह कौनसा साह ह था म ey ४5) 
जवाबः वह चमगादड़ है जो अपने वाज़ुओं से उड़ती है। 
वह कौन सा सा le द 3/।3) 
जवाबः चमगादड़ है र 
ee 
| जवाबः वह मक्खी है जो खुद ही हलाकत की जगह पहुँच जाती है। 


सवालः वह कौन सा परिन्दा है जो हंसता है? 

जवाबः वह चमगादड़ है। (खज़ाईनुल इरफान ३/।3 
सवालः वह कौन सा परिन्दा है जिसकी मादा की छाती होती है - 
जवाबः वह परिन्दा चमगादड़ है। (ख़जाईनुल इरफान ५/।3) 
सवालः कौन कौन से मुर्दार हलाल हैं? 

जवाबः दो मुर्दार जानवर हलाल हैं: 

।. मछली, 2. टिङ्डी। (मिश्कात शरीफ $6।] 
सवालः किस जानवर का पेशाब पाक है? 

जवाबः चमगादड़ का पेशाब पाक है। (रदे मुख्तार ।/२।2) 


` सवालः वह कौन सा जानवर है जब सोता है तो एक आँख खुली 

| रखता है और एक आँख बंद? 

| जवाबः वह भेड़िया है कि जब सोता है तो एक आंख बंद रखता है 

| आर एक आँख खुली होती है। फिर कुछ देर बाद बंद वाली आँख खोल 
देता है और खुली हुई को बंद कर लेता है। (इब्ने कसीर ।5/।5) 

| सवालः वह कौन सा जानवर है जो गिजा जमा करने की फिक्र 

| करता है? कै 

` जवाबः सुफियान विन ऐनिया रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि सिवाए 

` ससान, चूहा और चींटी के कोई भी जानवर गिजा जमा करने की फिक्र 

नहीं करते । (हाशिया 4 जलालैन 340) 
सवालः वह कौन सा जानवर है जो ख़ुदा की राह में दो बार 
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लप बह मेंढा हे जिसको हजरत 5 

के हुक्म से हज़रत इस्माईल के वदले जिव्ह किया था । इसी मे को हे 

से पहले हाबील ने क्रुर्वान किया था ps मक्वूल गागा हेका क 

मरं पहुँच गया था। जलालैन 377, इव्ने कक्ोर ; 

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह कौन सष '9 

है जो सहाबा किराम को बुलाकर लाने का काम करता था; 
वाफ़ूर नामी गधा था। आप जिसे वुल्ाना र 


जवाबः वह आपका ' | 
उसे भेज देते। यह दरवाजे पर अपना सर मारता जय घरवाता क 


आता तो इशारा करता कि तुझे हजरत याद फुरमात हं। 
(तफ़्सीर अलम जज्ञा |, 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह कौन सा गधा 


सवालः हुञ्रूर गघे को अंबिया किराम की सवारी का क्ष 


है जिसकी नस्ल से हर 
हासिल हुआ? 
असाकर नकल करते हैं कि फतेह ख़ैवर के हिस्सा गत 
से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 'को एक गधा मिला। आने 
उससे उसका नाम पूछा। उसने अर्ज किया मेरा नाम यज़ीद विन शिन 
हे। ख़ुदा ने मेरी नस्ल में साठ गधे पैदा किए और उन पर हसेशा पै 
सवार होते रहे। अब इस नस्ल में सिवा मेरे और पैगंवरों में सिवा आफ़ 
कोई वाकी नहीं। में उम्मीद वार हूँ कि आपकी सवारी में एहूँ। आए 
उसका नाम बदलकर वाफ़ूर रखा। जिस रोज़ आपने रहतत फुछः 
उसको जुदाई की ताब न आई। निहायत ही कर्व व इज्तिराव के आतः 
में एक कुवे में गिर कर हलाक हो गया। 
(तफ़्सीर अलम नशरह ।86, मदारिजुन्नबुव्वत १/0 
सवालः वह कौनसी मछली है जो अर्शे आजम से भी उपा 
फूजीलत रखती है? 
जवाबः जिस मछली के शिकम से हज़रत यूनुस अलैहिस्सताम *' | 
इस मछली का शिकम अर्शे आज़म से भी अफज़ल अ हे 
नबी को मैराज हुई। (तफ़्सीर नईमी /78!, शान हबीबु्हिमात ४ 
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र हरत अगे मादूमात ६%” > 5।5 28 
: वह कौन सा जानवर है जो आतिशे नमरूदी में फूंक मार 
क्वा आग को भइकाने की कोशिश कर रहा था? 
जबाब: हजरत कृतादा फुरमाते हें कि जिस दिन हज़रत इब्राहीम 
अतैहिस्सलाम को आतिशे नमरूदी में डाला गया। उस दिन जो भी 
जावर निकला वह आग को बुझाने की कोशिश करता रहा सिवाए 
निरगिरट के जो फूंक मार मार कर आग भइ़काने की कोशिश कर रहा 
ग्रा उसकी इस रसूल दुश्मनी की वजह से नवो करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
इतल्लम ने उसे मार डालने का हुक्म फ्रमाया। 


(इव ।7/5, हयातुल हेवान 2/।47) ` 


सवालः वह कौन सा जानवर है जो अपने मुँह से पानी ला लाकर 
आतिशे नमरूदी को बुझाने की कोशिश कर रहा था? 

ज़वाबः जव हज़रत इब्राहीम अलेहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला 
गया तो उस आग की तरफ मेंढक का गुज़र हुआ। बह अपने मुँह में पानी 


| वा-्लाकर आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। इस रसूल दोस्ती से 


रने से मना फुरमाया हे। (हयातुल हैवान 2/।47) 
सवालः शहद की मक्खियों के सरदार का नाम क्या होता है? 
जवाबः हजारों और लाखों शहद की मक्खियों में एक सरदार होता है। 

उसका नाम यऊव होता है जो अज़रूए ख़िलकत तमाम मर्विखयों से वड़ा 

हेता है। सव मक्रिखयाँ उसी के ताबे होती हैं। 

(तफ्सीर अलम नरह ।89, हाशिया जलालेन १११) 
सवालः मक्खी के कितने पैर और कितनी आँखें होती हैं? 
जवाबः मकड़ी के आठ पैर और छः आँखें होती हैं। 

(हयातुल हैवान 2/283) 
सवालः मक्खी की उम्र कितनी होती है? द 
जवाबः मक्खी की उम्र सिर्फ़ चालीस दिन होती है। (सावी) 
सवालः वह कौनसी मछली है क ल को हक देती है _ 
जवाबः वफातूस नाम की मछली है। हयातुल हैवान ।/480 
वालः कोई भी परिन्दा जमीन से आसमान की तरफ्‌ कितनी 
बुलंदी तक जा सकता है? 
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जवाबः हजरत कअब विन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते है. र 
परिन्दा जमीन से आसमान की तरफ बारह मील से ज़्यादा ऊपर, ६ 
नहीं कर सकता। (हाशिया १4 नञ गे 

सवालः जन्नत से निकाले जाने से पहले सांप के कितने छ! 

जवाबः जन्नत से निकाले जाने से पहले सांप के वहुत ही ३, पै! 
चार पाँव थे। (मआएिज नवुदन रेभ 

सवालः मुर्ग क्या देखकर बोलता है? _ ५ 

जवाबः मुर्ग उस वक्त बोलता है जव वह फरिशतो को देखत : 

(हयातुल हैवान ४ 

सवालः गधा कब बोलता है? ४ 

जवाबः गधा उस वक्त वोलता है जब शैतान को देखता है। 
(हयातुल हैवान ॥8॥ 
सवालः जब शेर दहाड़ता है तो क्या कहता है? | 

जवाबः हज़रत अवू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है करि ३ 
करीम सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम ने इशदि फरमाया कि शेर जव द्व 
है तो वह कहता हैः | 

Dis Fi SAY 
तर्जुमाः ऐ अल्लाह मुझे किसी नेक आदमी पर मुसल्लत मत कािषे। 
(हयातुल हैवान ।7! 
सवालः जब.दो घोड़ों की आपस में मुठभेड़ होती है तो क्या 
कहते हैं? | 
जवाबः दो घोड़ों की आपस में जब मुठभेड़ होती है तो वे यह कह 
है: £95 ०) SE 
(हयातुल हैवान, नज़हतुल मजातिस ।/5' 
सवालः मुर्ग जब बोलता है तो क्या कहता हैँ | 
जवाबः मुर्ग जब बोलता है तो यह कहता हैः .५५५७ ४५५ i | 
तर्जुमाः ऐ ग्राफिलो! अल्लाह को याद करों। (ल्हु मानी ।% 
सवालः मोर जब बोलता है तो क्या कहता है? 
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। जवाबः मोर जब बोलता है तो यह कहता है: ५५ fF Lg 
| : जैसा करोगे वैसा भरोगे। (रूहुल मानी ।9/7।) 
वालः तोता जब बोलता है तो क्या कहता है? 
जवाबः तोता जव बोलता है तो यह कहता हैः 4८ ६५ ८/८] 3 
तर्जुमाः जिसने दुनिया का इरादा किया वह हलाक हुआ । | 
| (रूहुल मानी 9।/।72) 
| सवालः फाख्ता जब बोलती है तो क्या कहती है? | 
जवाबः फाख्ता जब योलती हे तो यह कहती हैः 
Vil od gids Ls 
तर्जुमाः ऐ काश! मख्लूक्‌ पैदा न की जाती। (रूहुल मानी ।9/72) 
सवालः कुमरी जब बोलती है तो क्या कहती है? 
जवाबः क्लुमरी जय बोलती है तो यह कहती हैः 
७४४ Se (रूहुल मानी ।9/।72) | 
सवालः हुदहुद जब बोलता है तो क्‍या कहता है? ||, 
जवाबः हुदहुद जब वोलता है तो यह कहता हैः |, | 
Sy bu es | 
तर्जुमाः ऐ गुनाहगारो! अल्लाह से मगफिरत चाहो। "| 
(रूहुल मानी 9/।72) | 
सवालः तीतर जब बोलता है तो क्या कहता है? 
: तीतर जब बोलता है तो यह कहता हैः :' | 
SF Pg "i 
तर्जुमा: वह निहायत ही मेहरबान उसने अर्श पर इस्तवा फ्रमाया । Nb 
(रूहुल मानी ।9/72) 
सवालः बाज़ जब बोलता है तो क्या कहता है? 
जवाबः बाज़ जब बोलता है तो यह कहता हैः 
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: लोगों से दूरी में राहत हैं| (सहल घानी) 
जक संगख़ोरा जब बोलता है तो क्या कहता है ? I] h 
जवाबः संगख़ोर जव वोलता है तो यह कहता हैः „: <. 
{माः जो खामोश रहा निजात पाया । (रूहुल मानी 
wd मेंढक जब बोलता है तो क्या कहता है? 900 


जवाबः मेंढक जब बोलता हैं तो यह कहता है: ०) > 





(क्हुल मानी ।9, 
गिघ जब बोलता है तो क्या कहता है? 
गिध जब बोलता है तौ यह कहता हैः 

Syl IT eu Pe ७! ६ 
तर्जुमाः ऐ इने आदम! जैसा जीना है जी ले आश्िर तुझे मता, 
(रूहुल मानी ।35 
सवालः हदी जब बोलता है तो क्या कहता है? 
जवाबः हदी जब बोलता है तो यह कहता हैः 
ss 
तर्जुभाः अल्लाह की जात के सिवा हर चीज़ हलाक होने वाती ह 
सवालः ख़ताफ्‌ जब बोलता है तो क्या कहता है? 
जवाबः ख़ताफ जब बोलता है तो यह कहता हैः 
4s lr Lo 
भलाई का मौका मयस्सर आए कर गुजर | 
तर्जुमाः जिस भलाई का मौका मयस्सर आए क 
सवालः शामा जब बोलता है तो क्या कहता है? नी 
जवाबः शामा जो एक खुश इलहान छोटा परिनदा है जब 
यह कहती हैः a (४७० Ss पक है! 
तर्जुमाः पैदा करने वाली और हमेशा रहने वाली जीते. 9॥१ 
| (कुल मात । 


सवाल 
जवाबः गि 


सवाल तेंतवा जब बोलता है तो क्या कहता है 


र 
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ती त अग महमा 28 अगज मालूमात ५ न 
| ततवा जव वालता है तो यह कहता है: 
४५४: ४; ८५ < ४ 
तर्जुमाः हर जानदार को मरना है और नई चीज़े तो पुरानी होनी है। 
(रूहुल मानी ।9/।72) 
सवालः वह कौन से जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे? 
जवाबः नीचे लिखे जानवर जन्नत में जाएंगे: 
।. अस्हावे कहफ का कुत्ता, | 
१, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मेंढा, 
५, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, 
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. हजरत अज़ीज़ अलेहिस्सलाम का गधा, 
' सरकारे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ुर्राक्‌ । 
(अल इश्वाह वन्नजाख़जाइनुल इरफान 382) 
6. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी। (हाशिया ।9 जलातैन 3।8) 
साहब रूहुल मानी फूरमाते हैं कि अच्छे अच्छे जानवर भी जन्नत में 


जाएंगे । (रूहुल मानी ।5/236) 
7. हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की अज़बा नामी ऊँटनी भी जन्नत 
i} में जाएगी । (मलफ़ूज़ 4/80) 


8. बनी इस्राईल की गाय। 
9. हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली। 
।0, बिलकीस का हुदहुद । द 
।, और हज़रत याक़रूव अलैहिस्सलाम का भेड़िया भी जन्नत में जाएगा। 
(नजहतुल मजालिस 2/64) 
सवालः कयामत के दिन हिसाब व किताब के बाद जानवर कहाँ 
जाएंगे? 
जवाबः कयामत के दिन जानवरों को आपस में बदला दिलाकर फना 


जाएगा, मिट्टी हो जाओ। 
कर दिया जाएगा और कहा जाए (तफसीर नईमी 2/80) 


सवालः अस्हाबे कहफु का कुत्ता किंस आदमी की शक्ल में 


जन्नत में जाएगा? 
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जवाबः अस्हावे कर 
जाएगा। (पफ 

बलअम बाऊरं द | | 
यह शख्स अपने दौर का बहुत वड़ा आलिम, आविद और श्‌ 

और इसको इस्मे आजम का भी इल्म था। यह अपनी जगह कै, 


अपनी रूहानियत से अर्शे अजीम को देख लिया करता था ज | 


मुस्तजबुद्दावात था। इसकी दुआएं बहुत ज़्याद क़ुबूल हुआ खते 
इसके शार्गिदों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। मशहूर है कि हे 
दरसगाह में तालिबे इल्मों की दवातें वारह हज़ार थीं। झे 


जव मूसा अलैहिस्सलाम कौमे जव्वारीन से जिहाद के त्तिए ३; 


इस्राईल के लश्करों के लेकर रवाना हुए तो वलअम वाऊ झी ह । 


इसके पास घबराई हुई आई । कहा कि हुगूर मूसा अलैहिस्सलाम वल्ल; 
बड़ा और निहायत की ताकतवर लश्कर लेकर हमलावर होने बान $ 

और वह यह चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी ज॒मीनों से निकाल ₹ 
जमीन अपनी कौम वनी इस्राईल को दे दें। इसलिए आप हजरत मूग 
लिए ऐसी बद्दुआ कर दीजिए कि वह हारकर वापस लौट जाएं। आ 
क्योंकि मुस्तजाबुदूदावात हैं। इसलिए आपकी दुआ जरूर छरुवू हेमे 
यह सुनकर बलअम बाऊर कांप उठा और कहने लगा, तुम्हार दु हे 
खुदा की पनाह! हज़रत मूसा अल्लाह के रसूल हें और उनके तशो] 
मोमिनों और फुरिशतों की जमआत हैं। उन पर भला में कित त 
बद्दुआ कर कसता हूँ। लेकिन उस कौम ने रो रोकर और गिड्जीड़छ 
इसरार किया कि उसने यह कह दिया कि इस्तिख़ारा करने के वाद गा 
मुझे इजाज़त मिल गई तो बद्दुआ कर दूंगा । मगर इस्तखारे क वाग 





उसको वद्दुआ की इजाज़त नहीं मिली तो उसने साफ़ साफ जवा ' 


दिया कि अगर मैं वद्दुआ करूंगा तो मेरी दुनिया और आशित हे 
वर्बाद हो जाएंगी । उसके वाद उसकी कौम ने बहुत ही कीमती हवि ; 
तोहफे उसकी ख़िदमत में पेश करके वेपनाह इसरार किया । यह तर 
बलअम वाऊ पर हिर्स व लालच का भूत सवार हो गया और र 
के लालच में फंस गया। अपनी गधी पर सवार होकर बरु 
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दत पड़ा। रास्ते में वार वार उसकी गधी ठहर जाती और मुंह मोड़कर 
| थी मगर यह मार मारकर उसको आगे बढ़ाता रहा। यहाँ 
तक किं गधी को अल्लाह तआला ने बोलने की कुवत अता फरमाई और 
उसने कही अफसोस ए वलअम वाऊर कहाँ और किधर जा रहा है। देख 
रे आगे फ्रिशत हैं जो मेरा रास्ता रोकते हैं और मेरा मुँह मोड़कर मुझे , 
पीछे धकेल रह हैं। ए वलअम! तेरा बुरा हो। क्या तू अल्लाह के नवी 
और मुसलमानों की जमाअत पर बद्दुआ करेगा। गधी की तक्‌रीर 
बलअम बाऊर वापस नहीं लौटा यहाँ तककि ''हसवान” नामी 
पहाड पर चढ़ गया और बुलंदी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों 
को गौर से देखा और माल व दौलत के लालच में उसने वद्दुआ शुरू कर 
दी। लेकिन खुदा की शान कि वह हज़रत मूसा के लिए वद्दुआ करता । 
धा मगर उसकी ज़बान पर उसकी कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती 
धी। यह देखकर कई मर्तवा उसकी कौम ने टोका कि ऐ वलअम! तू 
उल्टी बद्दुआ कर रहा हे। उसने कहाः ऐ मेरी कौम में क्या करू, में 
बोलता कुछ और हूँ और मेरी जबान से निकलता कुछ और हे। फिर 
अचानक उस पर यह गजब नाज़िल हो गया कि नागहां उसकी ज़वान 
लटककर उसके सीने पर आ गई। उस वकत वलअम वाऊर ने अपनी 
कौम से रोकर कहाः अफसोस मेरी दुनिया और आख्रिरत दोनों बर्वाद हो 
गई। मेरा ईमान जाता रहा। मैं कृहरे कहार और गज़व जव्यार में 
गिरफ्तार हो गया। अब मेरी कोई दुआ क्रुबूल नहीं हो सकती। वलअम 
बाऊर पहाड़ से उतरकर मरदूद वारगाहे इलाही हो गया। आख्रिरी दम 
तक उसकी जवान उसके सीने पर लटकी रही। और वह बेईमान होकर 
प्रा (सावी 2/95) | 
सवालः कयामत के दिन मूज़ी जानवरों को कहाँ भेजा जाएगा? 
जवाबः जो हैवानात मूजी हैं वे दोजख़ में काफिरों को अजाव देने के 
लिए जाएंगे। उनको ख़ुद कोई तकलीफ न होगी। जिस तरह अजाव के 
फरिश्तों को कोई तकलीफ न होगी। जहर ५०0 
सवालः मकड़ी की कितनी आँखें होती हैं? 
जवाबः मकड़ी की छः आँखें होती हैं। (हयातुल हैवान १/288) 
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सवालः वह कौनसा परिन्दा है जो भूका रहकर जिंदा ३; * 
और पेट भरकर मर जाता है? रता} 
जवाबः वह मच्छर हे (तफ्सीर नईपी ।, 
सवालः हिजरत के मौके पर गारे सौर के दहाने में जिन त 
ने अंडे दिए थे उनकी नस्ल अब कहाँ पाई जाती है? 
जवाबः हरम के कबूतर उन्हीं दो कबूतरों की नस्ल से हैं। 


र 522 9३ 2823 ३ इस्लामी हैरत अगेज़ मातू 


सवालः शेर ने बकरी पर हमला करना कब शुरू किया? 
जवाबः कृत्त हाबील से पहले शेर बकरी पर हमला नहीं करता : 
लेकिन जब हावील ने काबील को कत्ल किया तो उसके वाद व 
जानवर का बाज़ जानवर पर तसल्लुत हो गया। 
(हाशिया ।0, जलालैन 34; 
सवालः भैंस जैसे बंदर कहाँ पाए जाते हैं? | 
जवाबः अजाइबुल में है कि बहरे चीन के बाज़ जजीरों में म क 
तरह बंदर होते हें जिनका रंग सफेद होता हे। (नज़हतुल मजालिस ४ 

00०० 
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नामों के बारे में सवाल व जवाब 


सवालः अल्लाह तआला के कुल कितने नाम हैं 
किताब में कितने नामों का जिर ह; म हैं और कौन सी 
जवाबः तफ़्सीर कबीर के शुरू में बिस्मिल्लाह के मातहत है कि 
अल्लाह तआला के तीन हज़ार नाम हैं। जिनमें से एक हज़ार को 
म्रलाइका जानते हैं। और एक हज़ार सिर्फ अंविया किराम। बाकी एक 
हजार में से तीन सौ नाम तीरात शरीफ में हैं, तीन सी जबूर में, तीन सौ 
इंजील में और निन्‍नानवें नाम कुरआन करीम में और एक नाम वह है । 
जिसको सिर्फ हक्‌ तआला ही जानता है। (तफ्सीर नईमी ।/38) f 
दूसरा कौल यह है कि अल्लाह तआला के पाँच हजार नाम हैं। एक 
हज़ार क्रुरआन पाक व सुन्नते सहीहा में, एक हज़ार तौरात में, एक हज़ार 
जवू में, एक हजार इंजील में और एक हजार लौहे महफ़ूज़ में लिखे हैं। 
(इव्ने कसीर ।/सूरः फातिहा) 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या क्या नाम हैं? 
जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती नाम दो हैं, मुहम्मद 
अमहद। बाकी सिफाती नाम दो सौ एक। (दलाइल खैरात) 
और बरिवायत मदारिज नबुव्वत एक हज़ार हैं ।(तफ़्सीर नईमी 4/20।) 
आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां साहब बरेलवी रहमतुल्लाह 
अलैहि फुरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती नाम दो 
हें। कुतुबे साबिका में अहमद और क्रुरआने करीम में मुहम्मद सल्ललाहु 
अलैहि वसल्लम। और आपके सिफाती नाम वेगिनती हैं। अल्लामा 
अहमद ख़तीब कुस्लानी रहमतुल्लाह अलैहि ने पाँच सौ जमा फ्रमाए। 
सीरते शामी में तीन सौ और इजाफा और मैंने छ: और मिलाए कुल 
चौदह सो हुए। (मल्फ़ूज ।/39/।) 
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ETD के 9 
सवालः कुतुबे साबिका में हुजूर सल्लल्लाई अलैहि वसल्लम के 
क्या क्या नाम हैं? दते 
जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तौरेत में ““मीज़मीज़” 
और इंजील में “ताव ताव”, बूर म ` आकिव'' , दीगर कुतुये साविका 
में से वाज में “रूहा” बाज में “औलाया” वाउ में “अहजाया” वाज़ में 
फारकलीत'”” वाज में “जहूक्‌” वाज़ में “'मसक॒ह”' बाज में “अहीदा' 
बाज में “माज़ माज” वाज में “मुख्तार” वाज में “'रूहुल हक्‌” वाज़ में 
''मुकीमुस्सुनत” बाज़ में “मुकदूदस वाज़ में “हिरजुल अमीन” वाज़ में 
“कुसीम” बाज में “बनी मुलाहिता”' बाज़ में “'किताल” मजकूर है। 
(मआरिज नवुव्वत ११/१) 


सवालः सातो आसमान व जमीन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के क्या क्या नाम हैं? 

जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आसमाने मे 
“जतबा'' आसमाने दोम में “मुर्तजा”, आसमान सोम में “'मुज़क्का”, 
चौथे आसमान में “मुजीब”, पाँचवे आसमान में ' 'मुहिव्व'', छठे आसमान 
में “मजहर” और सातवें आसमान में ““मुकुर्रव” है। 

और तब्कात जमीन में से अव्वल में “मौज्जृम”, दूसरे में “मुजज्जल”, 
तीसरे में “मुहिव्व”, चौथे में “मुशर्रफ”, पाँचवें में “मजहर”, छठे में 
“अमीनुल्लाह” और सातवें में “'नूरूल्लाह'' हे। (मअरिज नवुव्वत ११/१) 

सवालः काएनात आलम के किस मुकाम पर हुजूर सल्लल्लाई 
अलैहि वसल्लम को किस नाम से याद किया जाता है? 

जवाबः काएनात आलम में हर मुकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि 
वसल्लम को अलग अलग नाम और सिफात से याद किया जाता है। 

चुनाँचे अहले जन्नत के नजदीक “अब्दुल करीम” 

अहले नार के नजदीक “अब्दुल जब्बार" 

मलाइका हामिलाने अर्श के नजदीक “मुस्तफा” 

मलाइका कर्रो बैन के नजदीक “मुख्तार” 

मलाइका रूहानीन के नजदीक ““मुकर्रम” 

साके अर्श पर 'हबीबुल्लाह” 
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स ड कर | 
SN TD: 

लौहे महफ़ूज़ में 'सफिउल्लाह' ’ 

शज तवा के अवर्‌ पर “लाह 

लवाए हम्द पर “'ख़ैरतुल्लाह” 

न नजदीक “ मजीद” 

आंबिया किराम के नजदीक “ उ 

शैतानों के नजदीक : 'अब्दुल ली अतः, 
जिन्नात के नजदीक : अब्दुर्रहीम”, ' 
पहाड़ों मे मसु ख़ालिकृ”, ` 
जगलात और ख़ुश्की में “' > 
तरी में “अब्दुल मुहैमिन” Mk 
मछलियों के नजदीक 'अब्दुल क्रुद्दूस” 
कीड़े पतंगों के नजदीक “अब्दुल यास” 
वहशी जानवरों के नजदीक : 'अब्दुज्जाकु” 

दरिन्दों के नजदीक “अब्दुस्सलाम”, ' 

चौपायों में “अब्दुल मोमिन”, 

परिन्दों की ज़बान पर “अब्दुल ग॒फ़्फार”, 

अल्लाह के नजदीक “'ताहा, यासीन” 

और मुसलमानों के नजदीक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 

(मदारिजुन्नबुव्यत ।/475, मआरिज २9/१) 

सवालः हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का असली नाम क्या है? 

जवाबः हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का असली नाम अब्दुल्लाह 

| " (तफ्सीर नईमी ।/658) 

इमाम सुहैली ने फरमाया कि जिब्राईल सुरयानी लफ्ज हैं। जिसके माने ... 
अब्दुर्रहमान या अब्दुल अजीज और एक कौल यह भी कि जिब्राईल 
अलैहिस्सलाम का असली नाम अब्दुल जलील है और कुन्नियत अबुल 
फृतेह । (उम्दतुल कारी ।/72)- 
सवालः हजुरत इसराफील अलैहिस्सलाम का असली नाम क्या है? 
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जवाबः हज़रत one अलैहिस्सलाम 
? 





है भ, 
एक कौल के मुताविक ' अब्दुल ख़ालिकु" यो 
सवालः हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का काक 

कं जवाबः हज़रत मीकाईल अलेहिस्सलाम का असली नाम यहे, 
दूसरे कौल के मुताविक्‌ अब्दुर्रज्जाक्‌ और जभ ‘sg 


(उम्दतुल कारी |... 
आल: हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम का असली नाम इइ“? 
जवाब: हज़रत इजराईल अलैहिस्सलाम का असली नाम नहे 


है और कुन्नियत अबू याहया हे। (जतत क 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सा 
हाशिम”” का असली नाम क्या है? "पा ग 


जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत हाशिप 
का नाम “अम्र” है। हाशिम इस वजह से कहते हैं कि हशम के माने है 
रोटी के टुकड़े टुकड़े करना। सबसे पहले जिसने अपनी कौम को कक 
के जमाने में “अशकना” यानी रोटी के टुकड़े पकाकर खिलाए। वह गह 
थे और आली मर्तवे के लिहाज से उनको “अमरुल अली” भी कहते हैं। 
(मदारिजुन्नवुब्वत १/।|) 
सवालः हजरत मुत्तलिब का असली नाम क्‍या है? 

जवाबः हजरत अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम “बिया” धा। 
उनका यह नाम इस वजह से था कि वक़्त विलादत उनके सर में सफ़ेद 
वाल थे। उन्हें “शबियतुल हम्द” भी कहते हैं क्योंकि उनके अक्सर काम 
पसन्दीदा और खुश आइंद थे जिसकी वजह से लोग उनकी तारीफ व 
सताइश किया करते थे। बाज़ लोग उनको “आमिर” के नाम से भी याद 
करते हैं। (मदारिजुन्नबु्त १) 

सवालः हजरत अबू तालिब का असली नाम क्या है? 
जवाबः हज़रत अबू तालिब का असली नाम “अब्द मुनाफ” है। ) 

(मदारिजुन्नबुव्वत १/84।, नज॒हतुल मजातिस ४! 
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सवालः अबू लहब का असली नाम क्या है? 
| (मदारिजुननवु्वत 2/४4।, नज़ृहतुल मजालिस ६/।।) 
सवालः अदू जहल का असली नाम क्या है? 
जवाबः अदू जहल का असली नाम अप्र विन हिशाम था । 
ड (मदारिजुन्नवुव्वत 2/70) 
एक रिवायत मं उरवा विन हिशाम हे। (असमाउर्रिजाल मिश्कात 606) 
सवालः हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु का असली नाम क्या 


TTT AIAN ड 


है? हे 
जवाबः हजरत अबू हुंररह रजियल्लाहु अन्हु के असली नाम पर काफी 
इङ्ष्तिलाफ है लेकिन सवसे ज्यादा सही कौल के मुताविक आपका नाम 
जुमानाए जाहिलियत में “अब्दुशम्स” या “'अब्दु अम्र” था और इस्लाम 
रुूल करने कं बाद आपका नाम “अद्दुर्हमान”' या “अब्दुल्लाह” हुआ। 
(अस्माउरिंजाल मिश्कात 62१२) 
सवालः हजरत अबू जर गफ्फारी रजियल्लाहु अन्हु का असली 
नाम क्या है? 
जवाबः हज़रत अवु जर गफ़्फारी रजियल्लाह अन्हु असली नाम 
“जुन्दुव विन जनादा”” है ।(मदारिजुन्नवुव्वत 2/४54, नज़हतुल मजालिस ।2/58) 
सवालः हजरत अबू मूसा अशअरी रजियल्लाहु अन्हु का असली 
नाम क्या है? 
जवाबः हजरत अवू मूसा अशअरी रजियल्लाहु अन्हु का असली नाम 
“अब्दुल बिन कैस” है। (मदारिजुन्नबुव्यत 2/978, नजहतुल मजालिस ।१) 
सवालः हजरत सलमान फारसी रजियल्लाहु अन्हु का असली 


© mee mm == mmr 5० ०“ "" 
१ 4 क 
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नाम क्या है? 
| जवाबः हज़रत सलमान फारसी रजियल्लाहु अन्हु का असली नाम 
माबा बिन बूज़ ख़शां है| (हाशिया असहु सैर ।44) 


सवालः हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजियल्लाहु अन्हु का असली 
नाम क्या है? 
| जवाबः हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रजियल्लाहु अन्हु का असली नाम 


| 


की 
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खालिद विन ज़ैद अंसारी है।(मदारिजुन्नवुव्वत 2/9।0 नजहतुल मजालिस ।;) 

सवालः हजरत अबू सुफियान रजियल्लाहु अन्हु का असली ना 
क्या है? 

जवाबः हज़रत अवू सुफियान रजियल्लाहु अन्हु का असली नाम 
यिन हर्व करशी है। (अस्माउर्रिजाल मिश्कात 600) 

सवालः हजरत अबू कृतादा रजियल्लाहु अन्हु का असल्री नाम 
क्या है? 

जवाबः हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम हारिस वित्र 
रवई अंसारी है। (अस्माउर्रिजाल मिश्कात 600) 

बाज ने नौमान वताया है। (नज़हतुल मजालिस ।9/३५) | 

सवालः हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम रजियल्लाहु अन्हु असती 
नाम क्या है? 

जवाबः हज़रत इव्ने मक्तूम रजियल्लाहु अन्हु का असली नाम अब्ुल्लाह 
बिन अम्र है। बाज़ अम्र विन कैस और वाज़ अद्दुल्लाह विन सरीह कहते 
हैं। (मदारिजुन्नवुव्वत २/006) 

सवालः हजरत अबू तल्हा रजियल्लाहु अन्हु का असली नाम क्या 
है? 

जवाबः हजरत अबू तल्हा रजियल्लाहु अन्हा का असली नाम जैद विन 
सहल अंसारी है। (अस्माउरिजाल मिश्कात 60, नज़हतुल मजालिस ।१) 

सवालः हजरत अबू दरदा रजियल्लाहु अन्हु का असली नाम क्या 
है? 

जवाबः हज़रत अबू दरदा रजियल्लाहु अन्हु का असली नाम अवेमर 
बिन आमिर है। (अस्माउरिजाल मिश्कात 594, नज॒हतुल मजातिस ।१) 

सवालः हजरत अबू सईद ख़ुदरी रजियल्लाहु अन्हु का असली 
नाम क्या है? 

जवाबः हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रजियल्ल्लाहु अन्हु का असली ना" 
सअद बिन मालिक अंसारी है। 
(अस्माउररिजाल मिश्कात 598, नजहतुल मजालिस ।१) 


' सवालः हज़रत अबू हुजैफा रजियल्लाहु अन्हु का 


4 ली हतत अगज महन »छ, इस्लामी हैरत अंगेज़ मालूमात 
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| का हजरत अबू हुजैफा रजियल्ललाहु अन्हु का असली नाम 
हशम या हशम या हाशिम विन उत्वा है। 
(अस्माउरिंजाल मिश्कात 59!) 
वालः हजरत अवू उबैदा रजियल्लाहु अन्हु का असली नाम 

क्या हैं? 
जवाबः हज़रत अबू उवैदा विन जर्राह र अन्हु का असली 
आमिर विन अद्दुल्लाह विन जर्राह है ।(अस्माउर्रिजाल मिश्कात 608) 
सवालः हजरत अबू लुबावा रजियल्लाहु अन्हु का असली नाम 

क्या है? 
जवाबः हजरत अवू लुबावा रजियल्ल्लाहु अन्हु का असली नाम रफुआ 
अंसारी है। (अस्माउरिंजाल मिश्कात 6।5) 


सवालः हजरत उम्मे हानी रजियल्लाहु अन्हु का असली नाम क्या 
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? 
न जवाबः हज़रत उम्मे हानी रजियल्ल्लाहु अन्हा का असली नाम फाख्ता 
बाज आतिका और वाज हिंद बताते हैं। (मदारिजुन्नवुव्वत १/838) 
सवालः हजरत इमाम जैनुल आबिदीन रजियल्लाहु अन्हु का 
असली नाम क्या है? 

जवाबः हज़रत इमाम जैनुल आविदीन रजियल्लाहु अन्हु का असली 
नाम अली विन हुसैन हैं। जैनुल आविदीन लक्‌व से मुलक़्कव होने की 
वजह यूँ है कि एक रात आप नमाज तहस्जुद में मशगूल थे कि शैतान | 
एक सांप की शक्ल में ज़ाहिर हुआ ताकि आपको इबादत से वाज रखे। 
आपने इसकी तरफ़ तवज्जेह न दी। यहाँ तक कि उस सांप नुमा शैतान 


ने आपके पाँव के अंगूठे को अपने मुँह में लेकर निहायत ही सख्ती से 
लेकिन आपने नमाज़ कृता न 


आपको बहुत तकलीफ 
खा कि वह शैतान है। इसी बीच आपने एक 


है। 
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की। आप पर मुन्कशिफ हुआ 
आवाज़ सुनी, कहने वाला नज़र ग आया कहने वाला कहता था, कि 
आप जैनुल आविदीन हैं, ज़ैनुल आविदीन हैं, $ आबिदीन हैं। र 
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सवालः हजुरत इमाम आजृम रहमतुल्लाह अलैहि का असली नाप 
क्या है? 
जवाबः हज़रत इमाम आजम अवू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि का 
असली नाम नोमान विन सावित है। 
(अस्माउर्रिजाल मिश्कात 624, नजहतुल मजालिस ।१॥ 
सवालः हजरत शाफुई रहमतुल्लाह अलैहि का असली नाम कया 
है? 


जवाबः हजरत इमाम शार्फई रहमतुल्लाह अलैहि का असली नाप 
मुहम्मद विन इदरीस शार्फई है। 
(अस्माउरिजाल मिश्कात 625, नजहतुल मजालिस ।१) 
सवालः हजरत इमाम हंबल रहमतुल्लाह अलैहि का असली नाम 
क्या है? 
जवाबः हजरत इमाम हंवल का असली नाम अहमद विन हंबल है। 
(अस्माउरिंजाल मिश्कात 625, नजहतुल मजालिस ।१। 
सवालः हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि का असली नाप 
क्या है? 
जवाबः हज़रत इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैहि का असली नाम 
मुहम्मद विन इस्माईल बुख़ारी है। ' 
(अस्माउर्रिजाल मिश्कात 626, नजहतुल मजालिस ।१) 
सवालः हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि का असत्ती 
नाम क्या है? 
जवाबः हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि का असली नाम 
मुस्लिम बिन हिज्जाज है। 

(अस्माउरिजाल मिश्कात 627, नजहतुल मजालिस ।?) 
सवालः हजरत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि का असती 
नाम क्या है? | 
जवाबः हजरत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि का असली नाग 

सुलेमान बिन अशअस है। 
(अस्माउर्रिजाल मिश्कात 627, नज॒हतुल मजालिस ।? 
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| हजरत इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलेहि का असली नाम 
हम्मद बिन ईसा तिर्मिजी हे। 
(अस्माउरिजाल मिश्कात 627, नज़हतुल मजालिस ।2) 
क हजरत इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैहि का असली नाम 
क्या ह? 
जवाबः हजरत इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैहि का असली नाम 
अहमद विन शुएव निसाई है। ॒ 
(अस्माउरिजाल मिश्कात ७१7, नज़हतुल मजालिस ।१) 
सवालः हजरत इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैहि का असली 
नाम क्या है? 
जवाबः हजरत इमाम इव्ने माजा रहमतुल्लाह अलैहि का असली नाम 
मुहम्मद यजीद विन माजा है। 
(अस्माउरिजाल मिश्कात 627, नज़हतुल मजालिस ।2) 
सवालः हजरत इमाम बैहिकी रहमतुल्लाह अलैहि का असली 
नाम क्या है? 
जवाबः हजरत इंमाम वेहिकी रहमतुल्लाह अलेहि का असली नाम 
अहमद विन हुसने बैहिकी है। 
(अस्माउरिजाल मिश्कात 628, नज़हतुल मजालिस ।2) 
सवालः हजरत इमाम बगृवी रहमतुल्लाह अलैहि का असली नाम 
क्या है? 
जवाबः हज़रत इमाम वगवी रहमतुल्लाह अलैहि का असली नाम 
हुसैन बिन मसऊद बगवी है। 
(अस्माउररिजाल मिश्कात 628, नज़हतुल मजालिस ।2) 
सवालः हजरत इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैहि का असली 
नाम क्या है? 
जवाबः हज़रत इमाम इव्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैहि का असली नाम 
भददुरहमान बिन अली बिन जौजी है। (अस्माउरिंजाल मिश्कात 628) 
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च 
सू उ न 2 ब कम नम. ल ज सहन 
सवालः हजरत इमाम नुव्वी रहमतुल्लाह : का अल्ल 


क्या है? नोभ 
जवाबः हज़रत इमाम नुव्वी रहमतुल्लाह अलेहि का असन्न 
मुहियुद्दीन याहया विन शर्फ नुव्वी है। नोभ 


(अस्माउरिंजाल मिश्कात 628, नज़हतुल भजानि 
सवालः हजरत इब्ने ख़ुलदून रहमतुल्लाह अलैहि: असली 2) 
° इब्न ख़रुलदून रहमतु हैं का असत्ली नाप | 
जवाबः हज़रत इब्ने ख़ुलदून रहमतुल्लाह अलैहि का असत्नो 
अब्ुर्रहमान विन ख़ुलदून है। (सरवकं मुकदमा इन्ने न 
सवालः हजरत इब्ने हिशाम रहमतुल्लाह अलैहि का असन्ी नग 
क्या है? bs 
जवाबः हज़रत इव्ने हिशाम का असली नाम अब्दुल मालिक विन 
हिशाम है। (सरवर्क सीरत इनन हिज्ञाप) 
सवालः हजरत हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैहि का अनतत 
नाम क्या है? | 
जवाबः र हाफिज़ इव्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैहि का अस्नत्ती 
नाम इमादुह्दीन इव्ने कसीर है। (तफ्सीर इनन कसी] 
सवालः उन सहाबी का नाम क्या है कि जमाना जाहिलियत | 
उनका नाम जालिम था? 
जवाबः वह हज़रत राशिद रजियल्लाहु अन्हु का नाम जालिम था। 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः तुम राशिद हो। 
(मदारिजुन्नवुव्वत 2/897 
सवालः उन सहाबी का नाम क्या है कि जमाना जाहिलियत 
उनका नाम शैतान था? | 
जवाबः वह हजरत अब्दुल्लाह बिन करत रजियल्लाहु अनह हैं निन 
पहला नाम शैतान था। हुशरूर सल्लल्लाहु अलैहि हत र [ 
तब्दील करके अब्दुल्लाह रखो। pede a 
सवालः हलीमा सादिया के वालिद और शौहर 
जवाबः दाई हलीमा सादिया रजियल्लाहु अन्हा का नाग ` | 
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ह ल माहूत ३ हैरत अगेज़ मातृमात ) रू 5५ 
$. ; + 533 \@ 
ताह विन हरस हे और शोहर 9 6 
हे श तारीख़ ।/।86, मआरिज नवुव्वत हि 
ड आ का असली नाम क्या है? *” | 
जवाब i ene शावल इनन कैस था और लंबे कद की वजह | 
तेका डला (तफ़्सीर नईमी 2/58।) 


(हाशिया । जलालैन 23 
सवालः कोहे मरवा का नाम “मरवा” क्यों हुआ? 


जवाबः मत्या का नाम मरवा इसलिए रखा गया कि उस पर इमराते 
आदम यानी हव्वा रजियल्लाहु अन्हा बैठी थां। (हाशिया । जलालैन 2१) 
सवालः मदीना तैय्यवा का पहला नाम क्या धा और इसकी वजह 
तस्मिया क्या है? 
जवाबः मदीना तैय्यबा का पहला नाम यसरिब था। इसकी वजह 
तस्मिया यह थी कि अमालीक में से सबसे पहले जो शख्स सबसे पहले 
वहाँ आकर ठहरा था उसका नाम यसरिब बिन महलाइल था। इसलिए 
इस शहर को उसी के नाम से मौसूम व मशहूर किया जाता है। 
(इव्ने कसीर २।/।8) 
एक कील के मुताबिक उस शख्स का नाम यसरिब बिन अवाइल था । 
(अल अलतकान १/।82) 





सवालः तौरात शरीफ में मदीना तैय्यबा के कितने नाम हैं? j= 
जवाबः तोरात शरीफ में मदीना तेय्यबा के ग्यारह नाम आए हैं: |. 
।. मदीना, १. तावा, 3. मस्कनिया 

4. जाबिरा, 5. मुहिब्वा, 6. महबूबा, 

7. कासिमा, 8. मजबूर, १. अजरा, 

।0. मरहूमा, ।।. तैबा। (इब्ने कसीर १।/।8) 


सवालः मक्का मौज्जिमा को मक्का क्यों कहा i है? 
जवाबः मक्का “मक्क' से बना है जिसके मानी हैं चूस लेना, खुश्क 


` का देना। चूँकि यह शहर हाजियों के गुाहों को जज्च कर लेता है 





Scanned by CamScanner 






इसलिए इसे मक्का कहा जाता है। मक्का को बक्का भी कहते हैं 


जिसके मानी है कुचल देना। क्योंकि इस शहर के दुश्मन अस्हावे फील 


वगैरह कुचल दिए गए। इसलिए इसे वक्का कहते हैं। 
(तफ़्सीर नईमी 4/7) 


सवालः मक्का के कुल कितने नाम हैं? 
जवाबः मक्का मुंअज्जमा के बहुत से नाम हैं इनमें से कुछ ये | 


> 

















।. मक्का, 2, बक्का, 3, उम्मे रहम, 

4. कोह लबना, 5. बशाशा, 6. हातिमा, 

7. उम्मुल क्रा, 8. बिलादे अमीन, 9. मामून, 

।0. सलाह, ।।. औश, ।2. फारस, 

।3. मुकदूदस, ।4. रास, ।5. कोसा, 

।6. मुबीना । (तफ्सीर नईमी 4/।7) 
सवालः मक्का मुअज्जिमा के मशहूर कबीले कृरैश का नाम 

« 'कुरैश' ’ क्यों हुआ? 


जवाबः मक्का मुअज्जमा का मशहूर कवीला क्लुरैश का नाम क्ररेश 
रखने में वजूहात बयान किये गए हैं। मशहूर वजह य्ह है कि क्रैश एक 
बहुत बड़ा आबी जानवर है जो मछलियों को खाता है। दूसरा आवी 
जानवर उसको नहीं खा सकता। यह तमाम दरियाई जानवरों पर गालिव 
और बरतर रहता है। इसी तरफ निस्बत करते हुए इस कबीले का नाम 
क्रैश हुआ। बाज कहते हैं कि मुतफर्रिक और मुन्तशिर हो जाने के बाद 
हरम में क्योंकि ये लोग दोबार मुज्तमा हुए थे और तकरीश के माने जमा 
होने और इकठ्ठा होने के हैं। तीसरी वजह यह बयान की जाती है कि 
ये लोग अहले तिजारत और साहिबे हुनर थे और कर्श के के मानी कर्सव 
व हुनर और इकठठा करने के हैं। बाज़ कहते हैं कि जब लोग हज के 

लिए आते तो ये लोग फकरा और मसाकीन के अहवाल की त्त 
करते और उनकी इमदाद करते थे | यहाँ तक्रीश के माने तफुतीश के है| 
(मदरिुननु्वत 23 


0 9 ० 
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न्क चरकस्य न 


अलकाब के बारे में सवाल और जवाब 
सवालः शेखुल आंबिया किस नबी का लकब है? 
जवाबः शेखुल अंविया हजरत नूह अलैहिस्सलाम का है। 
(मआरिज नवुव्यत 68/।) 
सवालः स््रतीबुल अंबिया किस नबी का लकब है? 
जवाबः ख़तीबुल आंबिया हज़रत शुएव अलैहिस्सलाम का लकब है। 
(अल अतकान 2/77) 
सवालः अबुल आंबिया किस नबी का लकब है? 
जवाबः अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता 
है। (तफ्सीर नईमी 3/444) 
सवालः अबुल बशर और अबू मुहम्मद किस नबी का लकब है? ) 
जवाबः अबुल वशर और अबुल मुहम्मद ये दोनों लक्‌ब हजरत आदम 
अलैहिस्सलाम के हैं। दुनिया में आपका लकब अबुल बशर है और जन्नत 
में आपका लकब अबू मुहम्मद होगा। (अल विदया वन्निहाया ।/97) 
सवालः हिबतुल्लाह किस नबी का लकब है? ° 
जवाबः हिबतुल्लाह (अल्लाह ने दिया) यह लकब हजरत शीस | 
अलैहिस्सलाम का है। (अल कामिल फी तारीख़ ।/30) 
सवालः आदम सानी किस नबी को कहा जाता है? 
जवाबः आदम सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। 
(मआरिज नबुव्वत 68/।) 
और साहिबे हूत किस नबी को कहा 


उधान एप्प RR a 2 फट 
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सवालः कुरआन में जुन्नून 
व क्रुरआन में सुन्चून और साहिबे हूत (मछली वाले) हजरत 
कहा गया है। मछली के पेट में रहने की वजह 

श्व अलैहिस्सलाम को eo 
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हज ई म मा 
सवालः अबू जीफान किस नबी का लके है? ठ्स 
जवाबः इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक्‌व ह। 
क ह र नईमी 8।0) 
| सवालः हरमुस अल हिरामुस प्र किस नबी का लकृब € 
| जवाबः हरमुस अल हिरामुस यानी हकीमुल हुक्मा हरत इदरीस 
| अलैहिस्सलाम का लकव है। (मुहाज़रा अल वआइल 84) 
| सवालः ज्ञुल हिजरतैन किस नबी का लकब है? 
जवाबः ज़ुल हिजरतैन यह हजरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम का लकब ह 
इसलिए कि आपने दो हिजरतें कीं, एक ईराक से कूफा की तरफ और 
कूफा से मुल्के शाम की तरफ । (तफ़्सीर कशाफ 2।/3/45) 
सवालः इब्ने ज॒बीहिय्यीन किस नबी का लकब है? Ee 
जवाबः इन्ने ज़बीहिय्यीन यह लकब हुगूर सल्लल्लाहु अलाह वसल्लम 
का लकब है। दो ज़बीह से मुराद एक हजरत अब्दुल्लाह और एक 
। उइस्माईल अलैहिस्सलाम। (मदारिजुन्नवुव्वत ।/।8, तवारीख हवीव ।0) 
| सवालः हाजिमुल्लज्जात किसका लकब है? 
| जवाबः हाजिमुल्लज़्ञात मलकुल मीत हजरत इजराईल अलेहिस्सलाम 
| का लकब है। (मअरिजुन्नवुव्वत ।04/3 ग॒यासुल्लुगात 546) 
सवालः साहिबुज्जमान किसका लकब है? 
जवाबः साहिवुज्जमान हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लक्‌ब 
है। (गयासुल्लुगात 340) 
सवालः ज्तुश्‌ शहादतैन किस सहावी का लकब है? 
जवाबः ज़ुश शहादतैन यह लकव हज़रत खुज़ैमा विन सावित अंसारी 
रजियल्लाहु अन्हु का है। (मदारिजुन्नबुव्वत 2/254) 
आपका इस लकब के साथ मुकुल्लब होने का तफ्सीली वाकिआं 
सहाबा किराम के तहत में बयान कर दिया गया हे। 
सवालः ज्ञुल जनाहैन किस सहाबी का लकब है? 
जवाबः जुल जनाहैन (दो बाज़ू वाले) यह हज़रत जाफर बिन अबि 
तालिब का लकब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इस 
लकब से उस वक्त याद फरमाया जव जंगे मौता के मौके पर दुश्मनों से 
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णी हल भीन भानत १३१३” ९ जता & 


मुकावली करते हुए आपके दोनो वाज़ू कट गए और फिर आप शहीद हो | 
।हुशूर ने फरमाया, मेंने जाफर को जन्नत में उड़ते हुए देखा । 
एक रिवायत के मुताविक फ्रमायाः | 
हक्‌ तआला न जाफर न दो वाजू याक्रूत के अता फरमाए जिनसे वह 
फरिशतों के साथ उड़ते फिरते हैं। | 
(मदारिजुन्नवुव्यत 2/460, हाशिया बुखारी शरीफ्‌ 2/।6!) 
सवालः जुल नताकृतैन किस सहाबिया का लकब है? 
जवाबः जुल नताकतैन या जातुल नताकतैन (दो कमरवंद वाली) यह 
लक॒ब हजरत असमा विन्ते अवूवक्र सिदूदीक रजियल्लाहु अन्हा का है। 
हिजरत के मौके पर जव हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत 
िद्दीके अकबर गारे सौर में कयाम पज्जीर थे तो उन दिनों हज़रत असमा 
रजियल्लाहु अन्हा हुजूर और सिद्दीके अकवर के वास्ते खाने के लिए सत्त 
ताया करती थीं। जिस दिन हुशूर गारे सौर से कूच करने लगे उस दिन 
हजरत असमा रजियल्लाहु अन्हा सत्तू का थेला तो लायीं मगर उस थैले 
को बांध कर लटकाने के वास्ते तस्मा या डोरी लाना भूल गवीं। जव उस 
धते को लटकाने के लिए कोई चीज़ न मिली तो हज़रत असमा ने अपना 
कमरबंद निकालकर उसके दो टुकड़े किए, एक से थैले का दहाना वांद 
[कर लटकाया और दूसरे टुकड़े से कमर वांधी। उस दिन से उनका लक्‌व 
जातुल नताकृतैन हो गया। (मदारिजुन्नवुव्यत 2/97) 
सवालः जुल हिजरतैन किस सहाबी का लकब है? 
जवाबः जुल हिजरतैन यह भी हजरत जाफर का लक्व ह। 
(हाशिया बुखारी १/।6!) 
सवालः ज्ञुल यदैन किस सहाबी का लकब है? के 
जवाबः ज़ुलयदैन, यह लकृब हज़रत ख़रबाक॒ रजियल्लाह अन्हु का 
है। (तफ्सीर नईमी १/53।, अस्माउरिंजाल मिश्कात 594) 
या तो यह कनाया है सख़ावत से या हकीकृतन उनके हाथ लंबे थे। 
सवालः जुल बजादैन किस सहाबी का लकब है? 


जवाबः ज़ुल बजादैन (दो चादर वाले) यह लकब अब्दुल्लाह मुंजनी 


'जियल्लाहु अन्हु का है। आप कंबीला मुज़निया के बाशिंदों में से थे। 
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रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में इस हाल में हॅ 
आपके पास सिर्फ एक ही चादर थी। उसके दो हिस्से किए हड 
हिस्से का तहवंद और दूसरे हिस्से की चादर वनाए हुए थे । सुबह के वक्‍त 
मदीना तैय्यवा पहुँचे और मस्जिदे नववी शरीफ में ठहरे। जव 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ के लिए वाहर तशरीफ लाए और हुन 
की नजर मुबारक उन पर पड़ी तो फुरमाया कि तुम कौन हो? उन्होंने 
फ्रमाया कि मैं फुकीर, मुसाफिर और आपका आशिके जमाल हूं, मेत 
नाम अब्दुल उज़्जा है। हुज़ूर ने फ्रमाया तुम्हारा नाम अब्दुल्लाह और 
तुम्हारा लकूब ज़ुल बजादैन है। हमारे काशानाए अक्दस के करीब रहो। 


(मदारिजुन्नवुव्वत १/५9) 

सवालः ज़ून्नूर किस सहाबी का लकब है? 

जवाबः जुन्नूर यह हजरत तुर्फैल विन अप्र रजियल्लाहु अन्हु क्रा 
लकब है। तुफैल विन अप्र ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम से अपी 
कौम के लिए कोई निशानी व करामत मांगी। हुजूर सल्लल्लाहु अनतैहि 
वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई और कहा, खुदावंद! इन्हें नूर अता 
फुरमा तो उनकी दोनों आँखों के दर्मियान एक नूर चमकने लगा। इस पर 
उन्होंने अर्ज किया कि में डरता हूँ कि लोग इसे वर्स ख्याल करने लगेंगे 
तो इसे बदल दिया गया और वह नूर उनके कोड़े के दस्ते में आ गवा। 
और रात की तारीकी में इनका कोड़ा रोशनी देता था। इस वजह से 
इनका लकब जुन्नूर यानी रोशनी वाले मशहूर हो गया। 

(मदारिजुन्नवुव्वत ।/36।) 

सवालः साहिबे असरार रसूल किस सहाबी का लकब है? 

जवाबः साहिवे असरार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह लकव 
हज़रत हुजैफा विन यमान रजियल्लाहु अन्हु का है। इनको मुनाफिकों का 
इलम था । यह मुनाफिकों की जातों, उनकी हस्तियों और उनके नामों को 
ख़ूब पहचानते थे कि कौन कौन हैं। इसलिए उनको इस लकब से याद 
किया जाता है। (मदारिजुन्नवुव्त १/95 

सवालः खतीबे रसूल किस सहाबी का लकब है? 

जवाब: ख़तीबे रसूल, यह लक्व हजरत साबित बिन कैस रजियत्ता 
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का है। |! 
“वालः महवूव किस सहावी को कहा FR 
कह गस्त रसूल हजरत जैद विन हारसा रजियल्लाहु अन्हुमा को 
कही (अस्माउरिजाल मिश्कात 595) 
सवालः हव्वारी रसूल किस सहाबी को कहा जाता हैः 
र क रसूल हज॒रत ज़ुवैर विन अवाम रजियल्लाहु अन्हु को 
कहा (मिश्कात 2/565, मदारिजुन्नवुव्यत 906) 
सवालः हब्बे रसूल किस सहाबी को कहा जाता है? 
जवाबः हव्ब॑ रसूल हजरत उसामा बिन जैद रजियल्लाहु अन्हुमा को 
कहा जाता ह। (मदारिजुन्नवुव्वत १/४7।) 
सवालः सहाबे तहूर रसूल किस सहाबी को कहा जाता है? 
जवाबः सहाबे तहूर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु 
को कहा जाता है क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन 
शरीफैन और मिस्वाक वगैरह की हिफाजत आपके जिम्मे होती थी। 
(मिश्कात 2/578, मदारिजुन्नवुव्वत २/852) 
सवालः मेजबाने रसूल किस सहाबी को कहा जाता है? 
जवाबः मेज़वाने रसूल हज़र अबू अय्यूब अंसारी रजियल्लाहु अन्हु का 
लक्‌व है। (इव्ने कसीर १5/।5) 
सवालः बलीगुल अर्ज किस सहाबी का लक्व है? 
जवाबः वलीगुल अर्ज यह लकब हजरत खुवैव रजियल्लाहु अन्हु का 
है। जव कुफ्फार और मुश्रिकीन ने आपको सूली दे दी तो आप की लाश 
मुबारक चालीस दिनों तक सूली पर लटकी रही। हज़रत ज़ुबर अव्वाम 
और मिक्‍्दाद बिन असवद रजियल्लाहु र. क तैय्यबा से pe अ 
लाश मुबारक को सूली से उतारकर चलन लग जब सुबह हुई तो 
मुश्रिकीन को पता चला। और उनका पीछा करने निकले। जब उनके 
करीब पहुँचे तो हजरत जुबैर रजियल्लाहु अन्हु, हजरत खुबैब रजियल्लाह 
अन्हु की लाश मुबारक को जमीन पर रखकर कुफ्फार और मुश्रिकीन से 
मुकबला करने लगे। इस दौरान जमीन ने हजरत खुवैब रजियल्लाहु अन्ह 
की लाश को अपने अंदर समो लिया। इसलिए आपको बलीगुल अर्ज 
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2. इुल्लामी हरत अंगेज मालूमात 
न (मदारिजुन्नयुव्यत १/१५6) 
| जाता &। लकब है? 


सहाबी का 
स त 


(अस्माउरिंजाल मिश्कात 6।4) 
किस सहाबी का 
सवालः साहिबुल अजा बिन जैद अंसारी का 


लकब है? 
s साहिवुल हिव अजान, हज़रत र 

जवान; क्योंकि आप ही को ख़्वाव में अजान क अल्फाज बतलाए गए 
लक्‌व ह (मदारिजुन्नवुब्वत I/6I) 
थे। 

सवालः सैय्यदुल अंसार किस सहावी क | 

जवाब:ः सैय्यदुल अंसार यह लक॒व हजरत RR 
रजियल्लाहु अन्हु का है क्योंकि अंसार मे से इन्हीं का घराना स र पहत 
इस्लाम लाया । इसलिए हुश़र सल्लल्लाहु अलेहि बसल्लम ने उन्हें यह 


लकब मरहमत फुरमाया । 
सवालः साहिबुल किताबैन किस सहाबी का लकब है? 


, कितावेन, यह हजरत सलमान फारसी रजियल्लाहु 
आ क आ इंजील क । जव 
क्रुरआन हुआ तो फिर कुरआन 
कतत लायक क र (हाशिया ।0 मिश्कात 2/578) 
सवालः ख़ातिमुल मुहाजिरीन किस सहाबी का लकब है? 
जवाबः ख़ातिमुल मुहाजिरीन, हजरत अव्यास रजियल्लाहु अन्हु का 
लकब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न फरमाया था कि तुम 
खातिमुल मुहाजिरीन हो और में ख़ातिमुन्नविय्यीन । 

(अल कामिल फी १/00) 
सवालः हिबर हाज़िहिल उम्मत किस सहाबी का लकब है? 
जवाबः हिवर हाजिहिल उम्मत हज़रत अब्दुल्लाह विन अव्यास 

रजियल्लाहु अन्हुमा का लकब है। 
(अस्माउरिंजाल मिश्कात 604, मदारिजुन्नबुव्वत ।/364) 
सवालः अमीन हाजिहिल उम्मत किस सहाबी का लकब है? 
जवाबः अमीन हाजिहिल उम्मत हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रजियल्लाहु 


dl 


है 
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इमी हरत अगेन भलूमत + इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात \S ङ | 
अन्हु का लकब है। इ मा 


(अस्माउरिजाल मिइकात 608 मदारिजुन्नवुव्वत 2/566) 
सहाबी का लकब है? 





क न लक्‌व हजुरत जाफर रजियल्लाहु अन्ह 
का &। ईगूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने अता फरमाया था। 


) 
(मिश्कात 2/570) 
सवालः उम्सुल मसाकीन किस सहाबिया का लकब है? 
जवाबः उम्मुल मसाकीन यह लकब उम्मुल मोमिनीन सैय्यदना जैनव 
विन्ते खुजैमा रजियल्लाहु अन्हा का है क्योंकि वह मिस्कीनों को खाना 
खिलातीं और उन पर बड़ी शफक्कृत फरमातीं थीं। | 
(मदारिजुन्नवुव्वत 2/8।4) 
सवालः अबुल ख़ुलफा किस सहाबी का लकब है? | 
जवाबः अवुल खुलफा यह लकब हज़रत अब्दुल्लाह बिन , अव्वास 
रजियल्लाहु अन्हुमा का है। मंक्रूल है कि.जब उनकी पेदाइश हुई तो 
उनकी वालिदा उन्हें हुजूर की बारगाह में लायीं। हुज़ूर ने उनके दाएं कान 
में अजान और बाएं कान में इकामत कही और फरमाया कि अबुल 
खुलफा को ले जाओ। (मदारिजुन्नवुव्वत २/847) | 
सवालः मुस्तजाबुदूदावात किस सहाबी का लकब है? थी | 
जवाबः मुस्तजाबुदूदावात यह हजरत साअद विन अबि वक्कास | 
रजियल्लाहु अन्हु का लकब है। हुगूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने | 
आपको मक्ूलुद्दुआ होने की दुआ दी थी । चुनाँचे आप ऐसे मक्वूलुद्दुआ 
थे कि सहाबा किराम आपसे दुआ कराने आते थे। 
(तफ्सीर नईमी 4/।3!, मिश्‍्कात १/566) + 
: तर्जुमानुल कुरआन किस सहाबी का लकब है? 
तर्जुमानुल कुरआन यह हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
है। (मदारिजुन्नवुव्वत २/847) 
रजियल्लाहु अन्हुमा का लकृब है 
: सैय्यदुश शोहदा किस सहाबी का लकब 6? 
सवालः सव्य अप्रीर हम्जा रजियल्लाहु अन्हु का 
जवाबः सैय्यदुश्‌ शोहदा हजरत श ` ` 
et | (मदारिजुन्नबुव्वत १/847) 
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सवालः नाजिया किस सहाबी का लकब है? 

जवाबः नाजिया, यह लकव हज़रत ज़कवान रजियल्लाहु अन्हु का है। 
हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने आ से मुलक्कव उत्त 
वकत फरमाया, जब आपको क्रैश क Ee 

: किस सहाबी का लकब 6? 

जबाब अ सहाबी का लकब है उनके नाम में इख्तिलाफ्‌ है। 
मेहरमान या मलहिमान या रूमान या कैसान या फूर्सख़ है। सफीना 
उनका लकव कुरार पाने का सवब यह है कि एक चा मं ये हूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मुसलमानों में से जो भी किसी 
चीज का उठाने से मजबूर हो जाता था वह चीज उनके हवाले कर दी 
जाती थी। इस तरह उन्होंने बहुत से लोगों की चीज़ें संभाल कर रखी थीं। । 
इस विना पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सफीना वानी | 
किश्ती से तश्वीह दी। (मदारिजुन्नवुव्यत 2/878) 

सवालः तैय्यबुल मुतैय्यब किस सहाबी का लकब है? 

जवाबः तैय्यबुल मुतैव्यव हज़रत अम्मार विन यासिर रजियल्लाहु अनह 
का लकब है। (अस्माउरिजाल मिश्कात 607) 

सवालः सैफुल्लाह किस सहाबी का लक्‌व है? | 

जवाब: सैफ़ुल्लाह हज़रत ख़ालिद विन बलीद रजियल्लाहु अन्हु का... 
लकृव है। (मदारिजुन्नवुव्यत 2/420) | 

सवालः गस्सैल मलाइका किस सहाबी का लकब है? | 

जवाबः गस्सैल मलाइका, यह लकब हज़रत हंज़ला रजियल्लाहु अनह ॒ 
का है। | (मदारिजुननबुव्वत १/१6 | 

सवालः मलकुल मलूक आदिला किसका लकब है? क्‍ 

जवाबः मलकुल मलूक आदिला हजरत ज़ुल क्रनैन का लकृब है! 

0०० 
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अब्वलियात के बारे में सवाल और जवाब 


सवालः औलादे आदम में सबसे पहले नबुव्वत किसको मिली? | | 
| 
| 


जवाबः वह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं कि जिन्हें औलादे आदम 


र सबसे पहले नवुव्वत मिली। (अल अतकान फ़ी उलूमुल क्लुरआन ।75) 


सवालः जव अल्लाह तआला ने रहं को जमा करके फ्रमाया | 
था, “अलस्तु विरब्बिकुम” तो सबसे पहले “कालू बला” किसने | 
कहा था? 

जवाबः वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि जवाब में सबसे 
पहले “कालू बला” कहा था ।(तफ्सीर नईमी ।/१2।, मदारिजुन्नवृव्वत ।/।११) 

सवालः सबसे पहले सुब्हानअल्लाह किसने कहा? 

जवाबः वह हजरत जिव्राईल अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने सबसे पहले 
सुव्हानअल्लाह कहा, अर्शे आज़म की अजमत देखकर । 

(तफ्सीर नईमी २/3३93) 
सवालः सबसे पहले अलूहम्दुलिल्लाह किसने कहा? | 
जवाबः वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं कि जिन्होंने सवसे पहले | 

अलूहम्दुलिल्लाह कहा जब उनमें रूह फूंकी गई। 
(खाजिन ।/46, हवाला वाला) 
सवालः सबसे पहले अल्लाहु अकबर किसने कहा? = | 
जवाबः वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं कि सबसे पहले अल्लाहु | 
कहा हज़रत इस्माईल अतैहिस्सलाम का फिदया यानी दुंबा 
देखकर । (तफ्सीर नईमी २/393) 
सवालः सबसे पहले ला इलाहा इलल्लाह किसने कहा? 
जवाबः वह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं कि सबसे पहले ला इलाहा 
इलल्लाह कहा, तूफान देखकर । (तफ्सीर नईमी 2/393) 
सवालः सबसे पहले अम्मा बाअद किसने कहा? 


=p 7: क्‍अवखि--+त०-+3फ्ाज+> ८ 
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जवाबः वह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं कि सवसे पहले : 
वाअद कहा। (तफ़्सीर नईंपी 2,६६, 

सवालः सबसे पहले सुब्हाना रव्वियल आला किसने कहा? 

जवाबः वह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं कि सबसे पहल 
सुव्हाना रव्वियल आला कहा | ` (महाणिरतुल अताईनन 

सवालः सबसे पहले अपना सर किसने मूंढा? | 

जवाबः वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं कि सवसे पहले अपना 
सर मूंढा | 

सवालः सबसे पहले मुर्ग किसने पाला? _ 
जवाबः वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं कि सबसे पहले म 
पाला । 

सवालः सबसे पहले कबूतर किसने पाला? 

जवाबः वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं कि सवसे पहले कबूना 
पाला । 

सवालः सबसे पहले चांदी से रुपए और सोने से अशरफिया 
किसने बनायीं? 

जवाबः वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं कि सबसे पहले चांदी से 
रुपए और सोने से अशरफियाँ वनायीं । (तफसीर नईमी ।/33।) | 

सवालः सबसे पहले कुलम से किसने लिखा? | 

जवाबः वह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं कि सवसे पहले कलम मे | 
लिखा । (ख़ज़ाईनुल इरफान ।6/7) 

एक रिवायत में है कि सबसे अव्वल लिखने वाले हजरत आदम 
अलैहिस्सलाम हैं आपने अरवी, फारसी, इवरानी, रूमी, किव्ती, वरवरी, 
उंदलूसी, हिंदी और चीनी ज़बानें मिट्टी पर लिखीं और यह रिवायत कि 
सबसे पहले लिखने वाले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं तो यहाँ ख़त में| 
मुराद इल्म जफर के नुक्रूश हें न कि जवानों की तहरीर । | 

(शाने हवीवुरहमान ।१४)| 
सवालः सबसे पहले कपड़ा किसने सिया? | 
जवाब: ठह हज़रत इंदरीस अलैहिस्सलाम हें कि सबसे पहले कपड़े 
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| | का काम किया। 5 
पहना? 


इस्लामी हैरत अंगेज मातृपाता = 


जवाबः वह हज़रत 


इदरीस अलैहिस्सला, ने 
तिता हुआ कपड़ा पहना। आपसे पहले की कहे से पहले 
सवालः सबसे पहले पाजामा किसने (्जाईनुल इरफान ।6/7) 
जवाबः वह हज़रत अलैहिस्सलाम ? 


हुआ पाजामा पहना । अलैहिस्सलाम हैं कि सबसे पहले सिला 
सवालः सबसे पहले हथियार किसने श नईमी ।/8।0) 


। ? 
आल वह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं कि सबसे पहले हथियार 


सवालः सबसे पहले तराजू और पेमाने किक हम आय 
Re आ अलैहिस्सलाम हैं कि सबसे पहले तराज़ू 
ऐे ए | : + 
| शाह प्रहे दा कितने पल इरफान ।6/7) 
| जवाबः वह हज़रत सुलेमान अलेहिस्सलाम हैं कि सबसे पहले हमाम 
बनवाया | 


(शामी 5/33, जादुल मआरिज १/ ।37) 
सवालः सबसे पहले जेलख़ाना किसने बनवाया? 


जवाबः वह हज़रत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु हैं कि सबसे पहले 
जेल ख़ाना बनवाया । | | (तारीख़ खुलफा । 36) 
सवालः सबसे पहले पुलिस का महकमा किसने कायम किया? 
जवाबः वह हज़रत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु हैं कि सबसे पहले 
पुलिस का महकमा कायम किया । (तारीख़ खुलफा ।36) 
सवालः सबसे पहले चारागाहें. किसने खुदवायीं? 
भवाबः वह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं कि सबसे पहले 
' पारगाहें खुदवायीं । (तारीख़ खुलफा !6!) 
वालः सबसे पहले बैतुलमाल किसने कायम किंया? 
!| श 'वाबः वह हज़रत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु हैं कि सबसे पहले 
| शुत माल कायम किया। (तारीख खुलफा ।36) 
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सवालः सबसे पहले मुसाफिरख्राना किसने बनवाया? 
जवाबः वह हज़रत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु हैं कि सवसे पहनने 
मुसाफिर ख़ाने बनवाए। = ५° (तारीख़ खुलफा ।3८) 
सवालः सबसे पहले अजान किसने दी? र 
जवाबः वह हजरत विलाल रजियल्लाहु अन्हु हैं कि सबसे पहले 
अजान दी। (महाज़र्तुल अवाइन) 
सवालः सबसे पहले अज़ान के लिए मीनार किसने बनवाया? 
जवाबः वह हजरत अमीर माविया रजियल्लाहु अन्हु हैं कि सबसे पहले 
अजान के लिए मीनार बनवाया । ग (तारीख़ खुलफा ।36) | 
सवालः सबसे पहले काबे पर गिलाफ्‌ किसने चढ़ाया? 
जवाबः वह हजरत तवा अकबर असद हुमैरी शाह यमन हैं कि सवसे 
पहले काबा मुअज़्ज़मा पर गिलाफ चढ़ाया । (तफ़्सीर नईमी ।/83) 
सवालः सबसे पहले मस्जिद में फर्श बिछवाने का काम किसने 
किया? 
जवाब: वह हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अनह हैं कि सबसे पहले 
मस्जिदों में फर्श बिछवाने का काम किया। 
सवालः सबसे पहले मस्जिदे नबवी में चिराग किसने रोशन 
किया? 
जवाब: वह हज़रत तमीम दारी रजियल्लाह अन्ह हैं कि सबसे पहले 
मस्जिदे नबवी में चिराग रोशन किया। 
(अस्माउर्रिजाल मिश्कात 588, नजहतुल मजालिस 3/5१) 
सवालः सबसें पहले जुमा के लिए अजान अव्वल का आगाज 
किसने किया? हे ५ 
जवाबः वह हज़रत उस्मान ग़नी रजियल्लाहु अन्हु हैं कि सबसे पहतं 
अजान अब्वल का आग़ाज़ किया। आपसे पहले सिर्फ खु 


जुमा के लिए अः | 
के वकत अज़ान दी जाती थी। (खज़ाईनुल इरफान 28/सूरः जुग 
सवालः सबसे पहले ब-जमाअत तरावीह का एहतिमाम 


किया? | 
जवाबः वह हज़रत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु हैं किं सबसे पहत अ 


= ~ 


———— 
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ब-जमाअत नमाज़े तरावीह का एहतिमाम्र किया। (तारीख खुलफा ।96 
श शर हे मस्जिदों में पर्दे किसने लटकवाए? 

3 ९0 उस्मान 
आ कर ल रजियल्लाहु अन्हु हैं कि सबसे पहले 


ह हक भ सन हिजरी किसने कायम किया? 
` ° श्भा उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु हैं कि सबसे पहले 
सन हिजरी कायम किया। (तारीख़ खरुलफा ।36) 
सवालः सबसे पहले दफ्तर किसने कायम किए? 
जवाबः वह हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु हैं कि सबसे पहले 
दर्फतर कायम किए। (तारीख़ खुलफ़ा ।36) 
र सबसे पहले इल्मे नुजूम और हिसाब पर किसने नजर 
? 
जवाबः वह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं कि सबसे पहले इल्म 
नुजूम और इल्मे हिसाब पर नज़र की। (ख़ज़ाईनुल इरफान ।6/7) 
क सबसे पहले अपना और अपने बच्चों का ख़तना किसने 
7? 
जवाबः वह हज़रत इब्राहीम हैं कि सबसे पहले अपना और अपने 
बच्चों का ख़ला किया । (तफ्सीर नईमी ।/80) 
सवालः सबसे पहले नाखून किसने तराशे? 
जवाबः वह हज़रत इब्राहीम हैं कि सबसे पहले नाखून तराशे । 
(तफ्सीर नईमी ।/8।0) 
सवालः सबसे पहले मूंछे किसने कटवायीं? 
जवाबः वह हज़रत इब्राहीम हें कि सबसे पहले मूंछे कटवायीं । 
(तफ्सीर नईमी ।/80) 
सवालः सब॑से पहले बगल के बाल किसने दूर किए? 
जवाबः वह हज़रत इब्राहीम हें कि सबसे पहले बगल के बाल दूर 
(मअरिजुन्नबुव्वत ।/।33) 
सवालः सबसे पहले जेरे नाफ्‌ बाल किसने दूर किए? 
जवाबः वह हज़रत इब्राहीम हैं कि सबसे पहले जेरे नाफ़ बाल साफ 
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किए। बालों में (तफ़्सीर नमी !/8I6) 
सवालः सबसे पहले बालों में ख़रिजाव किसने लगाया? 
जवाबः वह हजरत इब्राहीम हैं कि सवसे पहले वालों में ख़िजाव । 
लगाया । (तपसीर नईमी ।/४॥ 
सवालः सवसे पहले अपने हाथ में आसा किसने लिया? | 
जवाबः वह हजरत इब्राहीम हैं कि सबसे पहले अपने हाथ में आता 
लिया | (तफ्सीर नईमी ।/8॥0) 
सवालः सबसे पहले मुआनका किसने किया? 
जवाबः वह हज़रत इब्राहीम हैं कि सवसे पहले मुआनका किवा। 
(तफ़्सीर नईमी I/8I0) | 
सवालः सबसे पहले मिंबर बनाकर खुत्वा किसने दिया? 
जवाबः वह हज़रत इव्राहीम हैं कि सवसे पहले मिंवर बनवाया जैर | 
उस पर खुत्वा दिया। (तफ़्सीर नईमी ।/8।0) 
एक कौल में है कि सबसे पहले जिसने खुत्वा दिया वह याअरव बित् 
कृहतान है। एक कौल में कअव विन लुवी। एक कोल में सुव्हान वि 
वाइल और एक कौल में कस विन सअदा है। (मदारिजुन्नवुव्वत ।/6४5) | 
सवालः सबसे पहले राहे ख़ुदा में जिहाद किसने किया? | 
जवाबः वह हज़रत इब्राहीम हैं कि सवसे पहले राहे ख़ुदा में जिहाद 
किया । (तफ़्सीर नईमी ।/8।0) 
` सवालः सबसे पहले मेहमान नवाज़ी किसने की? 
जवाबः वह हज़रत इब्राहीम हैं कि सबसे पहले मेहमान नवाज़ी की। 
(तफ्सीर नईमी ।/8।0) 
सवाः सबसे पहले जुमा के लिए गुस्ल किसने किया? 
जवाबः वह हज़रत इब्राहीम हैं कि सबसे पहले जुमा के लिए गुस्त 
किया । (मुहाजिर अवाइत] 
सवालः सबसे पहले मिस्वाक किसने किया? 
जवाबः वह हज़रत इब्राहीम हैं कि सबसे पहले मिस्वाक किया। 
(मञरिजुन्नबु्वत ।39/ )) 
एक कौल के मुताबिक सबसे पहले मिस्वाक करने वाले हज़रत मू 
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हैं। 

सवालः सबसे पहले कुल्ली किसने की? 
जवाबः गह हजरत इब्राहीम हैं कि सबसे पहले कुल्ली की। | 
मे (मअरिजुन्नवुव्यत ।33/ ॒ 
सवालः ह पहले नाक में पानी किसने डाला? _ मर | 
, Se “दे हु । 

जवाबः वह हजरत इब्राहीम हैं कि सबसे पहले नाक में पानी डाला। | | 

. (मअरिजुननवुखत | 
सवालः सबसे पहले पानी से इस्तंजा किसने किया? बा | 
जवाबः वह हज़रत इब्राहीम हें कि सबसे पहले पानी से इस्तंजा | 
} 


किया | 
(मअरिजुन्नवुब्वत ।33/। 
सवालः सबसे पहले* तलवार किसने चलाई ? र 
जवाबः वह हजरत इब्राहीम हैं कि सवसे पहले तलवार चलाई । 


(इव्ने कसीर ।/।5 
सवालः सबसे पहले किसके बाल सफेद हुए? 


जवाबः वह हजरत इब्राहीम हें कि सबसे पहले जिनके वाल सफेद 
हुए | तफ्सीर नईमी सी ।/ 
सवालः सबसे पहले कौन सा जानवर का हुआ ? Gi 
जवाबः वह शेर है जो नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में सवार कर 
चुके तो लोगों ने कहा कि शेर की मौजूदगी में यह मवेशी केसे आराम से 
रह सकेंगे। वस अल्लाह तआला ने शेर पर बुख़ार डाल दिया। इससे 
पहले ज़मीन पर यह बीमारी नहीं थी। | 
(रूहुल मानी ।2/53, अलबिदाया ।/।।}, इब्ने कसीर ।2/4) |. 
सवालः सबसे पहले समुंदर से मोती किसने निकलवाया? । 
जवाबः वह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हें कि सबसे पहले समुंद 
से मोती निकलवाए । (ख़ज़ाईनुल इरफान १/।१) 
सवालः इस्लाम में सबसे पहले हज किसने किया? 
जवाबः वह हज़रत सिह्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु हैं कि जिन्होंने 
इस्लाम में सबसे पहले हज किया? 
(तारीखुल ख़ुलफा 74, मोहसिने इंसानियत 7।0) 


—— =-= RR 
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: इस्लाम में सबसे ख़लीफा 
अब वह हजरत सिद्दीके wi पका पे 
ख़लीफा का लक॒ब पाया । 4) 

हनन इस्लाम में अमीरुल मोमिन का ख़िताब सबसे पहले 
किसको मिला? 

जवाबः वह हजुरत अब्दुल्लाह बिन जहश रजियल्लाहु अन्हु हैं क्कि 
सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का ख़िताब पाया। उस बरकत जव हुनर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आठ अफराद के हमराह सिरया 
अब्दुल्लाह बिन जहश के लिए रवाना फरमागा ! अहले सैर कहते हैं कि 
कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन ' 
लकब मुक्रर हुआ। इसका मतलब यह है कि तमाम ख़लीफाओं में सबसे 
पहले जिसको अमीरुल मोमिनीन के लकब से मुलक्कूब किया गया वह 
हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु हैं। (मदारिजुन्नबुव्वत १/४7) 

सवालः इस्लाम में सबसे पहले काज़ी कौन मुकुर्रर हुए? 

जवाब: वह हज़रत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु हैं कि सबसे पहते 





काजी मुक्रर हुए। (तारीख़ ख़ुलफा ।97) 
सवालः मदीना तैय्यबा में सबसे पहले किसको मुअल्लिम इस्लाम 
मुकुर्रर किया गया? 


जवाबः वह हज़रत मुसअब बिन उमैर रजियल्लाहु अन्हु हैं कि सबसे 
पहले मुअल्लिम इस्लाम मुक॒र्रर करके रवाना किए गए । 
(मोहसिने इंसानियत 70?) 
सवालः इस्लाम में सबसे पहले झंडा किसने लहराया? 
जवाबः इस्लाम का सबसे पहला झंडा हज़रत बरीदा असलमी रजियल्लाह 
अन्हु के हाथों से लहराया गया हिजरत के मौके पर। 
(मोहसिने इंसानियत 700) 
सवालः इस्लाम में सबसे पहले तीर किसने फेंका? 
जवाबः इस्लाम की राह में सबसे पहले तीर चलाने वाले हज़रत साअ 
अबि वक्कास रजियल्लाहु अन्हु हैं। 
(मिश्कात 2/567, मदारिजुन्नबुव्वत १/5१) | 
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में सबसे पहले तलवार म्यान से निकालने 
वाले सहाबी हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम रजियल्लाहु अन्हुहैं। 
(अस्माउरिंजाल मिश्कात 595) 
जन है? जाहिर करने वाले सहाबी 


जवाबः पहले सहावी रसूल जिन्होंने इस्लाम कबल करने का आम 
ऐलान किया हजरत ख़ब्बाव बिन अरत रकल हैं। 


(मोहसिने इन्सानियत 700) 
सवालः अहले मदीना में सबसे पहले इस्लाम के 

होने वाला कौन शख्स है? ४७७७७ 
जवाबः अहले मदीना में सबसे पहले इस्लाम के दायरे में दाखिल होने 

वाले हजरत असअद ज॒रारा और हज़रत ज़कवान बिन अब्दे कैस रजियल्लाह 


अन्हुमा हैं। (सैरुल आलामुल नवला 303) 
दूसरे कौल के मुताबिक हज़रत सवेद बिन सामत हैं। 
(मोहसिने इंसानियत 702) 


सवालः काबातुल्लाह में सबसे पहले कलिमा इस्लाम को बाआवाज 
बुलंद पुकारकर मार खाने वाले सहाबी कौन हैं? 

जवाबः काबातुल्लाह के अंदर सबसे पहले इस्लाम का कलिमा बुलंद 
आवाज़ से पुकार कर मार खाने वाले सहाबी हज़रत अबू जर गफ़्फारी 
रजियल्लाहु अन्हु हैं। (मोहसिने इंसानियत 700) 
अ राहे इस्लाम में सबसे पहले शहादत पाने वाले सहाबी 

न हैं? 

जवाबः राहे इस्लाम में सबसे पहले शहादत के मर्तबे पर फाएज़ होने 
वाले सहावी हजरत यासिर रजियल्लाहु अन्हु हैं। (मदारिजुन्नबुव्वत 2/63) 

सवालः राहे इस्लाम में सबसे पहले शहादत पाने वाली सहाबिया 

कौन हैं? 

जवाबः राहे इस्लाम मे सबसे पहले शहादत के मर्तबे पर फाएज़ होने 
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च्छ 552 सः nh अप भर अत जहा, इस्लामी हैरत अंगेज पालृषात 


वाली सहाविया मोहतरमा हज़रत सुमैय्या रज़ियल्लाहु अन्‍्हा हैं कि - | 
जहल वेअक्ल ने शहीद किया। यह सहाविया यासिर रजियल्लाहु जे 


की बीवी और हज़रत अम्मार रज़ियल्लाह अन्हु की वालिदा मोहतरका १ 
( | 





मदारिजुननवुध्यत | 
सवालः कुबूले इस्लाम के सिलसिले में सबसे | 
ध कूबूले इस्ल बसे पहले किसको सूती 
जवाबः इस्लाम क्रुवूल करने के सिलसिले में सवसे पहलले 
विन अदी ee का ककी दी गई। (मोहसिने ति 
सवालः मदीना तैय्यचा हिजरत करने वाले सबसे 
आ से पहले सहावी ॒ 
_ जवाबः पहले मुहाजिर मदीना हज़रत अवू सलमा रजियल्लाहु अब 
हैं। के (मोहसिने इंसानियत 70) 
सवालः मदीने का पहला शख्स कौन है जिनका इंतिकाल हिना | 
से पहले हालते इस्लाम में हुआ? 
जवाब: मदीना तैय्यबा का पहला शख्स जिनका इंतिकाल हिजत्त से 
पहले हालते इस्लाम में हुआ वह हज़रत सवेद विन सामत रजियल्लाह 
अन्हु हैं । मा (मोहसिने इंसानियत 70?) 
सवालः मदीना तैय्यबा में मुहाजिर मुसलमानों की सबसे पहत्री 
औलाद कौन है? 
जवाबः मदीना तैय्यवा में मुहाजिर मुसलमानों की सबसे पहली औताद 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुवैर रजियल्लाहु अन्हुमा हैं। 
(अस्माउरिंजाल मिश्क्ात 5%) | 
सवालः हिजरत के बाद अंसारी मुसलमानों की सबसे पहली | 
औलाद कौन है? 
जवाबः हिजरत के वाद अंसारी मुसलमानों की सबसे पहली औलाद 
नौमान बिन बशीर रजियल्लाहु अन्हुमा हैं। (अस्माउर्रिजाल मिश्कात 6१) 
सवालः मदीना तैय्यवा में मुहाजिर मुसलमानों में से सबसे पहले | 
किसने इंतिकाल किया? 
जवाबः मदीना तैय्यवा में मुहाजिरीन सहाबा किराम में सबसे पहतं 
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करने वाले सहावी है; बे 
म ` वजरत उस्मान विन मज़ऊन रजियल्लाहु 
सवालः बाद हिजरत अ (अस्माउरिंजाल मिश्कात 603) 


इंतिकाल करने वाले सहो. ही में से सबसे पहले 


जवाबः हिजरत के बाद अंसारी पल 
हजरत सहाबा में सवस इंतिकाल 
वाले सहाबी हजरत कुलसूम विन हदम जिल्ला र a करने 


: हुजूर (मोहसिने इंसानियत 709) 
सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
पहाबी की ने यबा पाई ल्लम ने सबसे पहले किस 
जवाबः सबसे पहली नमाज़ जनाजा जो अलैहि 
° जनाजा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
6 ने पढ़ाई वह असद हे जरारा रजियल्लाहु अन्हु की है। 
माहाना आला अगस्त 
सवालः सबसे पहले कोड़े की सजा देने वाते कौन है क 
जवाबः यह हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु हैं कि 
र्र की ईजाद और कोड़े की सज़ा दी। RR लक ली 
सवालः इस्लाम में सबसे पहले शराब नोशी पर सजा 
जारी करने वाले कौन हैं? ४3७०७ 
जवाबः इस्लाम में सबसे-पहले शराब पीने पर सजा का हुक्म जारी 
करने वाले हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्ह हैं। 
सवालः इस्लाम में सबसे पहले शराब नोशी पर किसको सजा दी 
गई? 
जवाबः इस्लाम में सबसे पहले शराब पीने पर सजा वहशी बिन हर्ब 
रजियल्लाहु अन्हु को दी गई। 
सवालः सबसे पहले शहरों को आबाद करने वाले कौन हैं? 
जवाबः वह हज़रत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु हैं कि जिन्हांने 
सबसे पहले शहरों को आबाद किया। (तारीख़ इस्लाम ।/367) 
सवालः सबसे पहले नमाज़े जनाजा में चार तकबीरों पर लोगों 
को किसने जमा किया? बे 
जवाबः सबसे पहले नमाजे जनाज़ा में चार तकबीरों पर लोगों को 
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जमा करने वाले हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु हैं ।(तारीज़ इस्लाम ।/३67) 
सवालः कुरैश मक्का के सामने सबसे पहले बुलंद आवाज से 
कुरआन पढ़ने वाले कीन हैं? 
जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाद सबसे पहले क्रैश 
मक्का के सामने बाआवाज बुलंद कुरआन पढ़ने वाले सहावी हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हुमा हैं। (तिबरी १/73) 
सवालः सबसे पहले अपनी बीवी के साथ हिजरत करने वाले 
सहाबी कौन से हैं? 
जवाबः अव्वल सहावी रसूल जिन्होंने अपनी बीवी के साथ हिजरत ` , 
की हज़रत उस्मान बिन अफ़्फान रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। 
(मदारिजुन्नबुव्वत १/64) 
सवालः जन्नतुल बकी में सबसे पहले दफन होने वाले सहाबी 
कौन हैं? 
जवाबः अंसार कहते हैं अव्वल सहावी जो जन्नतुल बकी में दफून हुए 
हज़रत असद बिन जरारा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं और मुहाजिरीन कहते हैं 
कि हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रजियल्लाहु अन्हु हैं। 
(मदारिजुन्नबुव्वत 2/।45) 
सवालः काबा मौज्जमा में सबसे पहले अजान किस दिन और 
किस वकत दी गई? 
जवाबः ख़ाना काबा में सबसे पहले अज़ान फतेह मक्का के दिन 
जोहर की दी गई। हज़रत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु ने काबा की छत पर 
चढ़कर दी। (शवाहिद नबुव्वत 72, मोहसिने इंसानियत 704) 
सवालः खाना काबा में सबसे पहले नमाज़ किस दिन पढ़ी गई? 
जवाबः ख़ाना काबा में सबसे पहली नमाज़ उस दिन पढ़ी गई जिस 
दिन हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम क्लुबूल किया। 
(मदारिजुन्नबुव्वत 2/73) 
सवालः पहली नमाज़ ईदुल फितर किस सन में पढ़ी गई? 
जवाबः पहली इदुल फितर की नमाज़ सन्‌ 2 हिजरी को पढ़ी गई। 
(मदारिजुन्नबुव्वत 2/।3]) 
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प सत जन मदत १३२. ९ उ & । 
ण कचकन ठै | 
, (मदारिजुन्नबुव्वत 2/।80) 
सवालः पहली नमाजे 
अललैहि वसल्लम की इमाम में i भी रई (र कत्तसाह 
जवाबः पहली नमाज़ जुमा सन्‌ । हि० ।2 
सालिम की आबादी में पढ़ी गई। नमाजी सहावा les 
स आला मे)। (मोहसिने इंसानियत 703) 
यत 
किसके हाथ से हुआ? ल्प साख सकाली कल 
जवाबः इस्लाम की हमियत में सबसे पहला इत्तिफाकी कृत्ल हजरत 
सअद बिन अबि वक्कासः रजियल्लाहु अन्हु के हाथ से हुआ। वाकिआ 
था कि शहर से बाहर मुस्लिम जमाअत मसरूफ नमाज थी। और 
कुफ्फार ने शरात की। हज़रत सअद ने हडूडी उठाकर उनकी तरफ्‌ फेंकी 
और वह काफिर को जा लगी। वह ख़त्म हो गया। 
(मोहसिने इंसानियत 700, मअरिजुन्नबुव्वत 7/3) 
सवालः हमीयते इस्लाम के तहत सबसे पहला शख्सी कृत्ल 
किसका हुआ? 
जवाबः हमीयते इस्लाम के तहत पहला शख़्सी कत्ल औरतों में अस्मा 
बिन्ते मरदान का हुआ। उनके नौ मुस्लिम भाई अमीर बिन अदी ख़तमी 
के हाथों और मदों में अबू ग़फूला यहूदी का हुआ आलिम बिन उमैर 
अंसारी रजियल्लाहु अन्हु के हाथों। (मोहसिने इंसानियत 702) 
सवालः इस्लाम में सबसे पहले किसका सर काटा गया? 
जवाबः पहला सर जो इस्लाम में काटा गया वह कअब बिन अशरफ 
यहूदी का है। (मअरिजुन्नबुव्वत 2/।87) 
सवालः इस्लाम में सबसे पहले किसने अपने घोड़े को ख़स्सी 


बनाया? 
जवाबः हज़रत जाफर बिन अबि तालिब ने हर्ब शर जलील ग॒साई के 


मौके पर अपने घोड़े को ख़स्सीं कराया। यह पहला घोड़ा है जो इस्लाम 
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(अवराके गप 90) 
सवालः सहावा किराम में सबसे पहले किसका नाम मुहम्मद्‌ रखा 
गया? 
जवाब: वह मुहम्मद विन मुस्लिमा अंसारी मदनी अशहली हैं कि 
अस्हाव में सबसे पहले उन्हीं की नाम मुहम्मद रखा गया। | 
(मदारिजुन्नवुव्यत् Tj 
सवालः कयामत के दिन फुरिश्ते सबसे पहले सहावी से 
मुसाफा करेंगे? 
जवाबः वह हज़रत अवू दरदा हैं कि कयामत के दिन सवसे पहले 
be उनसे RR (कन्लुल उम्माल ।।,/ 756) 
: सहाबा किराम में सबसे पहले कौसर 
के बसे पहले कौन हौजे कौसर का पानी 
के जवाबः वह हजरत सुहेब रूमी रजियल्लाहु अन्हु हैं कि सबसे 
होजे कोसर का पानी पिएंगे । _ (कन्जुल उम्माल || 
सवालः सहाबा किराम में सबसे पहले जन्नत का 
ज । फल कौन 
जवाबः वह हज़रत अवू वाहिद हद्दा रजियल्लाहु अन्हु हैं कि सबसे 
पहले जन्नत का फल खाएंगे । (कन्शुल उम्माल ।/756) 
सवालः लश्करे इस्लाम के लिए सबसे पहला अलम कब मुरत्तव 
हुआ? 
जवाबः सवसे पहला अलम जो लश्करे इस्लाम के लिए' हुआ 
अक्सर अहले सैर के नज़दीक वह अलम है जो सरिया म के 
मौके पर मुरत्तव हुआ और जिसे हजरत मसतह बिन असासा रज़ियल्लाह 
अन्हु ने उठाया। बाज़ हज़रात कहते हैं कि पहला अलम वह जो सरिया 
सैफुल बहर के मौके पर अबू मरसद गनवी रजियल्लाहु अन्हु ने उठाथा। 
(मदारिजुन्नबुच्यत 2/।33-34) 


सवालः सबसे पहला गुनाह जो आसमान में सरजद 
द हुआ वह 
कौन सा है? A 


जवाबः पहला गुनाह जो आसमान में हुआ वह हसद है जो इब्लीस से 
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तरजद हुआ। | 
सवालः सबसे पहले गुनाह ज्ञ \बाईनुल इरफान 30,सूर: फूलक) 
किससे सरजद हुआ? जमीन पर हुआ कौन सा है और 
आ "शा गुनाह जो जमीन पर हुआ जो कावील से हुआ वह 
सवालः मदीना तैय्यबा 'खज़ाईनुल इरफान 30/सूरः फलक) 


की सबसे पहले आबादी कौन 
सी है? 
के शा बल को आवाद करने वाला तबे अकवर असद 
hn सने हुूरं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौके 
मुलाकात म सकूनत इख्तियार कर ली। उसकी कौम के कुछ हज़रात भी 
| बस गए। यही मदीना सुनव्वरा की पहली आबादी है। 


कं (तफ़्सीर नईमी ।/823) 
i मक्का मुकर्रमा में बसने वाला सबसे पहला कूबीला कौन 


जवाबः मक्का मुकर्रमा में बसने वाला पहला कृबीला कवीला जरहम 


(तफ़्सीर नईमी ।/823) 
सवालः तहवीले किब्ला के बाद पढ़ी जाने वाली सबसे पहली । 
नमाज़ कौन सी है? 
जवाबः तहवीले किब्ला के बाद पहली नमाज़ जो रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने काबा मौअज्ज़मा की तरफ पढ़ी वह अस्र की थी। 
(मदारिजुन्नवुव्वत ।26, अल अतकान ।/27) 
सवालः इस्लाम में सबसे पहले मुरतिद कौन हुआ? 
जवाबः मुरकैस बिन जनाना पहला शख्स है जो इस्लाम में मुरतिद 
हुआ। (ख़ज़ाईनुल इरफान 5/।0) 
सवालः सबसे पहला हुक्मुरान जो हलका बगोश इस्लाम हुआ 
कौन सा है? 
जवाबः पहला हुक्मुरान जिसने इस्लाम ह क ह ल 
सहमा नजाशी है। 
सवालः सबसे पहला शख्स जो फतेह मक्का के दिन मुशर्रफ 


बाइस्लाम हुआ कौन है? 


है। 
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{558 “५६६३2” इस्लामी हिएत अगेज़ मालूमात 
मौके पर इस्लाम लाया वह 
जवाबः पहला शख्स जो फतेह मक्का के rh 
हज़रत अबू सुफियान रजियल्लाहु अन्ह हैं। (मोहसिने क 705) 
सवालः सबसे पहले हा ना ड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने अपनी सहाबी को दिया सा है? 
जवाबः पहला शानदार ख्रिताब जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने अपने सहाबी को दिया सैछुल्लाह हैं। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद 
रजियल्लाहु अन्हु को जंगे मौता के बाद। 
(मोहसिने इंसानियत 705, मदारिजुन्नबुव्यत 2/460) 
सवालः सबसे पहला कज्जाब जिसने नबुव्वत का दावा किया 


र ™_™_™_™_ 


कौन है? 
जवाबः पहला कज्जाब जिसने नबुव्वत का दावा किया मुसैलमा 
कज्जाब है। (मोहसिने इंसानियत 704) 


सवालः सबसे पहले मुसमलानों को माले गनीमत कब हाय 
आया? | 
` जवाबः पहला माले गनीमत जो मुसलमानों के हाथ आया वह रब | 
सन्‌ 2 हि० को सिरया नख़ला के मौके पर। (मोहसिने इंसानियत 704) 
सवालः सबसे पहले कैदी जिनको मुसलमानों ने कैद किया कौन 
कौन हैं? 
जवाबः उस्मान बिन अब्दुल्लाह और हकम बिन कैसान पहले कैदी हैं 
जिन्हें मुसलमानों ने कैद किया। 
(मदारिजुन्नवुव्यत 2/।38, तफ्सीर नईमी 2/368) 
सवालः सबसे पहला बादशाह जिसने सूली की सज़ा दी कौन है 
और किसको सूली दी? 
जवाबः फिरऔन पहला बादशाह है जिसने हाथ पाँव काटने और 
झूल्ली की सज़ा दी उन जादूगरों को जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर 
ईमान लाए । (ख़जाईनुल इरफान 9/5) 
सवालः सबसे पहले आग की पूजा किसने की? 
जवाबः काबील पहला शख्स है जिसने आग की पूजा की। 
(अल कामिल फी तारीख़ ।/8) 
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सबसे पहला घर कौन सा 





| मक्का मौज्ज॒मा में बनने वाला 
हे और किसने बनाया था? 
जवाबः मक्का मोज्जमा में बनने वाला पहला घर रिहाइशी “दारुन्नदवा” 
वह जिसे कुस्सी विन कलाव ने बनाया धा जिसे हज़रत अमीर माविया ने 
ज बिन अदी से एक लाख दिरहम में ख़रीदकर मस्जिदे हराम में शामिल 
किया | (हाशिया 4 जलालैन ।50) 
सवालः जमीन पर उगने वाला सबसे पहला पेड़ कौन सा है? 
जवाबः पहला पेड़ जो दुनिया में उगा वह ज़ैतून का है। 

(हाञिया 6 जलालैन 299) 
हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु फुरमाते हैं कि सबसे पहले जो पेड़ 
जमीन पर कायम हुआ वह खजूर का पेड़ है। (नज़हतुल मजालिस ।/52) 
` वालः सबसे पहले पेड़ जो तूफाने नूह के बाद उगा कौन सा 


है? | 
जवाबः पहला पेड़ जो तूफाने नूह के बाद उगा वह जैतून का है। 
बा (हाशिया 5 जलालैन 299) 
सवालः खाना काबा का तवाफ्‌ सबसे पहले किसने किया? 
जवाबः खाना काबा का तवाफ सबसे पहले फरिश्तों ने किया। 
| (तफ्सीर नईमी 4/।8) क्‍ 
सवालः आसमान में सबसे पहले अजान किसने दी? 
जवाबः आसमान में सबसे अजान हज़रत जिब्राईल ह 
दी। मुहाजि 
सवालः सबसे पहली लिया १३ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वल्लम को की गई वह कौन सी ६? ला 
जवाबः उलमा फरमाते हैं कि पहली निदाए गबी जा इ सल्लल्लाहु 
अत्तैहि वसल्लम को की गई वह यह थी, “सतर पोशी को लाजिम करो। 
(मदारिजुन्नबुव्यत 2/45) 
जमीन पर बना कौन सा है? 
बैतुल्लाह शरीफ्‌ है। 
(तफ्सीर नईमी 2/8) 


सवालः सबसे पहला मकान जो 
जवाबः पहला मकान जी ज़मीन पर बना वह 


mor TS क़ाय्शानन यू 
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सवालः सबसे पहले अपने सर पर ताज रखने वाला बादशाह 
कौन सा है? 
जवाबः पहला वादशाह 


विन किनआन था। 


ह जिसने अपने सर पर ताज रखा वह नमरूद 
ल ह 7/5) 
: इस्लाम में सबसे पहले किसकी मीरास तक्सीम को गई? 
न इस्लाम में सबसे पहले सअद विन रवी की मीरास तक़्सीम की 
गई । (अल इशबाह व नज़ाइर 402) 
सवालः इस्लाम पर ख़ात्मे की दुआ सबसे पहले किसने की? 
जवाबः इस्लाम पर ख़ात्मा होने की दुआ सवसे पहले हज़रत यूसुफ 
अलैहिस्सलाम ने मांगी | (इव्ने कसीर ।3/5) 
सवालः अपनी औलाद और अपने वालिदैन की मगफिरित की 
दुआ सबसे पहले किसने की? 
जवाबः वह हजरत नूह हैं कि सबसे पहले अपनी औलाद और 
वालिदैन की मगफिरत की दुआ मांगी। (इव्ने कसीर ।3/5) 
सवालः सबसे पहले घोड़े पर कौन सवार हुआ? 
जवाबः सबसे पहले जो घोड़े पर सवार हुए वह हज़रत इस्माईल 
अलैहिस्सलाम हैं। उससे पहले घोड़ा भी और जानवरों की तरह वहशी 
जानवर था। (मदारिजुन्नवुव्यत ।037) 
सवालः जमीन पर सबसे पहली बारिश किस तारीख़ को हुई? 
जवाबः दसवीं मुहर्रम को आसमान से ज़मीन पर पहली वारिश हुई। 
(नजहतुल मजालिस ।/।8।, वहवाला माहनामा अशरफिया अप्रैल 99) 
न सवालः सबसे पहली कब्र जिस पर पानी छिड़का गया किसकी 
? 
जवाबः दफुन के बाद हज़रत इब्राहीम बिन रसूलल्लाह की कूब्र पर 
पानी छिड़का गया। अहले सैर कहते हैं कि यह पहली कुब्र है जिस पर 
पानी छिइ़का गया। (मदारिजुन्नबुव्वत 2/775) 
सवालः सबसे पहले अरबी जुबान बोलने वाले कौन हैं? 
जवाबः सबसे पहले अरबी ज़बान बोलने वाले हज़रत जिब्राईल 
अलैहिस्सलाम हैं। (उम्दतुल कारी ।/6) 
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दिन और महीनों के बारे में सवाल व जवाब | 

सवाल: आ का नाम मुहर्रम क्यों रखा गया? | । 
आ न का नाम मुहर्रम इस विना पर रखा गया कि जमानाए | 

इस माह में खून ख़रावा और लडाई झगड़ा हराम था। 7 

या इसकी ताज़ीम की वजह से इसको मुहर्रम क र 

सवालः माह सफर का नाम सफर क्यों रखा गया? 

जवाबः सफर का नाम सफूर या तो इस वजह से रखा गया कि यह | 
माख़ूज है सफर से जिसके माने हैं “खाली होना।” क्योकि माहे मुहमर्रम | 
में जंग व किताल हराम था इसलिए लोग माहे सफर में किताल के लिए ~ 
जाया करते थे और घर ख़ाली पड़े रहते थे। इस बजह से इस माह का 
नाम सफुर रखा गया। या यह माख़ूज है सफर से जिसके मानी हैं “जर्दा” 
जब लोग इस माह का नाम मुताय्यन करने लगे तो इत्तिफाक से उस | | 
वक्‍त पतझड़ का मौसम था जिसमें पेड़ों के पत्ते पीले पड़ जाते थे। इस | 
बिना पर इस माह का नाम सफर रखा गया। (गयासुल्लुगात 308) 

सवालः माह रबिउल अव्वल को रबिउल अव्वल क्यों कहते हैं? 

जवाबः माह रबिउल अव्वल कहने की वजह यह है कि जब इस माह 
का नाम रखा जाने लगा तो यह महीना फसल रवीअ यानी मौसम बहार 


— कक +_७-»---- 


== 
. 


ज्ज 7 


के शुरू में हुआ। (गयासुल्लुगात २२१) 
सवालः माह रबिउस्सानी का नाम रबिउस्सानी क्यों रखा गया? | 
जवाबः जब लोग माह रबिउल आखिर का नाम रखने लगे तो यह } 
F 


महीना फसल रबी यानी मौसमे बहार के आखिर में वाकेअ हुआ। इस 

वजह से इसका नाम रबिउ आख़िर रख दिया गया । (गयासुल्लुगात 220) 
सवालः माह जमादिउल ऊला की वजह तस्मिया क्या है? 
जवाब: जमाउिल ऊला की वजह तस्मिया यह है कि जमाद वमानी 
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52 562 छू कं 2: 
जमूद यानी जम जाना। जव लोग इस माह का नाम मुताय्यन करने क्तो 
तो उस वक्त सर्दी का मौसम शुरू हुआ था। क्योंकि सर्दी के मौसम मे 
हर चीज़ में जमूदियत आ जाती है। इस विना पर इस माह का नाम 
जमादिउल ऊला मुकर्रर हुआ । (गयासुल्लुगात ।48) 
सवालः माह जमादिउस्सानी की वजह तस्मिया क्या है? 
जवाबः जमादिउस्सानी की वजह तस्मिया यह है कि जब लोग इस 
माह का नाम रखने लगे तो यह वह वकत था कि जब सर्दी की वजह से 
पानी जम जाता है। इस वजह से इस माह का नाम जमादिउस्सानी रख 
दिया गया। (गयासुल्लुगात ।48) 
सवालः माह रजब का नाम रजब क्यों रखा गया? 
जवाबः रजव माखूज़ है तरजीव से बमानी ताजीम करना । क्योंकि इस 
माह को अहले अरव शहरुल्लाह कहते थे और इसकी ताजीम करते धे। 
इस बिना पर इसका नाम रजब रखा गया। (गयासुल्लुगात 2३) 
सवालः माह शाबान का नाम शाबान क्यों हुआ? 
जवाबः शाबान माख्ूज़ है शैवा या यशअवू से वमानी फूटना, निकलना, | 
जाहिर होना | क्योंकि इस माह में खैर कसीर फूटती फैलती है और वदो 
का रिजक तक्सीम होता है इस वजह से इस माह का नाम शावान हुआ। 

(गयासुल्लुगात । 
सवालः माह रमजान का नाम रमजान क्‍यों रखा गया? 
जवाब: रमजान या तो माख़ूज़ है रमज़ बमानी जलना से । क्योंकि यह 

माह गुनाहों को जला देता है। या माख़ूज़ है रमूज़ बमानी जमीन की गर्मी 
से पाँव का जलना | क्योंकि यह महीना भी तकलीफे नफ़्स और जलन का 
सबब है इस विना पर इसका नाम रमज़ान रखा गया। 

(गयासुल्लुगात 3%) 
सबालः माह शव्वाल को शव्वाल क्यों कहा जाने लगा? 
जवाबः शव्वाल माख़ूज़ है शूल बमानी बाहर निकलना। क्याँकि इस 

महीने में अहले अरब सैर व सय्याहत के लिए घरों से बाहर निकल जाया 
करते थे इस वजह से इस माह को शब्वाल कहा जाता है। 

(गयासुल्लुगात 300 
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सवालः माह जीकादा की हे 
जवाबः जीकादा की वजह 
कादा बमानी वैठ जाना। वोह क सेवा को 


लोग किताल व जिदाल बंद करके घरों में य वजह से 


: (गयासुल्लुगात 
स भ ब ही 
यह माख़ूज हज बमानी हज करना कहने की वजह यह है कि या तो 
क्योंकि इस माह में हज करते हैं और था यह माख़ूज़ है हज बमानी साल। 


र यह माह साल का 
है। इस वजह से इसको जिलहिज्ज कहते हैं। क 
सवालः कदीम ज॒माने में हफ्ते दिनों के नाम क्या थे? 


जवाबः कदीम जमाने में हफ्ते के दिनों के नाम ये थे: 
।. अव्वल (इतवार), १. रहून (पीर), 3. हब्वार (मंगल) 
4 मार (बुध), 5. लोतस (जुमेरात), 6. उरूबा (जुमा), 
7. शबार (हफ्ता) । (मदारिजुन्नवुव्वत i/65) 
एक कौल के मुताबिक ये नाम यूँ हैं: 
।. अव्वल 2. रहून, 3. जबार, 
4. वबार, 5. मौनत, 6. उरूबा, 
7, शबार। (इब्ने कसीर ।0/।।) 
सवालः जुमा का नाम सबसे पहले जुमा किसने रखा और जुमा 
के दिन को जुमा क्यों कहा जाने लगा? 
जवाबः जुमा का कदीमी नाम उरूबा है। सबसे पहले इस दिन का 
नाम कअब बिन लूई ने रखा। 
इसकी वजह तस्मिया में कई अक्‌वाल हैं: 
।. जुमा इस दिन को इसलिए कहा जाता है कि इस दिन नमाज़ के लिए 
जमाअतों का इज्तिमा होता है। (ख़ज़ाईनुल इरफान १8/सूरः जुमा) 
१. या इस वजह से कि इस दिन में इज्तिमा मख्नूक है। 
3. या इस वजह से कि इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश 
तमाम हुई और रूह व जिस्म को जमा किया गया। 
(मदारिजुन्नबुव्वत ।/654) 
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Ee उ हित मत पढ 8, | 
सवालः हफ्ते के दिनों में किस दिन कया चीज़ वजूद में आई; | 
जवाबः हफ्ते के दिनों में से इतवार और पीर के दिन ज़मीन वनाः | 
गई। मंगल और बुध में पहाड़, दरिया, पेड़, जानदारों की गिजा और 
बकि्या सामान पेदा किए गए । जुमेरात व जुमा में साता आसमान, चार 
व सूरज सितारे ओर फुरिशते पैदा किए गए। एक कौल यह है कि हून 
के दिन जमीन, इतवार को पहाई, पीर को पेड, मंगल को मकछूहात, 


बुध को नूर, जुमेरात को चोपाए और जुमा को हजरत आदम अलेहिससलाम 


पैदा किए गए। Pe 
हजरत अबूल आलिया फ्रमाते है कि फरिश्ते वुध के दिन पैदा हुए 
और जिन्नात को जुमेरात के दिन पैवा किया गया। (इव्ने कसीर ।/4) 
एक कौल यह है कि बुराईयाँ मंगल के दिन, नूर बुघ के दिन और 
जानवर जुमेरात के दिन पैदा किए गए। (इव्ने कसीर ?।/।4) 
हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुत्लार्ह अलैहि फरमाते हैं कि वारिज 
की पैदाइश मंगल के दिन हुई। तारीकी और रोशनी बुध के दिन और 
जन्नत की पैदाइश जुमेरात के दिन हुई । (मलझूजात ख्वाजा निजामुहीन 
रहमतुल्लाह अलैहि. 6, । 7) 
सवालः मलकुल मौत की रूह कन्न करने की जिम्मेदारी किस 
दिन सौंपी गई? 
जवाबः मंगल के दिन मलकुल मात अलैहिस्सलाम को खुदा के वंदा 
की जाने कब्ज करने पर मुक्रर किया गया। 
(मल्फूजात ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ।6, ।7) 
सवालः इब्लीस को ज़मीन पर किस दिन उतारा गया? 
जवाबः मंगल के दिन इव्लीस रूए ज़मीन पर आया। 
(मल्फ़ूज़ात ख़्ाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ।6, 7) 
सवालः दोजख् के दरवाज किस दिन खोले गए? 
जवाबः दोजख़ के दरवाज़े मंगल के दिन खुले। 
(मल्फ़ूज़ात ख़्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ।6, !) ` 
सवालः वह कौन सा दिन है जिस दिन छः इदें जमा हुई? | 
जवाबः 9 जिलहिज्ज सन्‌ ।0 हि० मुताबिक्‌ 25 दिसंबर वोज जुगा 
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ईद और मजूसियों की ईद शी। मुसलमानों 
न क छः रे का और महबूब की दीद की ईद। ऐसी ईदें आज 
सवालः लोगों के वे आमाल जो लीन ३) 
ले जो सजा व जजा के लायक्‌ न हों | 
वे किस दिन आमालनामे से निकाले जाते हैं? 
जवाबः लागों के वे आमाल जो सज़ा व जज़ा के लायक न हों वे & 
जुमेरात के दिन नामाआमाल से निकाल दिए जाते हैं। 
(इव्ने कसीर ।3/।2) 
सवालः अल्लाह तआला साल भर की बलाएं किस माह में 
नामजद फुरमाता है? 
जवाबः साल भर जो बलाएं दुनिया में नाजिल होती हैं अल्लाह 
तआला उन्हें माह सफर में नामज़द फरमाता है। | 
(मल्फ़ूज़ात ख़्वाजा निजामुद्दीन, रहमतुल्लाह अलैहि ।85) | | 
सवालः वह कौन सा दिन है जिस दिन ऐसो५हादसा पेश आया 
कि लोगों की ज॒बानें बदल गयीं? । | 
जवाबः नमरूद बिन किनआन र कि बाबुल में le i 
उसका मकर यह था कि उसने यह बुलद इम 
ला पहुँचने और आमसान वालों से लड़ने के लिए बनाई 


तआला ने हवा चलाई और इमारत गिर पड़ी। जब यह 
~ में लोगों की ज़बाने बदल गयीं। उस दिन से 


के लिए जुमा का दिन वह ईद, | 


इमारत गिरी तो घबराहट पहले सिर्फ एक जबान , 
लोग > ye बालने लगे जब कि उससे क 
मुरयानी बोल नल 
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कयामत और कयामत की अलामतों 


के बारे में सवाल और जवाब 

सवालः दज्जाल कहाँ से निकलेगा? 

जवाबः दज्जाल “'खुरासान” से निकलेगा । (तिर्मिजी 2/47) 

सवालः दज्जाल की पेशानी पर क्या लिखा हुआ है? 

जवाबः इस सिलसिले में तीन रिवायतें हैं कि दज्जाल की पेशानी पर 
किया लिखा हुआ होगाः 
।. उसकी पेशानी पर काफिर” लिखा होगा। 

(मिश्कात 2/473, तिर्मिजी 2/47) 


2. उसकी पेशानी पर ''क-फ-र'” लिखा होगा । (मिश्कात 2/473) 
$, उसकी पेशानी पर ''अलकाफ, अलफा अर्रा”' लिखा होगा । 

(हाशिया 8, तिर्मिजी 2/46, हाशिया ।, मिश्कातत 2/473) 
सवालः दज्जाल का क॒याम व फसाद कितने दिनों तक रहेगा? 
जवाबः दज्जाल का कयाम और फसाद सिर्फ चालीस रोज़ रहेगा मगर 

उसका पहला दिन एक साल के बराबर दूसरा दिन एक माह के बरावर 
और तीसरा दिन एक हफ्ते के वराबर और वाकी दिन आम दिनों की 
तरह होंगे । (तिर्मिजी 2/47, मिश्कात २/473) 
सवालः दज्जाल कौन कोन से शहर में दाखिल न हो सकेगा? 
जवाबः दज्जाल तमाम रूए जमीन का गशत करेगा मगर दो जगह 
मक्का मुकर्रमा और मदीना तैय्यबा में दाखिल न हो सकेगा। अल्लाह 
तआला इन दोनों जगहों की फुरिशतों के जरिए हिफाजत फरमाएगा इस 
तरह कि जब दज्जाल मदीना तैय्यबा या मक्का मुकर्रमा की तरफ रुख़ 
करेगा तो फरिशते उसका चेहरा दूसरी तरफं मोड़ देंगे। (तिर्मिजी 2/48) 
सवालः दज्जाल को कौन कृत्ल करेंगे और किस जगह? 
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साकार | 


जवाबः दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल कर देंगे उस 
ही में जो वेतुल मुकदूदस के करीब है और जिसे hs कहते हैं। 
इव्ने कसीर ।7/।8 
सवालः इमाम मेहदी का जुहूर किस सन में लेगा ? 
जवाबः इमाम मेहदी के वारे में अहादीस वकसरत और मुतावातिर हैं। 
प्रगर इनमें किसी वक्‍त का ताय्युन नहीं। आला हज़रत इमाम अहमद 
'ला रहमतुल्लाह अलैहि फ्रमाते हैं, “बाज उलूम के जरिए मुझे ऐसा 
झ्याल गुजरता है कि शायद 887 हि० में कोई सलतनत इस्लामी वाकी 
न रहे और 900 हि० में इमाम मेहदी ज॒हूर फरमाएं ।” 
(अलमलफ़ूज ।04/।) 
सवालः दाब्बतुल अर्ज कितना लंबा होगा? 
जवाबः दाव्बतुल अर्ज साठ गज़ लंबा होगा। 
| (हाशिया ।4, ।6 जलालैन 324) 
सवालः दाब्बतुल अर्ज किस जगह से बरामद होगा और किस 
दिन? 
जवाबः दाब्बतुल अर्ज मुज़दलफा की रात को कोहे सफा के जियाद 
नामी चट्टान से बरामद होगा। (इव्ने कसीर 20/2) 
बाज़ कहते हैं कि मस्जिदे हराम से निकलेगा। बाज़ ने कहा है, सफा 
से, बाज़ ने कहा है, मुकामे हिजूर से और वाज ने कहा है कि ताएफ से 
निकलेगा । (हाशिया ।4, ।6 जलालैन 324) 
सवालः दाब्बतुल अर्ज जिस्मानी एतिबार से कैसा होगा? 
जवाबः हज़रत इव्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा फुरमाते हें कि 
दाब्बतुल अर्ज मोटे नेज़े और भाले की तरह होगा। हजरत अली रजियल्लाहु 
अन्हु फुरमाते हैं कि उसके बाल और खुर होंगे। दाढ़ी होगी दुम न होगी । 
` हजरत इन जुबैर रजियल्लाहु अन्हुमा का कौल है कि उसका सर बैल के 
सर के मुशाबेह होगा, आँखें ख़िंजीर जैसी और कान हाथी जैसे होंगे । सींग 
की जगह ऊँट की तरह होगी, शतुरमुर्ग जैसी गर्दन और शेर जैसा सीन 
होगा, ऊट जैसे पाँव और बिल्ली जैसी कमर होगी और रंग चीते जैसा 
होगा । (इब्ने कसीर 20/2) 
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इसके चार पैर और दो पर होंगे। (हाशिया 6 जलालैन ३१, 
सवालः दाब्बतुल अर्ज के पास क्या क्या चीजें होंगी? 
जवाबः दाव्वतुल अर्ज के पास आसाए मूसवी और अंगूठी सुलेमान 
होगी । हर मोमिन की पेशानी पर आस्ताए मूसवी से निशान लगाएगा 
जिससे चेहरा मुनव्वर हो जाएगा और ख़ातिम सुलेमानी से हर काफिर क्री 
नाक पर निशान लगाएगा जिससे उसका चेहरा स्याह हो जाएगा। इम 
तरह मोमिन और काफिर ज़ाहिर हो जाएंगे । (इव्ने कसीर १/१] 
सवालः इमाम मेहदी दुनिया में कितने साल क्याम फ्रमाएंगेः 
जवाबः इमाम मेहदी दुनिया में कितने साल रहेंगे इसमें इह््तिलाफ है। 
वाज ने कहा, नौ साल वाज ने कहा चालीस और तिर्मिंजी जि० १ म८ 
46 पर पांच सात ओर नौ साल्ल का तज्किरा है। 
सवालः मगुरिब से आफताब कितने दिनों तक तुलू होत्ता रहेगा? ' 
जवाबः इमाम नुव्वी रहमतुल्लाह अलैहि के मुताविक मगरिव से | 
| आफताब सिर्फ एक दिन तुलू होगा। आफताब वीच आसमान तक आने 
के वाद फिर मगरिव की तरफ लौटकर गुरूब हो जाएगा। वाज का कौल 
| हे कि मगरिव से आफताव तीन दिन तुलू होगा । 
| (हाशिया 20 जलालैन ।28| 
| सवालः सूर क्या चीज़ है? | 
| जवाबः सूर नूर का वना हुआ है एक सींग हे। इमाम वुख़ारे 
| रहमतुल्लाह अलेहि ने हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि से नकल किया 
| हें सूर वूक की तरह है और बूक के माने हें नरसिंगा। 
(रूहुल मानो 20/।34) 
सवालः सूर की पैदाइश कब हुई और अब वह कहाँ है? 
जवाबः सूर की हदीस में है कि अल्लाह तआला जव आसमान ब 
ज़मीन की पैदाइश कर चुका तो सूर को पैदा किया और उसे हजरत 
इसराफील अलेहिस्सलाम को दिया। वह उसे मुँह में लिए हए आँखें ऊपर 
की जानिव उठाए हुए अर्श की जानिव देख रहे हैं कि कब हुक्मे खुदा हो 
और सूर फूक दें। (इब्ने कसीर ।7/8) 
सवालः सूर कितनी बार फूंका जाएगा? 
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जवाबः प का जाएगा । पहले सूर से जिंदे मर जाएंगे और 
सूर से मुद जिद हो जाएंगे। (ख़जाइनुल इरफान 24/4) 
एक कील यह है कि सूर तीन वार फूंके जाएंगे। पहला सूरे फिज़ा 
होगा । उससे सारी दुनिया के लोग घवरा उठेंगे और काफिर वेहोश हो 
एंगे। दूसरा सूर सअक्‌ होगा जिससे सव जिंदा मर जाएंगे और तीसरा 
बूर बअसत होगा जिससे सब र्दे जिंदा हो जाएंगे । 
(इव्ने कसीर ।7/8, जमल 730) 
सवालः सूर ऊला के बाद कौन कौन से नुफ़ूस जिंदा रहेंगे? 
जवाबः नफख़तुल ऊला के वाद कौन से नुफ़ूस जिंदा रहेंगे, इसमें 
मुफस्सिरीन के बहुत से अक्वाल हैं। हजरत इव्ने अब्बास रजियल्लाह 
अन्हुमा ने फ्रमाया कि नफख़ा साक्‌ से तमाम आसमान व ज़मीन वाले 
मर जाएंगे सिवाए जिब्राईल, मीकाईल व इसराफील और मलकुल मौत 
के। फिर अल्लाह तआला दोनों नफुख़ों के दर्मियान की मुदूदत में इन 
फरिश्तों को भी मौत देगा। दूसरा कौल यह है कि मुस्तसना शोहदा हैं 
जिनके लिए कुरआन मजीद में “वल अहयाउन'”' आया है। हदीस शरीफ 
मं भी है कि वे शोहदा हैं जो तलवारें हमाइल किए हुए गिर्द अर्श हाजिर 
होंगे। तीसरा कौल हज़रत जाबिर रजियल्लाहु अन्ह ने फरमाया कि 
मुस्तसना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं क्योंकि आप तूर पर बेहोश हो 
चुके हैं। इसलिए इस नफुख़ से आप बेहोश न होंगे बल्कि आप मुतीकज़ 
और होश्यार रहेंगे। चौथा कील यह है कि मुस्तसना जन्नत की हूरें और 
अर्श व कुर्सी के रहने वाले हैं। ज़हाक का कौल है कि मुस्तसना रिज़वान 
और हूरें और वे फरिश्ते जो जहन्नम पर मामूर हैं वे और जहन्नम के साँप 
बिच्छू हैं। (ख़ज़ाइनुल इरफान 24/4) 

सवालः दो सूरों के दर्मियान कितना फासला होगा? 

जवाबः चालीस साल का फासला होगा। 

(ख़जाइनुल इरफान 24/4, जमल 3/73।) 

सवालः सूरे बअसत यानी जिंदा होने का सूर कहाँ से फूंका 
जाएगा? 

जवाबः सूरे बअसत यानी जिंदा होने का सूर सख़्राए बैतुल मुकदूदस 
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से फूंका जाएगा । शी 
हजरत इसराफील मुर्दों को यह कहकर आवाज दगैः 
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तर्जुमाः ऐ सड़ी गली हड्डियो! ऐ जिस्म के मुतफूर्रिक जोड़ो! और ऐ 
बिखरे हुए गोश्तो! अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि फैसले के लिए जपा 
हो जाओ तो वे लब्बैक कहेंगे। स्क 
बाज़ ने कहा है कि सूर इसराफील फूंकेगे लेकिन निदा हज़रत 
जि्राईल अलैहिस्सलाम देंगे। (जमल 3/729, इव्ने कसीर 26, सावी 3/50) 
सवालः मैदाने हशर किस मुल्क में कायम होगा? 


जवाबः मैदाने हशूर मुल्के शाम में कायम होगा । 
(इव्ने कसीर 28/सूरः हश) 





| सवालः कयामत के दिन लोग किस हाल में जमा किए जाएंगे? 
| जवाबः कयामत के दिन लोग नंगे पाँव, नंगे वदन और वेख़ला जमा 
| किए जाएंगे । (ख़ज़ाइनुल इरफान ।7/7, इव्ने कसरी ।7/7) | 
| और सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दो वारीक नरम 
| सफेद कपड़े पहनाए जाएंगे । (मिश्कात 2/483) र 
= ।| सवालः कयामत के दिन सबसे पहले हिसाब किससे होगा? 
{+ | जवाब: कयामत के दिन सबसे पहले हिसाब जिद्राईल अलैहिस्सलाम 
सें होगा। (अल अतकान ।/60) 
सवालः कयामत के दिन अहले हशर की जबान कौन सी होगी? 
जवाबः कयामत के दिन अहले महशर की जवान सुरयानी होगी। ' 
(इव्ने कसीर ।9/।5) 
सवालः कयामत के दिन हर आदमी के कितने दीवान निकलेंगे? 
जवाबः कयामत के दिन इंसानों के तीन दीवान निकलेंगे। एक में 
नेकियाँ लिखी हुई होंगी, दूसरे में गुनाह होंगे, तीसरे में खुदा की नेमतें 
लिखी हाँगी। (इव्ने कसीर ।3/78 मदारिजुन्नवुव्वत ।/499) 
सवालः कयामत के दिन कौनसा गिरोह किस झंडे के तले होगा? 


न at 
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ल जका दे! म ब 
: कयामत के दिन हर टोला अपने अपने इमाम के साथ होगा । 
चे ्िदूदीक्‌ का टोला हज़रत अवूवक्र के झंडे के नीचे, बादशाहों 
जमाअत लिवाए फारूकी के नीचे, सख्ियों का गिरोह उस्मानी झंडे के 
चे, शहीदों की जमाअत लिवाए हैदरी के तले, फ़ुक्हा उलमा का गिरोह 
हज़रत मुआज विन जवल के झंडे के नीचे, तारिकुद्दुनिया झुका की 
गिरोह हजरत अबूजर के झंडे के तले, मौज्जिनों की जमाअत हज़रत 
के झंडे के नीचे और मज़लूम, मुत्तकियों और शहीदों की जमाअत 
जनाब इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु के झंडे के नीचे होंगे । 
(तफ्सीर नईमी 4/3।5) 
सवालः कयामत के दिन अल्लाह तआला सारे बंदों का हिसाब 
क्रितन घंटे में ले लेगा? 
जवाबः कयामत के दिन अल्लाह तआला सारे बंदों का हिसाब सिर्फ 
चार घंटे में ले लेगा। (तफ्सीर नईमी 4/409) 
सवालः लिवाए हम्द की दराजी किनती होगी? 
जवाबः लिवाए हम्द की दराजी एक हजार छः सौ साल की मुसाफ्‌त 
के बराबर होगी । (मदारिजुन्नबुव्यत ।/482) 
सवालः लिवाए हम्द किस चीज़ का होगा? 
जवाबः लिवाए हम्द की नोक याकूत अहमर, उसका कृन्म सफेद 
चांदी का और उसका डंडा सब्ज मरवारीद का होगा । उसकी ज़ुल्फें तीन 
नूर की होंगी। एक ज़ुल्फ मङ्रिक में दूसरी मगरिव में तीसरी दुनिया के 
दर्मियान में होगी । (मदारिजुन्नबुव्वत ।/482) 
सवालः लिवाए हम्द में क्या लिखा होगा? 
जवाबः लिवाए हम्द में तीन सतरें तहरीर होंगीः 
एक पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, दूसरी पर अलूहम्दुलिल्लाहि रव्बिल 
आलमीन और तीसरी पर ला इलाहा इलल्लाह मुहम्मदुर्रसूलल्लाह लिखा 
हुआ होगा। (मदारिजुन्नबुव्वत ।/482) 
सवालः हौजे कौसर का नाम कौसर क्यों हुआ? 
जवाबः इसका नाम कौसर इस बिना पर है कि इसके पास लोग 
कसरत से जाएंगे । (मदारिजुन्नबुव्वत ।/।45) 
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: हौजे कौसर किस चीज़ का बना र है? 
र होजे कौसर मोती और याक्रूत के संगरेजों से वना हुआ ह। 
उसके किनारे सोने के हैं और उसके इर्दगिर्द मोतियां के ते आर 
उसकी तह मुश्क की है। (मदारिजुन्नवुब्यत ।/484, कानूत [/40) 
सवालः हौजे कौसर के प्याले किनते और किस चीज के होंगे? 
जवाबः होजे कौसर के प्याले सोने चाँदी, याक्रूत व मोती और 
जवरजद के हैं। उनकी तादाद आसामन के सितारों की मानिन्द है। 
| (मदारिजुन्नवुव्वत ।/484) 
सवालः हौजे कौसर की लंबाई और चौड़ाई और गहराई कितनी 
होगी? 
जवाबः हजरत इन्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा की हदीस में है कि 
रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विका मेरे होज़ की दराज़ी 
एक माह की मुसाफूत है और इतनी ही उसकी चौड़ाई है और उसकी 
गहराई सत्तर हज़ार फरसख़ की है। (मदारिजुन्नवुव्यत ।/483) 
सवालः पुल सिरात किस जगह विछाया जाएगा और पुल सिरात 
के कितने पुल होंगे? 
जवाबः हजरत अवू हुरेरह रजियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि रसूलल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की पुश्त पर सिरात 
बिछाई जाएगी । (मदारिजुन्नबुव्वत ।/49]) 
और पुल सिरात के सात पुल होंगे। (गुन्नियत्ुत्तालिवीन 32।) | 
सवालः पुल सिरातत कि मुसाफत कितनी है? | 
जवाबः हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैहि की हदीस है | 
कि पुलसिरात की मुसाफृत पंद्रह हज़ार साल के बरावर है। पाँच हजार 
चढ़ाई में, पाँच हजार उतार में और पाँच हजार बराबर हमवार। 
(मदारिजुन्नबुव्यत ।/492) 
दूसरी रिवायत के मुताबिक इसकी मुसाफूत कयामत के सालों के 
हिसाब से तीन सौं साल के बराबर है और तीसरी रिवायत के मुताबिक 
आख्रिरत के सालों के हिसाव से तीन हज़ार साल के बराबर है। 
(गुन्नियतुत्तालिवीन ।69) 
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लधल कमनका र अज .& 
सवालः पुल सिरात से सबसे पहले कौन गुज्रेंगे? 
जवाबः हज़रत अव्‌ हुरेरह रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलल्लाह 
ल्ल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पुल सिरात पर से गुजरने वालों में 
सबसे पहले में और मेरी उम्मत होगी। (मदारिजुन्नवुव्वत ।/49!) 
और उम्मते मुहम्मदिया में सबसे पहले मुहाजिरीन फ़ुकरा गुज़रेंगे। 
(इव्ने कसीर ।3/।9) 





सवालः मीजान कहाँ रखा जाएगा? 
जवाबः हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत अर्श के दाहिनी जानिब 
और जहन्नम उसके बायीं जानिब रखी जाएगी । उसके बाद मीज़ान लाई 
जाएगी। और नेकियों के पलड़े को जन्नत के सामने और बदियों के पलड़े 
को जहन्नम के मुकाबले रखा जाएगा। (मदारिजुन्नबुव्वत ।/492) 
सवालः कयामत के दिन साहिबे मीजान कौन होगा और आमाल 
का वजन कौन करेंग? 
` जवाबः हज़रत हुजैफा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि कयामत में 
साहिबे मीजान जिब्राईल अलैहिस्सलाम होंगे और वही उस दिन आमाल 
का वज़न करेंगे । (मदारिजुन्नबुव्वत ।/496) 
सवालः मौत को किस तरह मौत आएगी? 
जवाबः जब सब जन्नती जन्नत में दाखिल हो लेंगे और जहन्नम में 
सिर्फ वही रह जाएंगे जिनको हमेशा के लिए उसमें रहना हे तो उस वक्त 
जन्नत व दोज़ख के दर्मियान मौत को सफेद व स्याह मेंढे की शक्ल में 
ला खड़ा किया जाएगा । जन्नती और जहन्नमियों से कहा जाएगा कि इसे 
पहचानते हो? सब कहेंगे कि हाँ यह मौत है। फिर वह ज़िब्ह कर दी 
` जाएगी। (बहारे शरिअत 37/।, हाशिया 22 जलालैन 375) 
0090 
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जन्नत और दोजुख़ के बारे में सवाल व जवाब 

सवालः जन्नत किस चीज से बनी हुई है? 

जवाबः जन्नत की दीवारे सोने और चाँदी की ईटों और मुश्क के गार 
से बनी हैं। एक ईंट सोने की और एक चांदी की है। जमीन जाफरान की 
कंकरियों की जगह मोती और याक्रूत हैं। और एक रिवायत में है कि 
जन्नते अदन की एक ईट सफेद मोती की है एक याक्ूत सुर्ख़, एक 
जबरजद सब्ज की और मुश्क का गारा है, घास की जगह जाफृरान है 
मोती कंकरियाँ और अंबर की मिट्टी । (वहारे शरिअत ३१/।) 

सवालः जन्नत के तब्कात कितने हैं? 

जवाबः जन्नत के आठ तव्के हैं: 


।. जन्नतुल फिरदौस, 2. जन्नते अदन, 
3. जन्नते मावा, 4. दारुल खुल्द, 
5. दारुस्सलाम, 6. दारुल मुकामा, 
7. इल्लियीन, 8. जन्नते नईम । 


(तफ्सीर नईमी ।/242) 

सवालः जन्नत के दर्जे कितने हैं? 

जवाबः जन्नत के सौ दर्जे हैं। हर दर्जे में वह मुसाफृत है जो आसमान 
व ज़मीन के दर्मियान है। रहा यह कि खुद उस दर्जे की क्या मुसाफत है 
तो तिर्मिजी शरीफु में है कि अगर तमाम आलम एक दर्जे में जमा हो तो 


सबके लिए वह वसीअ है। (बहारे शरिअत ३2/।) 
एक रिवायत में है कि जन्नत के दर्जात इतने हैं जितने कुरआन के 
हरूफ्‌ । (अल अतकान ।/89) 


सवालः जन्नत के उस पेड़ का नाम क्या है जिसे अल्लाह तआला 
ने अपने दस्ते कुदरत से लगाया? 


td 
Scanned by CamScanner 





जवाबः जन्नत का वह पेड़ जिसको अल्लाह 
हुदरत से लगाया उसका नाम तूवा है। उस पेड़ के वरे र बल ठ 
हे तो > करने पर अल्लाह तक्‌द्दुस तआला ने फुरमायाः 
यह जन्नतियाँ के लिए है। इसकी जड़ मेरी खुशनूदी है, इसका पानी 
तसनीम का है, इसकी ठंडक काफूर की सी है, इसका जाएका जंजवील 
के मिस्ल है और इसकी खुशबू मुश्क की तरह है। जिसने भी इसमें से 
एक घूंट पी लिया उसे कभी प्यास न लगेगी। (अल विदाया १/78) 

सवालः जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होंगे? 

जवाबः जन्नत में सबसे पहले हुन्ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
दाखिल होंगे । (मदारिजुन्नवुव्वत ।/478) 
सवालः जन्नत में पैगुंबरों में से सबसे आखिर में कौन दाखिल 


? 
जवाबः पेगंबरों में सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होने वाले 
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं क्योंकि वह तवंगर थे। 

(कीमियाए सआदत 794) 
सवालः जन्नत में सबसे पहले कौनसी उम्मत दाखिल होगी? 
जवाबः उम्मतों में सबसे पहले उम्मते मुहम्मदिया जन्नत में दाखिल 

होगी । (मदारिजुन्नदुव्वत ।/478) 
सवालः जन्नत में उम्मते मुहम्मदिया में सबसे पहले कौन दाखिल 
? 
ड उम्मते मुहम्मदिया में सबसे पहले जन्नत में हजरत अवूवक्र 
रजियल्लाहु अन्हु दाख़िल होंगे। 
(तारीखुल खुलफात 500, मदारिजुन्नवुव्वत ।/496) 
सवालः जन्नत में सहाबा किराम में से सबसे आख्निर में कौन 


दाखिल होंगे और क्‍यों? 
जवाबः जन्नत में सहाबा किंराम में से सबसे आख़िर में हजरत 


अद्दुर्रहमान बिन औफ्‌ दाखिल होंगे क्योंकि वह तवंगर थे। 


(कीमियाए सआदत 794) 


सवालः जन्नत में अहले जन्नत की कुल की कितनी सफे होंगी 
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और इनमें से उम्मते मुहम्मदिया की कितनी सफे ह 
जवाबः अहले जन्नत की एक सौ वीस ख से अस्सी 
सफें उम्मते मुहम्मदिया की होंगी । (तफ्सीर नईमी 2/।2, 4/78) 
सवालः जन्नत में अहले जन्नत की उम्र कितनी होगी? 
जवाबः जन्नत में अहले जन्नत में से मर्दों की उम्र उप्रे ईसा अलेहिस्सलाम 
यानी तैंतीस साल होगी। (इव्ने कसीर 28/सूरः वाकिआ) 
और औरतों की उम्र सत्रह या अठूठारह साल की होगी । 
(तफ्सीर अजीज़ी पारा 30) 


(तफ़्सीर अज़ीजी पारा 30) 
कितना लंबा होगा | 


ED 


और इसी उम्र में हमेशा रहेंगे। 

सवालः जन्नत में जन्नती का कृद 
जसामत कितनी होगी? 

जवाबः जन्नत में अहले जन्नत का कृद कदे आदम यानी साठ गज़ 
लंबा होगा और जिस्म की चौड़ाई सात हाथ होगी। 

(इव्ने कसीर 28/सूरः वाकिओआ) 
सवालः जन्नत में अहले जन्नत की जृबान कौन सी होगी? 
जवाबः जन्नत में अहले जन्नत की ज़बान ज़वाने मुहम्मद यानी अरबी 

ज़बान होगी । (इव्ने कसीर 28/सूरः वाकिओआ) 
सवालः जन्नत के उस दरवाज़े का क्या नाम है जिससे नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाख्रिल होंगे? 
जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जिस दरवाज़े से 
दाखिल होंगे उसका नाम बावुर्रहमः और वावुत्तोवा है। 
(मदारिजुन्नवुव्यत ।/497) 
सवालः जन्नत में जन्नती किस वकृत जाएंगे? 
जवाबः जन्नती जन्नत में दोपहर के वक्त जाएंगे ।(इव्ने कसीर ।9/!) 
सवालः उम्मे मुहम्मदिया में से कितने लोग बेहिसाब व किताब 













जन्नत में दाखिल होंगे? 
जवाबः चार अरब नव्ये करोड़ सत्तर हज़ार उम्मते मुहम्मदिया वगैर 
हिसाब किताव के जन्नत में जाएंगे । (तफ्सीर अलम नशरह 208) 


यह उस हदीस का हासिल जर्ब है जिसमें नयी करीम सल्लल्लाई 
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उततेहि वसल्लम ने फ्रमायाः मेरी उम्मत में से सत्तर हजार बेहिसाव 
ठन्ति में जाएंगे और उनके तुफैल में हर के साथ सत्तर हज़ार। 
(इव्ने कसीर 4/3) 
अल्लाह अज्जे इस्मुहू उनके साथ तीन जमाअतें और देगा मालूम नहीं , 
¦ | हृ जमाअत में कितने होंगे। इसका शुमार वही जाने। तहज्जुद पढ़ने वाले 
' | द्री बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। (बहारे शरिअत 29/) 
सवालः जन्नत में अहले जन्नत की अव्वलीन गिज़ा कौन सी || 
? | 
.| जवाबः जन्नत में अहले जन्नत की सबसे पहली गिजा उस मछली की i: 
। | कलेजी है जिसकी पुश्त पर जमीन कायम है।(मदारिजुन्नबुव्वत 2/3) 
एक दूसरी रिवायत में है गाय की कलेजी और मछली का गोशत है। 
) (तफ़्सीर नईमी /52]) 
सवालः हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितनी | 
+ | इबादत हमारे लिए मशरूअ हुई उनमें से कौनसी इबादत जन्नत | 
रहेगी? | 
५| जवाबः हज़रत आदम से लेकर आज तक जितनी भी इबादतें हमारे | 
लिए मशरूअ हुई हैं उनमें से सिर्फ दो इबादतें जन्नत में रहेंगी, ईमान व | 
| 


द एफ 


निकाह । (अल इशबह वन्नज़ाइर ।77) 
सवालः जन्नत में मोमिनों के सीनों में कुरआन का कितना 
हिस्सा बाकी रहेगा? 
जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जन्नत में | 
कुरआन का कोई हिस्सा नहीं रहेगा सिवाए सूरः ताहा और सूरः यासीन ; 
के। ये दोनों सूरतें अहले जन्नत के सीनों में च्छ er जिन्हें ह 
तिलावत करते रहेंगे। रूहुल मानी ।6/।4 
सवालः जन्नत में हर जन्नती को कितने ख़रादिम और कितनी 


बीवियाँ मिलेंगी? 
जवाबः अदना से अदना जन्नती के लिए अस्सी हज़ार ख़ादिम और 


बहत्तर बीवियाँ होंगी । | (बहारे शरिअत 34/) 
सवालः जन्नत में अहले जन्नत को कितने किस्म के खाने मिलेंगे? 


~ 





roar rr Tr a, ~ ज 
Scanned by CamScanner 





जवाबः जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज़ से लजीज़ खाने 
मिलेंगे। जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद होगा। एक रिवायत में है 
कि हर जन्नती के सिरहाने कम से कम दस हजार ख़ादिम खड़े होंगे। 
ख़ादिमों में हर के एक हाथ में चांदी का प्याला होगा और दूसरे हाय मे 
सोने का और हर प्याले में नए नए रंग की नेमत होगी। जितना खाना 
चाहेगा लज्जत में कमी न होगी बल्कि ज्यादती होगी और निवाले मेँ सत्तर 
मजे होंगे । हर मज़ा दूसरे से मुमताज और वढ़ा हुआ महसूस होगा। | 
का एहसास दूसरे से माने न होगा। (वहारे शरिअत ५३/।) 
एक रिवायत में है कि जन्नत में लूलू का वना हुआ एक महल होगा 
जिसमें सुर्खु याकूत के सत्तर घर और हर घर में सत्तर सब्ग़ जमरंद के 
कमरे ऐसे होंगे कि हर कमरे में सत्तर तख्त होंगे और हर तख्त पर सत्तर 
दस्तरख्यान होंगे और फिर हर दस्तरख्यान में सत्तर किस्मां के खाने होंगे 
(जलालैन ।63) 
सवालः जन्नती एक दूसरे से मिलना चाहेंगे तो कँसे मिलेंगे? 
जवाबः जन्नती आपस में मुलाकात करना चाहेंगे तो एक तख्त दूसर 
के पास ख़ुद चला जाएगा। (बहारे शरिअत ।) 
सवालः जन्नत में रात होगी या नहीं? 
जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत मे 
रात नहीं होगी बल्कि वहाँ तो रोशनी ही रोशनी होगी और जन्नतिवों के 
पास उन अवकात में जिनमें नमाजें अदा किया करते थे अजीव व गरीव 
चीजे पेश होती रहेंगी और मलाइका उन अवकात में जन्नतियोँ पर सलाम 


भेजते रहेंगे । (रूहुल मानी) 
सवालः जन्नत में जन्नती आराम और गैर आराम के वक्त को 
कैस पहचानेंगे 


पहचानेंगे? 
जवाबः एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वत्त 
ने फरमाया कि अहले जन्नत रात के वक्त को पर्दो के लटक जाने और 
दरवाजों के बंद हो जाने से पहचानेंगे यानी जब आराम करने का वर्ग 
आएगा तो पर्दे अपने आप लटक जाएंगे और दरवाज़े अपने आप बंद है 
जाया करेंगे। ऐसे ही जब सैर व तफरीह का वक्त आएगा तो पर्दे अपने 
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मरना जन्नत कक पेशाब वगैरह असलन न होंगे। एक ) 
लगा आएगी और खुश्वूदार फरहतवख्शा पसीना 

दब आग का हज़्म हो जाएगा। (वहारे शरिअत ५2/।) | 
` जन्नत भे कितने दरिया हैं और किस चीज़ के? | 
FE जन्नत में चार दरिया हैं: | | है 

!. दरियाए शहद, 9, 
3. दरियाए आब, 4 ४४०५ दा | f | 


(तफ्सीर अलम नशरह ।94) 
सवालः जन्नत में नहरें कितनी हैं और 
जवाबः जन्नत की चार नह है र उनके नाम क्या है? 
।. जंजबील, १. सलसबील, 
3. रहीक, 4. तसनीम। 
नहे हे (तफ्सीर अलम नशरह ।9।) 
सवालः वे नहरें कितनी हैं जो जन्नत से निकलकर दुनिया में 
आती हैं और उनके नाम क्या हैं? 
जवाबः इन नहरों के बारे में दो कौल हैं जो जन्नत से निकलकर | 
दुनिया में आती हें। एक कौल के मुताबिक वे नहरें चार हैं 


न्स” ao : 
», क्र अर _ ७% 
= MS =) = Ts ms 


।. जीहून, 2. सीहून, 
3, फरात, 5. नील । 
(बुखारी व मुस्लिम) 
दूसरे कौल के मुताबिक वे नहरें पाँच हैं। चार ऊपर वाली और एक 
दजला । (सावी 3/।।4) | 


सवालः जन्नत में सबसे आख़िर में जाने वाले का वाकिआ क्या 
है? 

जवाबः हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी 
है कहतें है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ्रमायाः 


। ES Se PSE नमन | 
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मैं यकीनन उस शख्स को जानता हूँ जो जहन्नम से निकलकर कक 
आख़िर में जन्नत में जाएगा। उसका हाल यह होगा कि जब सेव 
जहन्नम से निकाला जाएगा तो सुरीन के बल के उत 
खुदावंदी में हाजिर होकर अर्ज करेगाः खुदावंद सब लोगों ने अपना 
ठिकाना जन्नत में पा लिया है यानी हर जन्नती अपने महल बे 
चुका है। इशदि खुदावंदी होगा कि तू जन्नत में दाखिल हो जा। यह ks 
जन्नत की तरफ जाएगा लेकिन हर जन्नती को अपने महल में भ 
पाकर यानी जन्नत को भरी हुई पाकर जन्नत के दरवाजे से लौट 
और अर्ज करेगाः परवरदिगार! हर शख्स अपनी मंजिल में जा हुचा 
यानी सारे महल पुर हो चुके हैं। अल्लाह तआला फुरमाएगा: क्या हे 
इसको दुनियवी मुकाम तसब्वुर कर रहा है जिसमें जिंदगी वर कक 
आया है? वह कहेगाः हाँ। फिर अल्लाह तआला उस बंदे से फ्रमाएगा: 
तू तमन्‍ना कर। बस वह तमन्ना करेगा। फिर ऐलाने ख़ुदावंदी होगा, तेरे 
लिए वह जिसकी तूने तमन्ना की और तेरे लिए जन्नत में दुनिया के दस 
हिस्से से ज़्यादा है। (तिर्मिजी ।/83} 
सवालः जइन्नम किस चीज़ की बनी हुई है? 
जवाबः हदीस में है कि जहन्नम की चारदीवारी की वुसअत चाली 
चालीस साल की मुसाफत है। (इब्ने कसीर ।5/।5, मिश्कात १/508) 
सवालः दोनु की गहराई कितनी है? 
जवाबः दोजख़ की गहराई इतनी ज़्यादा है कि अगर पत्थर की 
चट्टान जहन्नम के किनारे से उसमें फेंकी जाए तो सत्तर बरस में भी वह 
तह तक न पहुँचेगी। (बुखारी शरीफ हिस्सा अबत) 
सवालः दोजुस््र के दरकात कितने हैं? 
जवाबः इव्ने जरीह का कौल है कि दोज़ख़ के सात दरकात हैं: 


!. जहन्नम, 2. नता, 3. हुतमा, 
4. सईर, 5. सक्र, 6. जहीम, 
7. हाविया । (खजाइनुल इरफान ।4/3) 
इन दरकात के ख़ाजिन फुरिश्तों का नाम तर्तीबवार यूँ हैः 
।, सोहाईल, १. तूफाईल, 3. तरफाईल, 
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& एस्तामी हैरत अंगेज मालूमात छेके पह 
4. हा 5. तुफृताईल, 6. ज़॒मताईल, 
is दक ब (मअरिजुन्नवुव्वत ।4।/3) 
Re भञ्ज क॑ तब्कात में से किस तबके में किसको डाला 
जवाबः सात तव्कात दोजुख़ में से किसको 
OCR सको किस में डाला जाएगा, 
तव्का अव्वल यानी जहन्नम में अहले तौहीद को झाला जाएगा, फिर 
आमाल के मुताबिक सज़ा के बाद निकाल लिए जाएंगे, तब्का दोम नता 
यहूद को, तब्का सोम हुतमा में नसारा को, चौथे तब्का सईर में शराबी 
को, पाँचवे तब्के सकर में मजूसी को, छठे तब्के यानी जहीम में मुड्रकीन 
` को, सातवें तब्के यानी हाविया में मुनाफिकीन को डाला जाएगा । 
(हाशिया 8 जलालैन 2।3) 
सवालः दोजृख् में अजाब के फुरिश्ते कितने हैं? | 
जवाबः दोजख़ में अजाब के फरिशते उन्नीस हैं। 





(तफ्सीर नईमी ।/44) 
उन फुरिश्तों के सरदार का नाम मालिक है, दीगर फुरिश्तों के नाम 
रब्बानिया । (तफ्सीर नईमी ।/।79) 


सवालः दोजुख़् में मुकुर्ररा फुरिश्तों की कामत कितनी है? 

जवाबः दोजख़ में मुक्रर फरिश्तों में हर एक का कद एक सौ साल 
की राह का है। उनमें से एक फरिश्ता जब एक गुर्ज मारता है तो सात 
लाख आदमियों का चूरा हो जाता है। (इब्ने कसीर ।6/8) 

सवालः दोज॒ख् की आग की हरारत दुनिया की आग से कितना 
गुना ज्यादा है? 

जवाबः दुनिया की आग जहन्नम की आग से सत्तर जुज़ों में से एक 
जुज़ है। (मिश्कात २/502) 

यानी जहन्नम की आग की हरारत दुनिया की आग से सत्तर गुना 
ज्यादा है। 

सवालः दोंजख़ की आग कितने दिनों तक दहकाई गई और 


उसका रंग कैसा है? 
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जवाब: हजरत अबूहुरह रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नवो 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग को 
एक हज़ार साल तक जलाया गया यहाँ तक कि वह सुर्ख़ हो गई। फिर 
ै जलाया गया यहाँ तक कि वह सफेद हो 


उसको एक हज़ार साल तक जला 
गर्ई। फिर उसको एक हज़ार साल और जलाया गया यहाँ तक कि वह 
काली स्याह हो गई। अब वह नीली स्याह और तारीक है। 

(मिश्कात 2/503) 


सवालः दोजुख़ में दोज़ख्री किस वकृत डालें जाएंगे? 
जवाबः दोजख़ियों को दोजख़ में दोपहर के वक्त डाला जाएगा। 
(इव्ने कसीर ।9/।) 
सवालः दोज॒ख् में सबसे पहले कौन डाला जाएगा? 
जवाबः दोजख़ में सबसे पहले काबील को डाला जाएगा। 
(रूहुल बयान 556) 
सवालः दोजख्न में दोज़ख्री की उम्र कितनी होगी? 
जवाबः दोजख़ में अहले दोज़ख़ की उम्र तैंतीस साल की होगी। 
(इब्ने कसीर 27/सूरः वाकिआ) 
सवालः दोजख्न में सबसे हलका अज़ाब किसको होगा? 
जवाबः हज़रत इव्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा, रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोजख्ियों में सबसे हलका 
अज़ाब अबू तालिब को होगा। (बुखारी मिश्कात 2/502) 
सवालः दोज॒ख़न के उस जेलख़ाने का नाम क्या है जिसमें मुतकब्बरो 
को डाला जाएगा? 
जवाबः दोजख़ के उस जेलख़ाने का नाम बूलस है जिसमें मुतकब्वं 
को डाला जाएगा। (इब्ने कसी%।/।!) 
0०० 
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मुतफ्र्रिकात के बारे में सवाल और जवाब 


सवालः जव अल्लाह तआला ने तमाम रूहों क्रो जमा करके 
फ्रमाया था, “अस्तु 'तो ॒ 
दिन और किस जगह ह ie |. | 
जवावः रूहो का यह इज्तिमा रोज़े अरफा को हुआ था। E 
_ (अल कामिल फी तारीख़ ।/।7, जलालैन ।44) 
और इज्तिमा की जगह में उलमा का इह्लिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि 
यह इज्तिमा मैदाने अरफात की वादी नौमान में हुआ। 
(जलालैन 44 अल कामिल ।/7) 
बाज़ कहते हैं कि जन्नत में । (अल कामिल फी तारीख़ ।/।7) | 
और वाज़ कहते हैं कि मक्का और ताएफ के दर्मियान में हुआ था। | | 
(हाशिया ।6 जलालैन ।44) 
सवालः इस इज्त्िमा में रूहों की कितनी सफें थीं और किस सफ 
में कौन सी रूहें थीं? 
जवाबः इस इज्तिमा में रूहों की चार सफें थीं। पहली सफु अंबिया 
की रूहों की, दूसरी सफ औलिया की-रूहां की, तीसरी सफ्‌ आम 
मुसलमानों की रूहों की और चौथी सफ में काफिरों की रहें थीं। 


(तफसीर नईमी 2/।44) 
सवालः आलम की तादाद कितनी है? | 
जवाबः आलम की तादाद में मुख़तलिफ अकृवाल हैं। हज़रत वहब | 

मुनव्बा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अठ्ठारह हज़ार आलम हैं। यह । 


दुनिया उनमें से एक है। हजरत जहाक का कौल है कुल आलम तीन सौ 
साठ हैं। हजरत कअब अहबार रजियल्लाहु अन्हु का कहना है कि आलम 
की तादाद का सही अंदाज़ा करना मुहाल है।(रूहुल बयान ।/सूरः फातेहा) 
] 


कि... का 
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[क 


सईद खुदरी रजियल्लाहु अन्हु से मं्ूल है कि आलप 


हे 


3 : 
हजरत अबू स 





चालीस हज़ार हैं। (इब्ने कसीर ।/सूरः फातेहा) 
जरत मकातिल से अस्सी हजार आलम मंकूल हैं। 
और हजरत मक्‌ < 


सवालः दुनिया की उम्र कितनी है? 
जवाबः दुनिया की उम्र कितनी है इसमें कई कौल हैं। वाज़ ने कहा 
कि दुनिया की उम्र सात हजार बरस है। बाज़ ने कहा है कि वारह हज़ार 
बरस है और बाज़ ने कहा तीन लाख साठ हज़ार वरस। (ख़्जाइनुल 
इरफान 8/6) का 
यह इख्तिलाफ इख़्तिलाफे एतिबार की बहस है। बाज ने सितारों का 
। एतिबार करके सात हज़ार वरत्त कहा | क्योंकि कूवाकिव स्यारा सात हैं। 
| बाज़ ने वारह बुर्ज आसमान का एतिबार करके बोरंह हजार कहा है और 
बाज ने साल के दिनों की मिकदार के एतिबार से उम्र तीन लाख साठ 
हजार बरस शुमार की है। (हाशिया ।2 जलालैन 293, सावी ।25) 
सवालः तमाम मख्लूक की तक्दीरें कब लिखी गयी? 
जवाबः सही मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह तआला ने आसमान व 
जमीन की पैदाइश से पचास हज़ार साल पहले तमाम मए्लूक की तक्दीरे 


लिखी । (इव्ने कसीर ।7/6) 
सवालः गोश्त का सड़ना और खाने का ख़राब होना कब शुरू 
हुआ? 


| जवाबः मन सलवा जब नाज़िल हुआ तो बनी इस्राईल मुमानिअत के 
बावजूद कुछ छिपाकर कल के लिए रख लेते थे लेकिन दूसरे दिन वह 
रखा हुआ मन सलवा सड़ जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
इर्शाद फरमाया कि बनी इस्राईल न होते तो खाना न सड़ता न ख़राव 
होता। खाने का ख़राब होना और गोशत का सड़ना उसी तारीख़ से शुरू 
| हुआ और उससे पहले न खाना खराब होता था और न गोश्त सड़ता था। 
(रूहुल बयान ।/97, तफसीर नईमी ।/455) 
सवालः वे कितने और कौन कौन से हज़रात हैं जो मुदूदते हमल 
से ज़्यादा दिनों में पैदा हुए? | 


tl 
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।. हजरत सुफियान बिन हयान। चार साल 


में पेदा 
, मुहम्महद बिन भ 
हि: पः अब्दुल्लाह बिन हसन जहाक बिन फ्राहीम सोलह 


$. याह्या बिन अली विन जाबिर वगूवी 

५. सलमान जहाक दो साल में ददा हुए। दो क पैय हुए hi 

सवालः वे कौन कौन से हज़रात हैं कि जिनकी मुदूदते हमल छः 
माह रहे हों और वे पैदा होकर जिंदा रहे हों? 

जवांबः हजरत याह्या बिन जकरिया अलेहिस्सलाम और हज़रत 
इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु की मुदूदते हमल छः माह थी। आप दोनों 
के अलावा कोई बच्चा जिंदा न रहा जिसकी मुदूदत छः माह या इससे कम 
हही हो। (शवाहिद नवुव्वत 3।5) 

नोटः हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुद्दते हमल के बारे में कई 
रिवायतें हैं जिनमें से कुछ रिवायतें छः माह से कम की भी हैं। 

सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा बदबख्त 
किन किन को फुरमाया? 

जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु. अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों में दो शख़्सों 
को सबसे ज्यादा बदबख्न फरमाया एक वह जिसने हजरत सालेह 
अतैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूचें काटीं दूसरे हज़रत अली रजियल्लाहु 
अन्हु के कातिल को। बॉ (मदारिजुन्नबुव्वत 2/।32) 

रिवायत में है कि तीन श बदबख़्त फुरमायाः 

rs बिन सलिफ जिसने हज़रत सालेह की ऊँटनी को कत्ल किया 
था। 

१, काबील जिसने अपने भाई हाबील को कृत्त क 

$, इनन मुल्जिम जिसे हजरत अली को शहीद किय हे 


सवालः वे कौन कौन से हजरात हैं जिन्होंने मरने के बाद बात 


की? 
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उ 28 रकम ल कज सलल, 

जवाबः ऐसे लोगों में जिनके नाम मिल सके वे ये हैं: 

।. हजरत याहया अलैहिस्सलाम जब लोगों ने उनको कत्ल कर इाल्ला। 

2. हवीय नज्जार जब लोगों ने उनको कत्ल कर डाला तो उन्होने कहा 

Sn Ls 
“काश मेरी कौम मुझको जान लेती ।" 
3. हजरत जाफ्‌ तैयार जिन्होंने कहा थाः ह ...। ४5 ५५ ¦+ ५; | 
4. हजरत हसन बिन अली रजियल्लाहु अन्हुमा कि उन्होंने कहा थाः 
5; ॐ. 34॥ ४.६८८} = (ल्यातुल हवन ।,५३ 

5. हजरत साअद बिन मुसैय्यय से मरवी है कि एक अंसारी मर्द का 
इंतिकाल हो गया। जव लोग तजहीज़ व तकफीन से फारिग होकर 
उठाकर ले जाने लगे तो उसने कहा, ''मुहम्मदुर्रसूलल्लाह ।” 

6. हज़रत जैद विन ख़ारजा अंसारी रजियल्लाहु अन्हु ने उन्होंने ख़िलाफते 
उस्मानी में वफात पाई और बाद इंतिकाल के कलाम किया । उनके 
कलाम को महफ़ूज़ कर लिया गया। उन्होंने कहा थाः 

FF us ial ne Syl (Bd i Js || ड Sher ei" 
Sl land iy oF Gs ibs JN ibs SAP SSyN 
नकी हर sl 7०४७ _] ०५०४ (3५... (3...» oN | ‘re 
al y iA) Mtl Wy Fil il eds i TR € ८.४७ 


“i 

इन्हीं के बारे में मवाहिब लदुन्निया में हजरत नौमान दिन बशीर 
रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि वह फुरमाते हैं कि हजरत जैद विन 
ख़ारजा सरदाराने अंसार में से थे। वह मदीना तैय्यवा की राहों मे 
चलते हुए जोहर व असूर के दर्मियान किसी जगह मुँह के बल गिर 
पड़े और उनका इंतिकाल हो गया। अंसार औरतों और मर्दों ने 
आकर रोना शुरू कर दिया और वे इसी हाल पर रहे यहाँ तक कि 
मगरिब और इशा के दर्मियान एक आवाज सुनी जो कह रही थी, 
“खामोश रहो।” इसके बाद जब गौर से देखा तो चादर के नीचे से 
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षी हिल अज भहूमत हैरत अगेज़ Ss | 
आवाज़ आ रही थी। उन्होंने उनके चेहरे और | 
तो देखा कि वह कह रहे थे: र सीने से चादर उतारी | 
PHI Yd i Yh yes 
४0 2 +०) ५५०५५ (7-3 eat APONTE ७७.०० ८७४४७ 
7. हजरत अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह अंसारी से मूल है क 
क (००० हक जमाअत में शरीक था जिन्होंने साबित बिन कैस 
hi अन्हु को दफन किया था। उस वक्त कि 
जब उन्ह कृब्र म॑ उतारा गया तो मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना: 
ct ya cad So gl ०२) yy dares 
रत yl UUs ..ध 0५५ 
(मदारिजुन्नबुव्वत ।/360) 
8. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत कुसम रजियल्लाहु 
अन्हु फुरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र 
अनवर में दाखिल किया गया तो मैंने देखा कि हुगूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम अपने मुबारक लवों को जुंबिश फरमा रहे हैं। मेने 
कानों को हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुवारक के 
करीब किया तो मैंने सुना कि आप फरमाते थे, ' 'रव्बि उम्मती 
उम्मती ।” (मदारिजुन्नबुव्वत 2/75।) 
हज़रत रबी रजियल्लाहु अन्हु। उन्होंने कहा, मेरा जनाजा जल्दी ले 
चलो । (शरह सुदूर 28) | 
सवालः दुनिया में सबसे ज़्यादा रोने वाले हज़रात कौन कौन हैं? | 
जवाबः दुनिया में पाँच आदमी बहुत oe "जा नहीं मिलती 
।. हजरत आदम अलैहिस्सलाम अप मं 
2. हजरत याक्वूब अलैहिस्सलाम फिराके यूसुफ अलैहिस्सलाम में । 


; याह्या अलैहिस्सलाम ख़ौफे इलाही से। 
फातिमा रजियल्लाहु अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


| 
की वफ़ात के बाद। 


‘> 
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हर हजरत इमाम जैनुल आबिदीन वाकिआ करबला के बाद। 
(तफ्सीर नईमी ।/339) 
सवालः जिन लोगों ने मस्जिद ज़रार बनाई थी, उनकी तादाद 


और नाम क्या हैं? 
जवाबः अबू आमिर राहिब के मशवरे से जिन लोगों ने मस्जिद जृरार 


बनाई थी वे बारह अफुराद थे जिनके नाम ये हैं: 


।. ख़ज़ाम बिन ख़ालिद, 2. सालबा बिन ख़ातिव, 

3. मौत बिन कैशर, 4. अबू हबीबा इव्ने अज़॒अर, 

5. उब्बाद बिन हनीफ, 6. हारसा बिन आमिर, 

7. मजमा बिन हारसा, 8. जैद बिन हारसा, 

9. नवनल हारिस, ।0. मुख़रिज, 

।]. वजाद बिन इमरान, ।2. वदिया बिन साबित । 

(इब्ने कसीर ।।/2) 

अल्लामा स्यूती रहमतुल्लाह अलैहि ने इन बारह मुनाफिकीन के नाम 
कुछ फुर्क के साथ इस तरह गिनाए हैं: 

।. हिज़ाम बिन ख़ालिद, 2. सालबा बिन हातिब, 

3. हिज़ाल बिन उमैय्या, 4. मौतब बिन कृशीर, 


5. अबू हबीबा बिन अज़अर, 6. उब्बाद बिन हनीफ, 
7. जारिया बिन आमिर अपने तमाम बेटों के साथ, 


8. जैद बिन हारिस, 9. नबतल हारिस, 
।0. बहजर बिन ऐमान, ।]. बजाद बिन ऐमान, 
।2. वदिया बिन साबित । (अल अतकान 2/।86-87) 


सवालः वे हज्रात कौन कौन हैं जिन्होंने हुजूर के हुक्म से 
मस्जिदे जरार को मिसमार कर डाला? 
जवाबः हुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मालिक बिन 
अख़्शम, ie बिन अदी, आमिर बिन अलसकन और वहशी रज़ियल्लाह 
अन्हुम से कि जाओ इस मकान (मस्जिदे जरार) को जो इन 
मुनाफिकों ने बनाया है उखाड़कर फेंक दो। 
(हाशिया 2२ जलालैन ।66, मदारिजुन्नबुव्वत १/596) 
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सवालः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदे जुरार मुनहदिम 
जाने के बाद इस जगह को किस सहाबी को इनायत फरमाया? 
जवाबः मस्जिदे जरार मुनहदिम होने के वाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने इस जगह को सावित विन अक्रम रजियल्लाहु अन्हु को अता 
फ्रमा दिया। 
सवालः नबी के हाथों से बनी हुई मसिजदें दुनिया में कितनी हैं? 
जवाबः दुनिया में चार मस्जिदें हैं जिनको नवी ने बनाया: 
।. बैतुल्लाह जिसको हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमस्सलाम ने 
बनाया । 


१. बैतुल मुकददस जिसको हज़रत दाऊद व सुलेमान अलैहिमस्सलाम ने 
बनाया । 
3. मस्जिदे नबवी, 4. मस्जिद क्लुबा जिनको रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने वनाया। (हाशिया ।। जलालेन 299) 
॥ सवालः कारून मूसा अलैहिस्सलाम का क्या लगता था? 
जवाबः कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद व ख़ालाज़ाद 
भाई था। (जलालैन 333) 
चचाजाद भाई का बेटा था। (अल अतकान 2/।8!) 
सवालः तौरात में कारून का क्या नाम है? 
जवाबः तौरात में कारून का नाम हसीन होने की वजह से “'अन्नूर” 
है। (अल बिदाया ।/309) 
सवालः कारून के ख़जाने की कुंजियाँ कितने ख़च्चरों पर लादी 
जाती थीं? 
जवाबः कारून को अल्लाह तआला ने इतना ख़जाना दिया था कि 
# | ख़जानों की कुंजियाँ सत्तर ख़च्चरों पर लादी जाती थीं। 


(अल बिदाया 309) 
i एक ख़ज़ाने की सिर्फ एक कुंजी होती थी मिस्ल उंगली के। 
f (हाशिया ।9 जलालैन 333) 
f सवालः कारून रोज़ाना जमीन में कितना धंसता है? 


जवाबः कारून जिस दिन जमीन में धंसा आज तक धंसता जा रहा 


4 
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है। (ख़ज़ाईनुल इरफान 20/।१) 
और रोजाना उसके धंसने की मिक़दार कुद्दे आदम के बरावर है। 
(इव्ने कसीर 20/।2, नज़हतुल मजालिस ।2/१४) 
सवालः मजूसियों के कितने ख्रुदा हैं और उनका नाम क्या है? 
जवाबः मजूसियों ने दो ख़ुदा तसलीम किए हैं। एक ख़ालिके खैर 
जिसे “'यज़दान” कहते हैं, दूसरा ख़ालिक शर जिसे ''अहरमन” कहते 
हैं। (तफ्सीर नईमी ।/65।) 
सवालः ताबूत सकीना किस चीज़ का था और उसकी लंबाई 
और चौड़ाई कितनी थी? 
जवाबः ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी का एक जरअंदोज़ संदूक 
था जिसकी लंबाई तीन हाथ और चौड़ाई दो हाथ की थी। 
(ख़ज़ाईनुल इरफान 2/।6) 
बाज़ के मुताबिक ताबूत सकीना सोने का एक तशत था जिस्म 
आंबिया के दिल धोए जाते थे। बाज़ कहते हैं कि इसका मुँह भी था जेसे 
इंसान का मुँह होता है। रूह भी थी और हवा भी, दो सर थे,-दो पर और 
दुम भी थी। हजरत वहब बिन कहते हैं कि मुर्दा बिल्ली का सर था। यह 
कौल भी है कि रूह थी खुदा की तरफ से जब कभी बनी इस्राईल मं 
इख्तिलाफ्‌ पड़ता या किसी बात की इत्तिला न होती तो वह कह दिया 


करती थी। (इब्ने कसीर 2/6) 
सवालः ताबूत सकीना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक कैसे 
पहुँचा? 


जवाबः यह ताबूत अल्लाह तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम 
पर नाज़िल फरमाया था और विरासतन मुन्तकिल होता हुआ हज़रत मूसा 
अलैहिस्सलाम तक पहुँचा था। 
(ख़ज़ाईनुल इरफान 2/।6, तफ्सीर नईमी 2/54!) 
सवालः ताबूत सकीना में क्या क्या चीजें थीं? 
जवाबः इस ताबूत में तमाम अंविया अलैहिमुस्सलाम की तस्वीरे थीं। 
उनके मसाकिन और मकानात की तस्वीरें थीं और आख़िर में हूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर और आपके दौलते सराए अक्दस 
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की तस्वीर एक याक्रूत सूख मे च श्छ छा 8 
oe सी कि हुज़ूर वहालते का में हैं 
आयीं थीं। की बनाई हुई न थीं बल्कि अल्लाह र होक 
सवालः हजरत मूसा rh इरफान 2/।6, तफसीर नईमी 2/54) 
चीजें रखते थे? स्सलाम ताबूत सकीना में क्या क्या 
Posed तावूत में हजरत मूसा अलैहिससलाम तौरेत भी रखते थे 
टुकड़े भी क द सामान भी। चुनाँचे इस तावूत में अलवाह तौरैत के 
वा ना २ हजरत मूसा अलेहिस्सलाम का आसा, आपके कपड़े 
र आपक नालेन शरीफु। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का आसा और 


अमामा और थोड़ा सा मन जो बनी इस्राईल पर नाजिल होता था। हज़रत 


मूसा अलेहिस्सलाम जंग के मौकों पर इस संदक क 
बनी इस्राईल के दिलों को तस्कीन कतो को र 
इस्राईल में मुतावारिस होता चला आया । जव उन्हें कोई La 

» । जव उन्हें कोई मुश्किल होती तो 
वह इस ताबूत को सामने रखकर दुआएं करते और कामयाब होते । 
दुश्मनों के मुकाबले में इसकी बरकत से फतेह पाते। जव वनी इस्राईल 
की हालत ख़राब हुई और उनकी बदअमली बढ़ गई तो अल्लाह तआला 
ने उन पर अमालका को मुसल्लत किया तो वह इनसे ताबूत छीनकर ले 
गए और उसको नजिस और गदे मुकामात पर रखा । इन गुस्ताख़ियों की 
वजह वे तरह तरह के अमराज़ व मसाइव में मुब्तला हुए। उनकी पाँच 
बस्तियाँ हलाक हुई और उन्हें यकीन हो गया कि ताबूत की अहानत 
उनकी बर्बादी का बाइस है तो उन्होंने ताबूत को एक वैलगाडी पर रखकर 
वैलों को छोड़ दिया और फुरिश्ते उसको बनी इस्राईल के सामने तालूत 
के पास लाए। इस ताबूत का आना बनी इस्राईल के लिए तालूत की 
बादशाही की, निशानी करार दिया गया था। बनी इस्राईल यह देखकर 
उसकी बादशाही के मुकिर हुए और वेदरंग जिहाद के लिए आमादा हो 
गए क्योंकि ताबूत को पाकर उन्हें फृतेह का यकीन हो गया था। और 
तालूत बनी इस्राईल को लेकर जिनमें हजरत दाऊद भी थे जालूत के 
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/ 592 98 5 _त्तामी हैरत अगज भलूमात `, इस्लामी हैरत अंगेज़ मालूमात 
सूरज रोकना या डूबे हुए सूरज का लौटाना कितनी वार 


च ह व को रोकना और उसे लौटाना छः मुकामात में वारिद 
हुआ है। उनमें से तीन मुकामात में हूर सल्ललाहु अलेहि वसल्लम के 
लियेः 

।. एक शवे मैराज के वाद जबकि हुज़ूर सल्लल्लाडु अलैहि वसल्लम ने 
ख़बर दी कि इस रात वापसी पर क्रैश को मैंने राह में देखा और 
यह निशानी भी बताई थी कि उनका एक ऊँट भाग गया था और 
काफिले के कुछ लोग उसकी तलाश में सरगरदां थे। इस पर क्रैश 
को लोगों ने पूछा, “बताइए वह काफिला कब तक यहाँ पहुँचेगा?" 
फ्रमायाः “बुध के दिन।” जब बुध का दिन आया तो क्रैश उम् 
काफिले का इंतिज़ार करने लगे कि कब पहुँचता है। यहाँ तक कि 
दिन तमाम होने लगा और काफिला नहीं आया। उस वक्त हुन्ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। चुनाँचे उस दिन सूरज को 
गुरूब होने से हक्‌ तआला ने एक घंटे के लिए रोक दिया। फिर 
काफिला पहुँच गया। 

2. दूसरा वाकिआ हब्स शम्स का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
लिए रोज़ ख़ंदक में बयान किया गया जबकि इस जंग में नमाजे 
असूर कुज़ा हो गई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ 
की जैसा कि बाज़ रिवायत में आया है। और मशहूर है यह है कि 
गुरूब आफताब कजा पढ़ी थी। 

3. तीसरा वाकिआ यह है कि हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु की नमाज़ 
असूर कजा हो गई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ 
की और सूरज लौटाया गया। फिर उन्होंने नमाज़ अदा की। 

4. चौथा वाकिआ हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के लिए है। चुनाँचे 
मवाहिब में मजकूर है कि हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम जुमा के दिन 
जालिमों से जंग कर रहे थे। जब आफताब के गुरूब होने का वक्त 
करीव हुआ तो ख़ौफ किया कि अगर आफताब जंग होने से पहले 
गुरूव हो गया तो हफ्ते का दिन शुरू हो जाएगा और हमें इस दिन 
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जग करना हलाल न होगा। उन्होंने खुदा से दुआ की और हक्‌ 
तआला ने आफताब को रोक दिया यहाँ तक कि वह जंग से फारिग 
हुए। इस रुकने की तीन सूरतें हो सकती हैं। एक यह कि गुरूब के 
बाद वापस लौटाया जाए, एक यह कि लौटाए बगैर रोके रखा जाए। 
एक यह कि इसकी रफ्तार को सुस्त कर दिया जाए। 

सं (मदारिजुन्नवुव्यत १/427-428, नजृहतुल मजालिस 6/।।5) | | 
5. पाचवी बार का वाकिआ यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 
की नमाज़ अस्र कजा हो गई और सूरज पर्दे में हो गया तो आपने 
फ्रमाया, “इसको मुझ पर वापस फुरमा।” तो अल्लाह तआला ने 
सूरज को लौटा दिया ।(कौसरुल खैरात ।4, नजहतुल मजालिस 6/।।4) 
6. छठा वाकिआ हज़रत अली रजियल्लाहु अन्ह के लिए है। वाकिआ 
यूँ हे कि आप बाबुल की तरफ जा रहे थे तो फरात से गुज़कर 
नमाज़ असूर अपने साथियों के साथ अदा करने का इरादा किया । 
आप के साथियों ने दरयाए फरात से अपनी सवारियाँ गुज़ारनी शुरू 
कर दीं। यहाँ तक कि आफताब गुरूब हो गया और उनकी नमाज़ 
कजा हो गई। वे चेमांगोइयाँ करने लगे। हज़रत अली रजियल्लाह 
अन्हु ने सुना तो अल्लाह तआला से सूरज लौटाने की दुआ की 
५ ताकि उनके साथी नमाज़ अदा कर लें। अल्लाह तआला ने आपकी 
; दुआ क्रुबूल फरमाई। आफताब निकल आया और असूर का वक़्त | 
हो गया। जब आपने सलाम फेरा तो सूरज गुरूब हो गया। | 
सवालः हर काफिर की कब्र में कितने अजुदहे मुसल्लत किए 
जाते हैं? र 
जवाबः हर काफिर की कब्र में निन्नानवें अज़दहे मुसल्लत किए जाते | 
हैं। _ (ख़ज़ाईनुल इरफान .।6/।6) t 
जिनमें से हर के सात,सात सर होते हैं जो उसे कयामत तक डसते 
रहेंगे । | (इब्ने कसीर ।6/6) 
f | सवालः पूरे साल में कितनी बलाएं नाजिल होती हैं? । 
; 


` । 
~ } 


> ——-— we — 


NN 


', जवाबः अल्लाह तआला पूरे साल में एक लाख चौबीस हज़ार बलाएं 
® करते हैं। (मल्फूजात खाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ।85) 
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सवालः क्रुरैश मक्का ने बनू हाशिम से जो बाइकाट का आहि 
किया था उस अहदनामे को किसने लिखा और उस पर असताह 
तआला का क्या कूहर नाजिल हुआ? 

जवाबः सनादीद क्रैश ने जो हुञूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ष 
मुख़ालिफृत में बनू हाशिम से बाइकाट का मुआहिदा तय किया तो स 
अहदनामे को मंसूर बिन इकरमा ने लिखा था। उस पर अल्लाह 
का यह कहर नाज़िल हुआ कि उसका हाथ शल हो गया। 

( 3/49, मदारिजुन्नवुव्यत 9५ 

सवालः वे कितने जानदार हैं जिन्होंने शिकमे मादर की a, 
को नहीं झेला? 

जवाबः हज़रत इव्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फुरमाया वह चार 
जानदार हैं जिन्होंने शिकमे मादर की मुशक्कृत को नहीं झेला: 

।. हजरत आदम अलैहिस्सलाम, 2. हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा, 

२. हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, 4. वह मेंढा जो हज़रत इस्माईल 
अलैहिस्सलाम के फिदए में जिब्ह हुआ । बाज़ ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
के आसा मुबारक को भी शुमार किया है। (हयातुल हैवान १/6५9) 

नोटः जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान किया और 
मौजिजात दिखाए तो लोगों ने दरखास्त की कि आप एक चमगादड पैदा 
करें। चुनाँचे आपने मिटी से चमगादइ़ की सूरत बनाई फिर उसमें फूंक 
मारी तो वह उड़ने लगी। (ख़ज़ाईनुल इरफान 3/।3, जलालैन 5) 

सवालः वे कौनसी कुब्र है जो अपने साहब को लेकर चलती है? 

जवाबेः यही सवाल हज़रत इव्ने अब्यास रजियल्लाहु अन्हुमा से हुआ 
कि वह कृब्र' कौनसी है जो अपने साहब को लेकर चलती है तो आपने 
फुरमाया वह कब्र हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली है जिसके पेट 
में आप कुछ मुदूदत रहे और वह मछली आपको लेकर चलती फिरती 
थी। ___ (हयातुल हैवान 2/649, मआरिज १5/4) 

सवालः जमीन का वह कौन सा हिस्सा है जिस पर सूरज की 
रोशनी सिर्फ एक बार पड़ी न उससे पहले कभी, पड़ी थी और न 
अब कभी पड़ेगी? . 

जवाबः जिस जगह पर सूर॒ज की रोशनी सिर्फ एक बार पड़ी वह जगह 
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है जहाँ हज़रत मूसा ने दैरिया में आ गमा 

उसमें बारह रास्ते पैदा हो गए थे। ठाक “ap 

पड़ी थीं। उसके वाद साबिक की तरह वे रास्ते फिर समुंदर में तब्दील हो 

गए। (हयातुल हैवान २/649, मआरिज 245/4) 
सवालः वह कौन सा रसूल कासिद है जिसको अल्लाह तआला ने 

भेजा मगर न वृह इंसान है न मलाइका में से? | 


तब: यह रसूल यानी कासिद वह कब्वा है जिसके बारे में अल्लाह 
तआला का इर्शाद हैः 





PNG Enis dh ca} 
जिसने अपने भाई कब्चे को कृतल करने के वाद दफन करके काबील 
'को दफन करना सिखाया । यह देखकर काबील को मालूम हुआ कि मुर्दे 
की लाश को दफून करना चाहिए। चुनाँचे उसने कव्ये की तरह जमीन 
खोदकर अपने भाई को दफून कर दिया। (म॒आरिज 245/4) 
सवालः पानी ने लाश को क्ुबूल करना कब से बंद कर दिया 
जबकि पहले जो कोई पानी में ग॒र्क होता तो उसकी लाश डूब जाया 
करती थी? 
जवाबः जब फिरऔन दरियाए क्रुलज़म में गर्क हो गया तो बनी 
इस्राईल को उसके डूबने पर यकीन न हुआ तो अल्लाह तआला के हुक्म 
से पानी ने फिरऔन की लाश को साहिल दरिया पर फेंक'दिया ताकि 
बनी इस्राईल देखकर यकीन कर लें। इससे पहले जो कोई भी पानी में 
गर्कृ होता था उसकी लाश डूब जाया करती थी लेकिन फिरऔन के बांद 
से पानी ने लाश को क्रुबूल करना बंद कर दिया। र 
(हाशिया ।6 जलालैन ।78) 
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